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! आय कक अपश्र श, प्राचीन राजस्थादी और 
हिन्दी भाषामें रखे गये ग्रंथोंका संशोधन और सम्पादन 


किया जा रहा है। 


सथ्चालकीय वबतव्य 


राजस्थानी भाषामें लिखित गच्च-साहित्यके श्रन्तगेत अनेक ख्यातें प्राप्त 
होती हैं, जिनमें वांकीदासरी ख्यात, मुंहता नेणसीरी ख्यात, राठोडांरी ख्यात, 
दयालदासरी ख्यात, सीसोदियांरी र्यात, कछवाहांरी ख्यात, जोधपुररी ख्यात, 
महाराजा मानर्सिघजीरी ख्यात और चहुवांण, सोनगरांरी ख्यात विशेष प्रसिद्ध 
हैं। इन ख्यातोंका साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकारसे विशेष महत्त्व 
है, किन्तु इनमेंसे अ्रधिकांश ख्यातें श्रब॒ तक अप्रकाशित हैं तथा साहित्य-क्षेत्रमें 
थोड़े ही व्यक्तियोंको इनके विषयमें परिचय प्राप्त है । 


प्रस्तुत ख्यात-साहित्यका निर्माण मुख्यतः हमारे पूर्वजोंमें जागुत हुए 
ऐतिहासिक गौरवाभिमानके कारण हुआ है और इस कार्यके लिये हमारे ख्यात- 
लेखकोंको विभिन्न-विषयक सामग्री खोजने और उसको विधिवत्‌ सद्भूलित 
करनेमें पर्याप्त परिश्रम करना पडा है । हमें भारतीय साहित्यिक और ऐतिहासिक 
इतिवृत्त लिखनेमें ऐसी ख्यातोंसे विशेष सहायता मिल सकती है किन्तु श्रद्यावधि 
इनका उपयोग नाम मात्रके लिये ही हुआ है । इसका एक कारण इन ख्यातोंका 
' अप्रकाशित रहना भी है। 


. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके अन्तर्गत “राजस्थान पुरातन ग्रन्थमा लाका” 
प्रकाशन प्रारम्भ करनेके साथ ही हमने निश्चय किया था कि महत्वपूर्ण 
ख्यातें शीघक्र ही सुसम्पादित रूपमें प्रकाशित करदी जावें। तदनुसार 
“वांकीदासरी ख्यात” और “मुंहता नेणसीरी रुयात” प्रेसमें दी गईं। “वांकी- 
 दासरी ख्यात” तो हम पहले ही साहित्य-जगतृर्में प्रस्तुत कर चुके हैं और 
चिर प्रतिक्षित “तेणसीरी ख्यात” प्रथम भाग को अब प्रकाशित करनेका अवसर 
प्राप्त हो रहा है। 


“मुंहता नेणसीरी रूयात”का हिन्दी अनुवाद कुछ वर्षों' पहले काशीकी 
 नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है किन्तु यह श्रनुवाद अविकल हो 
ऐसा ज्ञात नहीं होता । इस अनुवादमें अनेक घटनाएँ विपर्यस्त रूपमें लिखी 
गई हैं जिससे ग्रन्थकी वास्तविकताका अ्रपेक्षित परिचय नहीं मिल पाता। 
“तेणसीरी ख्यात”की राजस्थानी भाषा-शैली हमारे साहित्यमें विशेष 
महत्वपूर्ण है और गद्यकी यह एक परिमाजित एवं प्रीढ़ कृति है। किसी भी 
साहित्यिक कृतिका रसास्वाद मूल पाठके विना नहीं प्राप्त किया जा 


० 2५] 
सकता, इसलिये हम प्राचीन कृतियोंके सम्पादन एवं प्रकाशनमें मूल रचनाके  .. 
पाठको प्रधानता देते हैं । ा ॒ 

“मुृंहता नेणसीरी ख्यात'के प्रकाशनमें हमें कई कठिनाइयोंका सामना 
करना पडा है। कार्य-विस्तारका अनुमान करते हुए हमने पहले राजस्थान 
टाइम्स प्रेस, अजमेरमें इसका मुद्रण प्रारम्भ करवाया किन्तु उक्त प्रेसके बन्द 


हो जानेसे यह कार्य जयपुरमें जयपुरप्रिन्टसेकोी और तत्पर्चात्‌ प्रतिष्ठानके . . - 


नव-निर्मित भव्नमें जोधपुर स्थानान्तरित हो जाने पर साधना प्रेस, जोधपुरको 
दिया गया । हमने इस ग्रन्थका सम्पादन-कार्य श्री बदरीप्रसादजी साकरियाको 
_तत्परतापूर्वक एवं समय पर सम्पादित कर देनेके उनके आग्रह और श्री श्रगर- 
चन्दजी नाहटाके अनुरोधसे सौंपा था किन्तु कतिपय अ्न्तर-वाह्य कारणोंसे 
अपेक्षित समयमें कार्य पूर्ण नहीं हो सका। ग्रन्थके पूर्ण होनेमें श्रव भी 
विलम्बका होना अनुभव करते हुए आज हम यह प्रथम भाग प्रकाशित 
कर रहे हैं | ख्यातका लगभग इतना ही अवशिष्ट अंश, ख्यात-संबंधी विशेष 
ज्ञातव्य और ख्यातगत विशेष नामोंकी अनुक्ततणिका आदि दूसरे भागमें 
प्रकाशित किये जावेंगे । 

हम इस ख्यातके शेष भागकों भी ज्ञीघत्र ही प्रकाशित करनेक्े लिए 
प्रयत्तशील हैं । ' 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, सनि जिनविजय 
जोचपुर । 


सम्मान्य सशञ्चालक 
माघ शुक्ला १४, सं० २०१६ विक्रमीय 
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शतापप्रकएफ प्ररापशा-रा ए्तरफा! 


[ रिचरॉं25४6ण7 | 


२४ रित्चए 
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हक आदी ॥ ३» शिव ॥। 
..._ मुंहता नेणासीरी ख्यात 
.. सुहती न आल 
. सह ॥॥ अउ 
या से + आम. ३ | ६5 बी 
॥ अथ सीसोदीयांरी रुयात लिख्यते ॥ 
.  -॥ दई०॥ श्रीगणेशायनमः ॥ आदि सीसोदीयाः गैहलोत* कहिजे । 
एक वात यूं सुंणी | इणांरी ठाकुराई पेहली दिखणनू्‌” नासिक त्रंबक 
हुतीं । स्‌ इणांरे पूर्वजरै सूयरों उपासन हुतो। माँताधेन! करता । 
, तद सूर्य प्रतक्ष आय हाजर हुतो । तिणसूं को: जुब्र जीप? सकतो 
नहीं । सु राजा घणी घरतीरों धणी हुवी । सु राजारे पुत्र नहीं । 
_ तर सूर्यजीसूं पुत्री वीनती की। तरे सूर्य कह्यों-"आंबाइ देवी 
-मैवाड़ ईडररे गड़ासंघ? छे। उठारी” जात" बोलो । इछना 
5 करो | आधांन रहसी, तठा पछे” जात करज्यौ |” पछे जात इंछी। 
.रांपीरे आधांन रह्यौ । पछे राजा रांणशी आंबाइरी जातनूं” चालीया । 
- सु रांणी चालतां राजारो मंत्र आवाहन रह्यो । तरे ग्रासीयां ” कांठ- 
: लिया” दाव लछाधौ?, सूयेरो उपासन मिटियों । तरे सिग्ठा भेढा 
. हुये राजा ऊपर आया । राजा बाज मूओ”? | गढ़ बांसलो/ भोमियां 
. लीयो । रांणी आँबायरी जात कर नें गांव नागदहै” बांभणांरे” आंण 
, - ] वुयात-प्राचीन इतिहास-वार्ता, किसी किसी पोथीमें इसके बाद वार्ता लिख्यते' ऐसा 
वाक्य भी लिखा मिलता है । 2 लिखी जाती है । 3 सीसोदा गाँवमें रहनेके कारण सीसोदिया 
है. 'कहलाये । उद्देपुरके सहाराणा सीसोदिया हैं। 4 सीसोदिया पहले गहलोत कहलाते थे, 
.. गुहिलके वंशज होनेसे गहलोत कहलाये । 5 दक्षिणकी ओर । 6 सान्‍्यता और ध्यान ।7 उससे । 
'. 8 कोई । 9 जीत नहीं सकता था। 0 तब । || गुजरातकी एक प्रसिद्ध देवी । [2 समीप । 
-]3 बहाँकी । 4 पुत्र आदिकी प्राप्तिके निमित्त किसी देवी देवताकी यह भान्यता करना कि 
. पन्की प्राप्ति हो, हो जाने पर उसको साथमें लेकर दिन निर्धारित कर निरद्चिचत परिमाणमें 
प्रसादी चढ़ानेको, देवी देवताकी यात्राको जाना । ।7 मनवाँछितकी प्राप्तिके लिये 
. दृढ़ विश्वाससे याचना करना । ]6 गर्भ । 7 जिसके बाद । 8 को । 9 20, 
- भाग लेनेवाले और प्रति समय सेवामें रहनेवाले सरदारोंको अवसर मिला । 22 समस्त । 


: 23 लड़कर मर गया । 24 गढ़का नास | 25 एकलिगजीके सप्तीप एक गाँव । अब खंडहर 
'. मात्र हें। 26 ब्राह्मण । ह 


दर मुंहता नेणसीरी ख्यात 


डेरो कीयो!। वांसां घरांसूं सुणावणी' आईं | पाघ/ आई । रांणी 
बलणन्‌ तयार हुई । चहः खिड़क तयारी करी । तिण वेढ्ठा नागदहा 
गांवरै बांभणाँ रांणीन कह्यो - “पेट आधांत थकां” बलियां दोखण' 
घणो छे | थांरे दित पिण पूरा हुआ छे? |” दित १५ तथा २० राँप्ी 
छटी" | बेटों जायो । तठा पछे रांणी १५ तथा २० वर्क रहि 
माथों धोयो? । पछे चह तथयार हुई । रांणी बक्लणंनूं चाली छ। 
डावड़ो? राणीरी गोद मांहँ थो | सु उण ठोड़ कोटेश्वर महादेव छे। 
तठे बांभण विजयदत पुत्र अर्थ सेवा करे छे। तिणनूं/ से” रांणी 
तेड़ नै पटोला” सं बींटनै'" बेटों दीयों | बांभण विजेंदत्त जांणीयो 
क्यूंइ? माल छे । सु विजेंदत्त उरों छीनो” । तितरे” डावड़ो रोयो 
तरै वांभण कयो - “भर रजपूतरों वेटो” हुं किथो” करूं ? सवार” 
ग्रो” सिकार रमसे | जिनावर मारे । मोटो हुवे । तरें वेर-वाढ” करें 
दुनीसूं” । हुं अथर्म भेठो होऊं। म्हारों कर्म-धर्म जाय । मोसौ” 
श्रो दांन छीयों नहीं जाय । तरे रांणी विजेदत बांभणनूं कह्यो - 
“थे वात कहीं सु सही, पिण” जो हूं सतसूं? बढ्लं छं, तो इणे 
डावड़ारी ओलछादरा” राजा हुसी”, तिके” दस पीढी थाहरे” 
कुछर आचार हालसी” । थाँनू” घणों सुख देसी” ।” तरे बांभणनं 
डावड़ो दीयो । सु वांभण विजेंदत्त ठीयो । कितरोइक” ऊपर गहणो, 
क्युंदक”? रोकड़ दीयो । तद वांभण डावड़ानूं ले घर गयो 
रांणी वढी | तठा पछे विजेदतरे उण डावड़ारी ओलछाद हुई सु 
पीढी १० वांभणारी क्रिया चालीया । नागदहा वांभण कहांणां । 





। भा कर डेरा डाला। 2 पोछेसे । 3 मृत्यु-समाचार । 4 पयड़ी । 5 चिता । 6 समय । 
7 गर्भ होते हुए । 8 दृषण पाप ।9 गर्भके नो मास पूरे होने आये हैं । 0 रानोको 
असच हुआ । |] और । 2 सूतिका स्ताव किया । [3 पुत्र । 4 उसको । [5 उस । 
॥6 बुलाकर । 7 बस्त्र । 8 लपेदकर ! ॥9 कुछ माल ।20 लेलिया । 2। इसतनेमें । 
22 में । 23 बया । 24 कल, भविष्यमें । 25 यह ।-26 शत्रुता और लड़ाई । 27 दुनियासे । 
28 मेरेसे । 29 परन्तु । 30 पातित्रतकी सत्यतासे । 3। संत्तानके । 32 होंगे ।33 बे । 
3 तेरे। 35 अनुकरण करेंगे । 36 तुमको । 37 देंगे । 38 कितनाक । 39 कुछ । 





सीसोदियांरी ख्यात ३ 


पीढीयांरी विगत - 


१, विजेंदत “७. भोगादित 
२. सोमदत सूर्यवंसी गैहूलोत ८. देवादित 
३. सिलादत ९. आसादित 
४, ग्रह्मदित १०, भोजादित 
५. केसवादित ११. गुहादित 
६. नागादित १२. रावकछ बापो 


वात - रावक बापो गुहादितरों । तिण हारीत-रिखरी” सेवा 
करी । पछे हारीत-रिखीश्वर प्रसन हुय, बापानूं मेवाड़रों राज दीयो, 
' नै" हारीत-रिख वीमानः बेस" चालतो थो। सु बापानूं तेड़ियो” थो, 
सु मोड़ेरो” आयो । सु पछे बापानूं रथ बंसतां” बांह भाली?। 
बापारी देह हाथ दस. वधी । पछे तंबोक' हारीत-रिसख बापानूं 
आपरो” देह अमर करणमूं” देतो हुतो/, सु मुंहडा मांहे पड़ न 
सकियो । बापारै पत्र ऊपरे पड़ियो । तरे हारीत कह्यो-“मुंहडे मांहि 
पड़ियो हूंत तो देह अमर हुंत”। तोही” पग ऊपर पड़ियो छे। 
थाहरे पगसूं” मेवाडरो राज नहीं जाय ।” ने बापानूं ऋखीश्वर 
कंहयो-“फलांणी”? ठोड़ छपन कोड़”” सोनइया” छे | तिके उठाथी” 
ले ने .सामान कर । ने चीतींड़ मोरी” घणी छे, . सु मार ने गढ उरो 
लेजो/ ।” सु बाप श्रो मार उरो ले”, सामान कर ने गढ लीयो । 
कवित रावहछ्त बापा रो- 


राव बुहारे बार, राव घर पांणी आंणे, 
राव करे मांजणो, राव मोजड़ियां तांणे । 
] वर्णन, कथा । 2 उसने । 3 हारीत ऋषिकी । 4 और । 5 विमान । 6 बैठकर । 7 बुलाया । 
8 देरीसे । 9 बेठते हुए । ॥0 पकड़ी । || तांबूल, पावन । 2 उसका । 3 करनेको । 
4 था। 5 होता। 6 हो जाती । [7 तो भी।]8 तेरे बंशजोंसे | 9 अभुक । 
20 करोड | 2] सुवर्ण सुद्राएं ॥ 22 चहाँसे । 23 मौसेबंदधका । 24 ले लेना । 25 ले कर । 
हे कवितिका अर्थ - रावल बापाके कई राजा तो द्वार पर झाड़ू लगाते हैं, कई 
पानी भर कर लाते हैं, कई बरतन रणइते हैं, कई जूत्तियाँ पहनाते हैं । 


४ मुंहता नैणसीरी ख्यात 


राव पांन ग्रह रहे, राव पोहरे नित जागे, 

राव तेगा गहि पुछे, राव लुकूपावे लागे। 
गज चड़ रथ चड तुरिय चड, राव न को मांडंत रंण, 
चितवै च्यार चक्‍कह तणा, सहू राव बापा सरण ॥ १॥ 


रावक् खूमांण वापारो' - तिणरो” कवित - 


जिने लख्ख पायक्क, लख्ख मत्ता तोखारह, 

सहंस एक छत्रपती, हुये गहमह दरवारह । 

खड़े सेन खरहंड, धृंण लीधी घर धारह, 

परमारां दछ पहट, दीघ्र प्रसणां पाहारह । 
पंचास लख्ख मालवपती, मेवाड़े सोह गांजियो, 
खूर्माण राव वापे-तण, सिद्धराव भड़ भांजियो ॥ २॥ 


कवित रावक् अल - मेंहदरारो - 


तीन लख्ख तोखार, हसत सो तीन तयासी, 
पंच लख्ख पायक्‍क, करें ओछग मेवासी । 


| बापाका पुत्र रावल खूंमाण 4 2 उसके सम्बन्धका । 3 अल्लट गशहेन्द्र । 
कई हाथमें पान लिये खड़े रहते हैं, कई रातसें जग कर पहरा देते हैं, कई रावलका 
वस्त्र पकड़ कर उसके आगे - आगे चलते हूँ, कई झुककर उसके चरणोंका स्पर्श करते हें । 
ओर हाथी, घोड़े ओर रथों पर चढ़नेवाले कोई भी राजा रावल वापासे युद्ध रचनेका तो 
साहस ही नहीं करते । अपितु चारों दिज्ञाओंके समस्त राजा लोग रावल वापाकी दरणसें 
रहनेकी इच्छा करते हूँ ॥॥ १॥। 
कवित्तका अर्थ - रावल खूंमाणकी सेनामें दो लाख पादातिक और एक लाख पुष्ट 
घोड़ें हैं । एक सहत्न राजा लोग जिसके दरवारकी शोभाको बढ़ाते हैं । उसने अपनी सेनाके 
साथ तीन गतिसे चढाई करके और तलवारसे युद्ध करके पृथ्वीको जीता । परमारोंके 
दलका नाश कर शन्नुओं पर प्रहार किया । मालवपतिके पास पचास लाख सेना थी 


उस सबका नाश कर दिया। ऐसे रावल वापाक़े पुत्र खूंमाणने वीर सिद्धरावकों भी 
सार भगाया ॥ २॥। 


रावल आलूकी सेनामें तीन लाख घोड़े, तीन सो तेंयासी हाथी और पाँच लाख 
पादातिक हैँ और मेवासी लोग जिसको सेवामें रह कर प्रशंसा करते हैं । 

*+ यहाँ 'तेगा अशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी राजा अपना शास्त्र किसोको 
नहीं सौपता । इसके स्थान (तुरंग' शब्द उपयुवत है और यही संगत भी है। ुरंग'म 
एक माज्ना बढ़ती है अतः ुरेंग' किम्वा तुरग' होना चाहिये । 


सीसोदियांरी ख्यात ५ 


आउर नयर नरेस, माल मांडव उप्नावे, 

घर बैठां डर हूंत, मेट गुज्जरह पढठावे। 
आठ ही पोहर आलू भए, तयण नींद कोय न करें, 
गहलोत गजां दकछ चालतां, अवर राय ओद्रक मरे ॥३॥ 


रावकछ आह्री ठाकुराई गढ आहोर हुई | तिका' आहोर उदेपुरसूं 
कोस १० झांलांवछी सादड़ी कनें? छे । पीढ्चांरी विगत - 


रावक्क आल्‌ रावक् करनादित 
” . सीहो ?.. भादु 

»  सकेतकुमार ४ भीतचेड़ 

» सीलीवाहन » हंस 

»  नेरवाहन »  जोगराज 
»  अँबापसाव* »  वरड 

» की रतब्रह्म »  वरसी 

».. नरदेव »  श्रीपुंज 

» उत्तम ». करण 


रावक करण श्रीपुंजरो, तिणरे* दोय बेटा हुवा - राहप, तिकणनू* 
- रांणाई दी। चीतोड़ पाट”। माहपन्‌ रावक्ाई” दी । वागड़ पाठ । 
रावक्त वैरड़रो कवित - वेरड जोगराजरो - 

गूजरवे नह नमे, नम नह डाहलू रायह, 

डाहाल श्रब चित, लीध सेंभर वेंचायह । 





| वह्‌ ।2 पास । 3 अंबाप्रसाद । 4 उसके । 5 जिसको। 6, 7. चित्तोड़की गद्दी. 
और 'रानाकी उपाधि दी गई । 8 वागड़की गद्दी और रावलकी पदवी दी गई । 

आहोर नगरका नरेश रावल आलू माँडवपतिसे करके झूपमें द्रव्य प्राप्त करता 
है और गुर्जरपति तो डरके मारे घर बेठे ही भेंट भेज देता है । आलूके भयसे आठों 
पहर शत्रु नींद नहीं ले सकते । गहलोतके हाथियोंके दलके चलनेसे अन्य राजा लोग भयसे 
घबरा कर ही मर जाते हैं ॥॥ ३ ।॥। 


- कवित्तका अर्थ - रावबल बैरड़ने न तो गुजरात और न डाहलके राजाकों अपना सिर 


झुकाया । परन्तु उल्दा डाहालुओंसे साभरका बेँठ लेकर उन सभीको बड़ी चिन्तामें 
डाल दिया । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


वार सत्त पंचास, गुड़े गैमर गछ गंजें, 

लख्ख एक तोखार, ठिलछ अरीयण घड़ भंज।_ 
पाताल सेस पड़िहाइयों, दुर देस राव डंडवें, ह 
वांकड़ो राव वैरड़ वसुह, मुणस हेक मेवाड़वे ॥ ४॥ 


वात रांणा राहपरी । 


|. ,+] 


९ 


(३२) रांणों राहप 
( ) » गरपति' 
(३३) » दिनकर 
(३४) ,, जसक 
(३५) » नागपाह 


दृहो, रांणा नागपाछरों - 


तागपाकछ राखाँ-सु गुर, जिण भंज खुरसांण। 
चक्रवत सोह चेला किया, हेम सेत छग आंण ॥ १॥ 


(३६) रांणो पुनपाछ (४५) रांणों मोकल 
(३७) , [पेथड़) प्रथम”. (४६) » कूंभो 
( ३८ ) कु भुणंगसी' ( ४७ ) ५. रायमरूू 
( ३९ ) हे जैतसी ; ( ८ ) हे सांगो ०2 
(४०) » गिड़मंडलीक लखमसी (४९) » उ 
(४१) ,, अरसी (५०) ,, प्रताप 
(४२) , हिमीर (५१) ,, अमरसिंघ 
(४३) ,, खेतों (५२) ,, करन 
(४४) , ,, छाखो (५३) ,, जगतसिंघध 

(५४) रांणों राजसिंघ 

॥ इति | 


। नरपतिका नाम दूसरी ख्थातोंमें नहींहे । मेवाड़के इतिहासमें और हमारी इस 
प्रतिमें है ॥ - | ँ 

2 हमारी प्रति्में 'रॉँगों प्रथर्मा लिखा है किन्तु कइयोंमें 'पेयड़' और पृथीप । 

3 भीमसिह अथवा भुवर्नापह । 4 सिहोंके बीचमें 'सुअरके समान निर्भय । 
लक्ष्मर्णासह, रावत्र रव्नासहकी सहायतामें अलाउद्दीन खिलजीसे लड़ा और रत्वसिहके काम 
भा जाने पर स्वयं चित्तोड़के राज्यके लिये अपने कई बेटों सहित वीरगतिको प्राप्त हुआ। 

वेरइने ४७ बार कई सजे हुए और पाखर किये हुए हाथिओों मौर एक लाख घोड़ोंको 
शत्रुओं पर डालकर उनका नाश किया । इसकी सेवाके भारसे पातालमें दोष नाग 
घबराने लगा। बेरड़ने दूर-टूरके देशोंके राजाओंको दंड दिया । मनष्योंमें सेवाडकी 
भूमि पर एक वेरड़ ही ऐसा रणबंका राजा उत्पन्न हुआ । हे न 

वृहेका अर्य - राजाओंमें गुरू रूप नागपालने कई दादशाहोंकों हराया और समस्त: 
छइकदर्ती राजाओंकों अपना शिष्य बनाया एंवं हिमालयसे सेतुबंध तक अपनी आज्ञा सनाई :: * 


सीसोदियांरी ख्यात ७ 


वार्ता दूसरी -_ 
राव बापै हारीत-रिखरी सेवा करी!। भेवाड़रों राज लीयो | 

- तिणरी साखरा” कवित, रावक् बापारा- 

आदि मूछ उतपति, ब्रह्म पिण खन्नी जांणां, 

आगंदपुर सिणमगार, तयर आहोर वखांणां। 

दक्क समूह राव रांण, मिल्ठे मंडल्ीक महाभड़, 

मिल्ठे सर्व भूपती, गरू गहलोत नरेसर । 
एकल्क मलल्‍्ल घधू ज्यूँ अचछ, कहूँ राज बापे कौयो, 
एकलिंगदेव आहुठमां. राजपाट इण पर दीयो ॥१॥ 

छपतन कोड सोब्रन्न, रिखी हारीत समप्प॑, 

सैंदेही श्रम गयौ, राय-रायां उथप्पे । 

अंतरीख ले अमृत, सिद्ध पिण जाघो कीन्‍्हो, 

भयो हाथ दस देह, सस्त्र वजद्ञ मई सु दीन्हों । 
आवध्च अंग लग्गे नहीं, आदि देव इम वर दीयौ, 
गृहादित-त्ण भैरव भणे, मेदप्राठद इण पर लीयौ ॥२॥ 

हर हारीत पसाय, सात-वीसां वर तरणी 
मंगढ॒बार अनेक, चेत वद पंचम परणी । 


. | की । 2 साक्षी रूप १ 





कवित्तका अर्थ -वापा रावलके वंशकी उत्पत्तिका मूल कारण ब्राह्मण हैं, जो 
अब क्षत्री जाने जाते हें। वे आनंदपुरके भ्यृंगार हैं। वह नगर आहोर नामसे प्रसिद्ध है । 
कई बड़े २ राजा, राना, संडलीक और सहाभद भूपति मिले, जिनमें गहलोत नरेद॒बर रावल 
बाप सबका गुरू साला जाता है । हेकल-सलल रावल बापाको शुवके समान अचल राज्य 
करने वाला कहा जाता हैँ। एकलिंग महादेवने प्रसन्ञ होकर रावल बापाको इस प्रकार 
किसीके द्वारा नहीं जीता जाने वाला राज्यपाद दिया ॥ १॥ 

हारीत ऋषिने बापाको छप्पन करोड़ सुवर्ण-मुद्राएं दीं । कई राजाओंको उधल कर 
वह संदेह स्वर्गंको भया । सिद्ध हारीत ऋषिने उसे अंतरिक्षमें उठाकर अमृत हारा उसका 
सनन्‍्मान किया, जिससे उसकी देह दस हाथ हो गई और उसे वज्जके ससान दास्त्र प्रदान : 
किया । आदि देव भहादेवके द्वारा अमृत दिये जानेके कारण बापाके दरीरमें कोई 
शस्त्र नहीं लग सकता था। कवि भेरव कहता है कि गुहादित्यके पुत्र बापाको इस प्रकार 
भेबाड़का राज्य दिया ॥ २॥ 

महादेव और हारीत ऋषिकी हकृपासे रावल बापाने चेन्न छु० ५ संगलवारको एक 
साथ १४० युवतियोंसे दिवाहु किया । 


८ मुंहता नैणसीरी ख्यात 


चित्रकोट कैलास, आप वंस परगह कीधो, 
मोरी दल्ठ मारेव, राज रायां गुर छीथौ । 
वारह लख बोहतर सहस, हंय गय दक्क पेंदल वर्ण, 
नित मूडो मीठो ऊपड़ें, भूंजाई वापा तर्ण ॥ ३॥ 
खडग धार पाहार, नित बेंयसा दुय भेजे 
करे आहार छ वार, ताम भोजन मन रंज । 
पटटोछों पेंतीस हाथ, पेहरण पहरीजे, 
पिछोड़ो सोछे हाथ, तेण तन नहीं ढकीज । 
पथ तोडर तोल पचास मण, खड़ग वतीसां मण तणौ, 
सुण वापा सेन सम्म॑ चले, जिण भय कांपे गज्जणौ ॥ ४॥। 
जालंवर कसमीर, सिंध सोरठ खुरसांणी, 
ओड़ीसा कनवज्ज, नगरथट्ठा मुल्तांगी । 
कुंकणष ने केदार, दीप सिंघछ मालेरी, 
द्रावड़ सावड़ देस, आंण तिलँगांणगह फेरी । 
उतर दिखण पूरव पछिम, कोई पांण न दख्खवे, 
सांवव एक एकाणवे, वापा समो न चककव ॥ ५॥। 
अथ सीसोदियांरा भेद - 
सीसोंदों गांव उर्देपुरसूं तठ घणा दिन रह्मया तिण वास्ते सीसो- 
दिया गांव छारे कहावे छे । नागदहा कहावें छे सु घणा दिन नागदहै 
गांव वसीया तिण कारण । 


बच 


एक वात यूं सुणी छे - आगे अर बांभण हुता। राजा परीखतरै 

बेर जनमेजं नाग होमाया, तिके इणां' होमिया । नाग्रदहो गाँव 
एकलिगसूं कोस १ छे। सीसोदीयांरों विरद आहूठमा-नरेस' कंहावे 
छे । तिणरो भेद आाढ़े महेस संमत १७०६ में कह्यो । एक तो 
आहूठ हाथ - सारा आदमी - तिण सारांरों धणी । एक आहुठ कोड़ 

॥ इन्होंने । | ्््ि 

राजाओंके गुरू रावल बापाने मोर्य वंझके समूहको सार उनका राज्य अपने 
अधोनमें किया और कंलाशके ससान चित्रकूट (चित्तोड़) पर्वत पर परिग्रह सहित 
अपना वास - स्थान बनाया । वापाने हाथो, घोड़े और पैदल, सव मिलाकर बारह लाख 


बहुत्तर हजारकी अपनो सेना बनाई । बापाकों रसोईसें नित्य एक मूड़ा परिमाण तो... 
नमक ही उठ जाता था ॥ ३ ॥॥ न्‍ के च 


' मुंहता नैणसीरी ख्यात ९ 


: प्रथी; तिण. सारैरा धणी आहठमा नरेसं. कहावे । कैलपरा कहावे 
. सु के दिन कलवे वसीया । आहाड़ा कहावे सु के दिन आहाड़ वसीया । 
_ बात राँणा चीतोड़रा धणीयांरी - 


... एक तो उपरले' पांने ४९७ लिखी छे ने वात एक पोकरण 
 बांसधण* कवीसर जसवंतरों भाई जोसी मनोहरदास इण भांत 
मेंडाई: 

. इणरो विजैपांन गोत्र । ब्रह्मारों बेटों विजेपांव हुवो 
तिणरो परवार - 


. औअ* घणां दिन बांभण थका बडा रिखीश्वर” हुवा । बड़ी तपसीया 
करी । इतरी पीढो तांई अरे सर्मा” कहांणां। पीढीयांरी विगत - 


९. ब्रह्मा .२. विजेपांन ३. देवसर्मा ४. अग्नसर्मा : 
५. विजैसर्मा : .६. खेमसर्मा ७. रिखीसर्मा ८. जगसर्मा , 
९. तरसर्मा १०. गजसर्मा - ११. वायसर्मा १२. दतसर्मा 
३. जयसर्मा . १४, वसुसर्सा १५. केसवर्सर्मा १६. जायसर्मा 
१७. चीरसेर्मा १८. विजेसर्मा १९. लेखसर्मा २०. राजसर्मा: - 
२१. विराजसर्मा२२. हरखसर्मा २३. पीचसर्मा २४. वेदसर्मा: . 
२०५ हृदैसर्मा. २६. कलससर्मा २७. -जनसर्मा २८. लिलाटसर्मा 
२९, वासंतसर्मा ३०. नरसर्मा ३१. हरसर्मा ३२. धर्मसर्मा , 
३३. सुक्रतसर्मा ३४. सुभाख्यसर्मा ३५. सुबुद्धसर्मा ३६. विद्वसर्मा 

. ३७. वरदेवसर्मा ३८. कामपतिसर्मा३९., नरनाथसर्मा ४०. .प्रीतसर्मा 

._ ४९१. हेमवर्णसर्मा ४2. जनकारसर्मा४३. राजासर्मा ४४. गालवदेवसर्मा 
. ४५. गालवसर्मा ४६.गालवसुरसर्मा४७. पालदेवसर्मा ४८. हंज॑नरसर्मा 
- ४९ .हर्जंतकारसर्मा५०. दरमादिसर्मा५ १. गोविदसर्मा ५२. गोवंरधनसरर्मा 
५३. गोदसीससर्मा५४. वाक्यसर्मा ५५. विराटसर्मा ५६. वेगसर्मा -. 
५७.नित्यानंद्सर्मा ५८: वनसंर्मा । है... रु 
शुभ भवतु ॥ 


' | 'उपरोदत । 2 क्राह्मण 3 लिखाई है। 4 ये । 5 रहते हुए '१6 ऋषीशवर । 7 शर्मा । 
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अठा आगे! इतरी पीढी रांगारा पुरवजः 'दीत- ब्राह्मण कहांणां - 


१० 
१. गोदसी दित्य २. 
४. माधवादित्य ५. 
७. कमलादित्य ट 
१०. जालमालादित्य ११. 
१३. कृस्नादित्य १४. 
१६. कलादित्य १७. 
१९. रामादित्य २०. 
२२. देवराजादित्य. २३. 
२५.नेमकादित्य २६ 
२८. करणादित्य २९. 
३१. गंजमादित्य ३२ 
३४. गंगादित्य » हे 
३७. मेवादित्य ३८. 
४०. घनादित्य ४१ 
४३. वीकादित्य ४४ 
४६. खेकादित्य ४७ 
४९, नागादित्य ५०. 
५२. ग्रहादित्य ५३. 
ण्ण्‌. 


अजादित्य 
जलादित्य 
गोतमादित्य 
पदमादित्य 
जगादित्य 
मेघादित्य 
कर्मादित्य 
विक्रमादित्य 


, रामादित्य 


यमादित्य 


. गंगाधरादित्य 
. गोवरधनादित्य 


साधवादित्य 


. रनादित्य 
. नाराइणादित्य 
. विजयादित्य 


भोगादित्य 
देवादित्य 
भोगादित्य । 


३. ग्रह्मदित्य 
, विजलादित्य 
. भोगादित्य 
, देवादित्य 
. हेमादित्य 
. वेंणादित्य 
. हखेमादित्य 


जनकादित्य 


. कैसवादित्य 
. महेंद्रादित्य 
३. गोविदादित्य 
. मेरादित्य 

. मर्देनादित्य 

. वेणादित्य 

. खेमादित्य 

. केसवादित्य . 
- भागादित्य 

. अंबादित्य 


इतरी पीढां इणांरी” 'दीत” हुवा। ब्राह्मण कहांणां । 


राजा परीख्यतनं" साप खाधो” । तिणरे बेर जनमेजय परी ख्यतरे 
वेंटे नागांसूं धेख” कीयो तर? सारा ब्राह्मणाने भेढछा किया, 
कह्मयो-“म्हार वापरे वैर नाग होमीया' चाहीजै” तर आ वात 
किणही रिखीश्वर ब्राह्मण कबूल की नहीं, तरै रांणारा पूर्बंज आ 








। इससे आगे। 2 पूर्व ।3 आदित्य - ब्राह्मण । 4 इनकी । 5 आदित्य । 6 परीक्षतको । 
.  सप डता था। 8 हंप । 9 तब । 0 सम्मिलित किये । ।] यज्ञमें होमना चाहिये। 


: मुंहता नेणसीरी ख्यात |: अर 


बात कब॒ल की । पछे नागदहो गांव मेवाड़में छे । उदेपुरसू' कोस' 
छे तठे नाग होमीया । सु कुंड अजे* जिग्यरा” छे । तठे नाग 
होमीया तिणथी नागदहा कहांणा"। वात - 


श्रीएकलिंगजी कने राठासण देवी छे । तठे हारीत रिख बारे 
वरस वडी तपस्या करी । तढे बापो रावक्क टोधड़ा” चारतो, बांभणरों 
बेंटो थको" | सो इण हारीत रिखरी बारे वरस घणी सेवा करीं। 
पछे रिखीस्वररी तपस्या पूरी हुई। रिखीस्वर चालणरो विचार 
कीयो तरे क्यं ई बापाने देणंरों विचार कीयो। तर हारीत राठासंण 
देवीं ऊपर कोप कीयो । कह्यो -बारै वरस थांसूं” निकट तपस्था 
करी, थे म्हारी कदेइ/ खबर न लीनी ।” तर प्रतख्य” हुय देवी 
कह्यो -मोनूं कासूं!? अग्या करो छो ।” तरे होरीत रिखीस्वर कह्यो- 
“हारी इण डावड़े! बाप घणी सेवा करी, इणनुं अठारो” राज 
दीयो चाहिजे ।” तरे देवी कह्यो-“श्रीमहादेवजी प्रसन्न करो । 
राज महादेवजीरी सेवा बिना पाईजै न छ।” तरे हारीत रिखे 
महादेवजीरो ध्यान कीयो | उम्र स्तुत करी । तिणथी पाहाड़ प्रथी 
. फाड़ ने-जोतल्यंग) श्रीएकल्यंगजी प्रगठ हुवा । तरे हारीत रिख 
: वह्ढै" महादेवजीरी उम्र स्तुती करी । महादेवजी प्रश्नन हुवा । 
कह्यो -“हारीत ! कासूं माँगे छे ? सु कहि। म्हे वर दां?”।” तरे 
रावऊर बापारी” वीनती करी। बापो भेवाड़रो राज पावे । तरेै 
महादेवजी देव राठासण प्रसन हुआ । वर दीयो । राज दीयो । 
सु हमें रांणानुं ज्ाश्नीवाद” द्वीजे छे । तरे हर हारींत प्रसन कहीजे 
छे। महादेव प्रसत कर ने हारीत आयो । तितरै” बापो आय हाजर 
हुवो । बापानूं रिखीस्वर आग्या” दी -तैं म्हारी घणी सेवा करी | 
में तोनूं ” मेवाड़रो राज महादेवजी देवीजी प्रसन कर दीरायो छ । 


। । १ कोस >दो मील । 2 अभी। 3 यज्ञ। 4 कहाये। 5 गायोंके बछड़े। 6 होते हुए। 7 तुम्हारे 
पास ।8 कभी ।9 प्रत्यक्ष । ॥0 क्‍या । ]] लड़के । 2 यहांका । !3 प्रसन्न । 4 प्राप्त 
नहीं होता है । ॥5 ज्योतिर्लिंग श्रीएकलिगजी । 6 पुनः । |7 दें । 8 बापाके लिये। 9 
आशीर्वाद । 20 इतनेमें ॥ 2। आज्ञा । 22 तेरेको । 
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इण ठोड़ एकलिंग प्रकट हुवा छे । और देवी राठासण छे | उणरी तू... 
घणी सेवा करजे । राज ताहरो अविचल रहसी। नैंतूं रात घड़ी' 
च्यार ४ पाछली थकी आए। वढ् तोने कुंहीक” कहणो छे, सु कहीस ।: 
तरे बापो घरें जाय सूय रह्यो' । मोड़ो जागीयो । तरे दोड़र गयो। 
आगै हारीत रिख विमान बैसतो थो तिण वेढछा गयो | विमान ऊंचो 
हुवो । बापारी रिखीस्वर बांह झ्ञाली” । हाथ दस - बापारों डील” 
वधीयो । रिखीस्वर मुखरो तंबोछ देतो थो. | जाँणीयो इणरा मूंडा 
मांही पड़सी* तो इणरी देही? अमर हुवे । सु तंबोछू चूक ने पग 
ऊपर पड़ियो । तरे रिखीस्वर कह्यो -“थाहरा” पगसू मेवाड़रों राज 
_ कदे जाय नहीं । ने बापानुं कह्यों - फलांणी ठोड़ छपन कोड़ 
- सोनइया छे सु उरा छेजो । सामांन कर ने चीतोड़ ऊपर जा। मोरी”” 
आगे राज करें छे। सु मार ने राज चीतोड़रो उरो ल्‍यो। संमत ५० 

कहे छे । बापानुं हुवो । वापे मोरी' मार ने चीतोड़रो राज लीयो | 

इतरी पीढी रावकछ् कहांणा - . 


" १, भोजादित्य . . . १२. बिबपसाव रावक्र 
२. बोपो.. रावह्ठ १३. नरबिब ,, 
३. खूमाण है १४. नरहर .,, 
४ - ४. गोयंद हर । १५. उदतराज ,, 
“ ७५. सीहेन्द्र. . ,, । १६. करणादित ,, 
६. आलू्स . ,, १७. भादू गा 
: 5७. सीहड़ नम . १८. गात्र को 
'. ८. सकतकुमार १९. हंस हे 
९. सालवाहन :. . २०. जोगराज ,, . 
१०. नरवाहन २१. वडसीस ,, 
११. अंवपसाव... - २२. बीरसीह 


/ै 


। पिछली रातकी चार घड़ी रात रहे तब आना | 2 कुछ । 3 कहूंगा ।4 सो रहा । ह 


देरसे | 6 पकड़ी ।7 देह बढ़ गई । 8 पड़ेगा । 9 शरीर । 0 तुम्हारे पांवोंसे अर्थात्‌ 
पंशवालंसि मेवाड़का राज्य फभी नहीं छठेगा ||] अस॒क । [2 सौर्य बंशके 
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२३. समरसी रावक् .. २६. नवखंड - रावकछ 


२४. रतनसी रावक्क पद्मणी २७. कुरमेर ,, 
.... वाढों प० २८. जैतसी . ,, 
.. ५५. सिरपुंज रावक्ष «. २९. करन हे 


. .. अठा -सूधा' पाठ २९सु चीतोड़रा धणी रावक्र कहांणा” । रावक्र 
क्रनैरे बेटा दोय माहप ने राहप हुवा | सु वडा बेटा महापनुं फोज 
बडी साथै दे ने मेड़ते कोई रांणो हुतो, तिण ऊपर मेलीयो” हुतों । 
सु रुत* उनाछारी” हुती। कवर जाय भाखरां" मांहे ठाढी छांह 
भरणा देख बेस रहद्यो। उमराव सारानुं/ घरांरी विदा करी कह्यों - 
“हमार” गरमस-रुत? छे। मास २ मेह" हुवां आंपे मेड़ते ऊपर 
जास्यां! ।” रांणो करन अठे बैठो बाठ देखे सु कवररो कदे कागद 
पत्र आबे नहीं । . कवर माहप पाटवी ने रांणी सुहागणरै पेटरो, 
'तिण वास्तैसू ?. कोई जांणे, पिण परधांत खवास पासवाँन कोई 
. आ वात रावक्क करननुं सुणाव नहीं । रावकछ जोर" आतुर हुवो 
कहें -“कंवररी खबर न आई ।” तर किणहीक' कह्यों -“कंवर तो 
गरम रुतरे वासते मेड़ते ऊपर गयों नहीं। मेह वां” जासी'?। 
साथनं ही घरांरी सीख दीवी छ!/?। तिण वासते राजनं अरदास” 
 त्त.आवे छे |” सु रावक वात सुण ने हेरांन हुवो । मन मांहे जांणियो - 
/ ओ कंवर पाट जोग नहीं । तरे और फोज लछोहड़ा - बेटा*' राहपरे 
. -साथे दे विदा कीयो। राहप तिणहीज वेका चढीयो । इकगार” 
- कर मेड़ता ऊपर तूट पड़ीयो। मेड़तो मारीयो“। भेड़तारो धणी 

_ रांणो पकड़ीयो ने चीतोड़ ल्यायो । रावक् करन छोहड़ा बेटासू' बोहत 
राजी हुवो । रांणो पकड़ ल्यायो, तेथी” इणनुं रांणारों किताब” 

] यहां तक । 2 कहाये । 3 भेजा था । 4 ऋतु । 5 प्रीष्मकी । 6 पहाड़ । 7 सबको । 


8 अभी । 9 ग्रीष्स ऋतु | 0 अपन । || जायेंगे । ।2 क्ृपापात्र रानीके । 3 इस बातको । 
..4 'सूं कोई! के स्थान 'स कोई” पाठ होना चाहिये । स कोई - सब कोई । 5 अत्यन्त | 6 


.- “किसी एकने । [7, 8 वर्षा हो जाने पर जायगा । 9 साथ वालोंको घर चले जानेको 


है हि आज्ञा दे दी, | 20 साम्ाचार, निवेदन । 2] छोटा पुत्र । 22 उसी समय । 23 संपूर्ण सेनाके 
... साथ और क्रोधित होकर । 24 सेड़तेको जीत लिया । 25 जिससे । 26 पदवी, खिताब । 
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दे आपरे पाटवी कीयो । माहपनुं अगली रावकढ्ाई' दे ने डूगरपुर 
वांसवाछों दियो। तिणरी ओलाद डुंगरपुर बांसवाछ छे । ने रांणा 
राहपरा चीतोड़रा धणी छः । 


रतनसी अजेसीरो, भड़ लखमसीरों भाई। पदमंणीरे मामले 
लखमसी ने रतनसी अलावदीसू लड़ काम आया । एक वार पात- - 
साह चढ खड़ीया* हुता सु पछे उदेपुररा डेरांसू इणां पाछो 
तेड़ायो” । बारे” दित एक एक बेटो लखमणसीरो गढ़सू उतर 
लड़ीयो । तेरमें” दिन जुहर/ कर रांणो ऊलखमणसी रतनंसी कांम 
आया । भड़ रूखमसी, रतनसी, करन तीने भाई गढ - रोहे” कांम 
आया । भड़ रखमसीरो बेटों अनंतसी जाछोर परणीयो'" हुतो, 
सु उठे कांनड़दे साथ कांम आयो, सु जाछोरमें डूँगरी वाजे छो । 
अरसी साथ कांम आयो । तिणरो बेटों रांणो हमीर चीतोड़ वरस ६ 
मास ७ दिन १ राज कीयो । १ अजेसी गढ - रोहे काढीयो? 
तिणरा कुंभावत १, ककड़ १, सांकड़ कांम आया। १ ओभड़ १ पेंथड़रा 
भाखरोत । तठा आगे? इतरी* पीढी चीतोड़ रांणा हुवा 


| साहपको परंपरागत 'रावलकी पदवोी देकर डंगरपुर ओर बाँसवाड़ेका देश दिया। 
2 राना राहपके बंशज चित्तोड़के स्वामी हूँ | 3 परम सुन्दरो सहाराना रत्वसिहकी रानी 
पद्मिनी, जिसको प्राप्त कर अपनी बेगम बना लेनेकी उत्कट अभिलाषासे अलाउद्दीन खिलजीने 
चित्तोड़ पर चढ़ाई की । भयंकर युद्ध हुआ । लखससी और रतनसी दोनों इस मामलेसें 
काम आये । 4 रवाना हुए थे । 5 बुलाया । 6 बारह, । 7 तेरहवें । 8 युद्धमें सारे जानेके 
पश्चात्‌ शत्रुओं हारा उनकी स्त्रियोंका अपमान न हो अतः जौहर करनेकी (धधकती हुई 
अभ्निमें कूद कर जल जानेकी ) आज्ञा दे कर राना लखमणसी और रतनसी काम आ गये । 
9 दात्रुको गढ़में प्रवेश न करने देनेके लिये गढ़के द्वार पर की जाने वाली भोषण मठभेड़ । 
0 विवाह किया था|] जालोरमें जिस पहाड़ी पर अनंतसी काम आया वह हि पहाड़ी 
'अनंतसीरी डुंगरी' कहलाती हूँ । 2 युद्धमें घायल हो जाने पर अजेसीको वंश - रक्षाके 
लिये गढ़-रोहँसे वचा कर बाहुर निकाल लिया । 3 जिसके आगे । 4 इतनी । 


# "उद्दैपुर' पाठ अशुद्ध है । “ सु पछे उणने पुररा डेरांसं इणां पाछो 
तेड़ायो ।/ पाठ अधिक संगत हुँ । लिपिकारको इतिहासका ज्ञान नहीं होनेसे प्रतिमें 
स्पष्ट पुर' बब्दके पूर्व अत्पण्ड अक्षरोंकों 'उ्दें! समझ कर उदेपुर' कर दियां है । उद्देपुर 
तो उस समय था ही नहों कद 
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१- राहप रांणो, करत रावक्रो । 
 २- देहु रांणो, ३- नझू रांणो, ४- हरसूर राँणो, 
५- जसकरन रांणों, ६- नागपाल रांणो, ७- पुणपाल रांणो, 
८- पेथड़ रांणो, ९- भवसी रांणो, १०- भीमसी रांणो, 
११- अजेसी रांणो । । 
१२- भड़ लखमसी रांणो, बारे बेटांसू' कांम आयो चीतोड़ । 
9३- अरसी रांणो, १४- हमीर राँणो, १५, खेतसी रांणों। 
१६- रांणो लाखो खेतारो । राव चूंडारी' बेटी हंसबाई परणी 
: हुतीः, तर! पेटरो राणो मोकल । 
9७- राणो मोकल, राव रिणमलरो* भाँगेज । 


१८- , कूँभो, बावण - विसनरो अवतार कहाँणो । 
. १९- ,, रायमल, कूभारो। 
२०- ,, साँगो, रायमलरो । 


. -२१- राँणो उदयसिघ, २२- राँणो प्रताप, २३- राणो अमरसिंघ, 
» २४- राँणो करन, २५- राणो जगतसिध, २६- राँणों राजसिंघ। 
.. २७- हमीर, अरसीरो बेटो। देवी सोनगरीरे पेटरों। कोई 
. दिन" खभणोर करने” उनावो गांव छोे तठे* रहया। मा 

उठे? रहता तिण परसंग” । 
* राणा हमीरसूँ पाटवीयाँरा बेटारी विगत - 
१ राँणो खेतो १ लंणो १ खंगार वेरसलू, हमीररो । 
राणा खेतारा बेटा - 
... २ राँणों लाखो २ राँणो भाखर | भाख ररे वंसरा भाखरोत । चाचारा 


घट 


दिखणनु - भुृंहसाजक - साहजी'', सिवो” २ मेरो, खातणरै” पेटरा । 


। राठोड़ राव वीरमका पुत्र चूंडा, जो मारवाड़के प्रचलित राठोड़ वंशके राजाओंके 


पूर्वजोंमं मंडोरका स्दे प्रथम स्वामी बना था। 2 व्याहों थी ।3 जिसके । 4 राठोड़ 


राव चूंडेके १४ पुत्रोंमेंसे सबसे बड़ा । किन्तु अपने छोटे भाई काह्नला और राव सत्ताके 
बाद मंडोरका स्वामी बना । 5 विष्णु भगवान्‌का वामन अवतार कहलाया। 6 किसी समय । 
प पास। 8 वहां । 9 वहां । 0 कारण। || चाचाका पुत्र शाहजी भोंसला । ।2 मरहरोंका 
राज्य स्थापित करने वाला वीर छत्रपति शिवाजी । !3 खाती जातिकी स्त्री, खातिन । 
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२ महियो २, भवणसी २, भूवररा भूवरोत, २ सलखारा सल- 
सखररा सिखरावत । ह 


२ राँणो लाखों -३ चंडेरा चंडावत, ३ राघवदे पितर' हुवो 
३ 'ऊदारा ऊदावत, ३ रुदारा रूदावत, ३ दुलहरा दूलावत,. . 
३ गजसिघरा गजसिघोत, ३ डूगररा भाँडावत । 


राँणो मोकल लाखावत - राव चूडारी बेटी हंसवाईरों । राव 
च्‌डारो दोहीतरो” । तिणनुं” चाचे, मेरे - राँणा खेतेर बटाँ खातणरे 
पेटरा मारीयो | पछे चाचो मेरो पईरे इूंगरे” चढीया, तिके” घेर 
ने राव रिणमल मारीया । 


४- राँणों कुंभो मोकछरों । राँणे कू भे कुंभलमेर वसायो । तद 
वडी वसती” हुई | घणों लोक पारपखे” आय वसीयो । तिण समे 
कहे छे कुभलमेरमें देहुरा' सातसे ७०० हुता । तठे झालर ७०० 
वाजती? । ने घर ७०० श्रीमाली - वाँभणाँरा हुता । तिण (थी!) 
कहे छे एकके घर दीठ' थाछी ७०० थी । पछे राँणो उददेसिन्न 
पिण केइक दिन कुंभलमेर रह्यो | राँणो कुंभो मोकछरों । 

४- खींवारा देवक्ियेरा धणी । ४-सूआरा सूआवत । ४ सतारा 
कीतावत । ४- अढूरा अढुओत । ४ गढूरा गढुओत । ४- वीरम । 

राँणो कुंभो मोकलरों | मोकर मारीयाँ पछे राव रिणमल 
चाचा मेरानूं मार ने चीतोड़ पाट वेसाँगीयो'* । पछे कृंथों मोटो 
हुवों। (साहवी“) सारीरी” मुदार/ राव रिणमलछ ऊपर । सु 
मेवाड़रा रजपू्ता ने स्वावे” नहीं। पछे सीसोदीय चुंडे लछाखावत 





 प्रेतत््व मुक्त मृत - पृ । 2 दोहितू ।3 जिसको । 4 पई नामक पहाड़ी । 5 जिनको । 
6 चहुती । 7 मपार । 8 भंदिर । 9 जहाँ ७०० घड़ियाल एक साथ दजती थीं । 80॥॥ 
जिससे कहा जाता हैँ कि उन प्रत्येक्त सात सौ घरोंसें ७०० थालियें लागें ( नेगकी ) 
3 जाती थीं । ]2 राठोड़ू रियमलने चाचा मेराको मार कर कुंभाको चित्तोड़क्ती 


गद्दी पर बैठाया । !3 बड़ा । ।4 शासनाधिकार, मालिकपन | 5 सबकी । 6 मल आधार । : 
॥7 चुहाता नहीं | 
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पवार महिपै राँणा कूंभानूं भखायने' राव रिणमलजीनूं सूतानूं 
_ मांरीयों । कवर जोधो बीजा राव रिणमलछरा बेटा चीतोड़री तत्लहटी- 
डेरे! था सु नीसरीया! । कूंभे फोज मेल मारवाड़ एक वार ही । पछे 
राव जोधेजी -रांणारो थांणो” मार ने मंडोवर लीयो। पछे रांणा 
कभारो चित टकछ गयो" । तरे क॒भारे बेटे उदे रांणा कंभान 
मारीयो । पछे रजपूतां मेवाड़रा ऊदानू! कबूल न कीयो” । रायमरूू 
कभावतन टीको दीयो । 

५ रांणो रांयमल । ५ ऊदो, जिण रांणा कूभान्‌' मारीयो। पछे 
ओ अठारो काढीयो” केई दिन सोभत रह्यो । 

. ५ नगारा नगावत ५ गोयंद अऊत गयो? । ५ गोपाछ अउत गयो। 

५ रांणो रायमल कूभारो, चीतोड़ धणी हुवो । बेटो बड़ो 

.. बालांइ' हुवो । 

६ उडणो-प्रणो प्रथीराज निपट भात्टपूछा हुवो” । टोडो नै 
जाछोर एक दिनरे बीच मारीया तरे आ वात पातसाह सुणी । 
तंरे उडणो प्रथीराज कंहांणौ । असंख प्रवाड़े जेतवादी रांणो रायमल 
जीवत ही मुझ? । 

७ वणवीर। 

६ जैमल .रायमलोत। प्रथीराज म्॒वाँ पछे// टीकायत ” रायमल 
रांणं कीयो। पछे वदनोर राव सुरतांण सोकंकी तारादेरे बाप 
. ॥ बहका कर। 2 सोते हुएको। 3, 4**' “चित्तोड़के गढ़की तलहटीके डेरोमें 
थे सो बहाँसे निकले । 5 मंडोरकी रक्षाके लिये राना कुंभाने वहाँ एक थाना लगा- 
रखा था, जिसमें रहनेवांले मनुष्योंको सार कर राव जोधाने मंडोर पर पुनः अपना 
अधिकार कर लिया । 6 राना कुंभाका चित्त विक्षिप्त हो गया ॥7 स्वीकार नहीं किया। 
8 यह यहाँसे निकाला गया । 9 अपुत्र सरा ॥ ॥0 बली ॥]] एक स्थाव पर विजय करके 
उसी दिन अन्य शजत्रुके किसी दूरके स्थातव पर तीज गतिसे भाग कर प्रतिन्नाके साथ 
इसरी विजय करने वाला प्रिथीराज अत्यन्त उग्र ओर तेजस्वी हुआ ।॥ 2 जैपुर डिवीज़नके 
दोडा-रायसिह और सारवाड़के: जालोर, इन दोनों पर्याप्त दृरस्थ स्थानोंको एक दिनमें 
विजय किया । 3 प्रिथीराज, उसके वाप राना रामसलके जीवन कालसें ही सर 


“गया । [4, ॥5 प्रिथोराजके सरनेके बाद रायमलने जैमलको युवराज बनाया । 
«दे 





जा लक 


१८ मुंहता नेणसीरी ख्यात 


ऊपर गयो । वे वदनोर छाड़ नीसरीया! । रांण वांसो कीयो” ॥ अठाढी 
कने आवता गाडाव' पोहता । तठे राव सुरताँणरों परघरति 
सांखलो रतनों साछो पिण हुतों । तिण एकल असवार पाछा वाछीया* । 
रात पाछली घड़ी ४ रहो थी । सारा उंघावता था । ज॑मल घृड़ 
वैहर" वैंठो थो। रतनों आइ साथ भेछो” हुवो । आवतों २ राँणारी 
बैह्वल निजीक आायो । खर” चोड़ों कर ने जेमलरे रतने. साखिल . 
वरछी छाती माँहे माई | मरमरी छागी । राँणों मुंवों । पारवतीरें? 
रतनान मारीयों । 


६. जैसों पिण सुणियों छै" | जैमछ मुंबाँ पछँ रायमल मुदायत 
कीयो पछे रागणो रायमल असमाधियों “ । तरे जेसों लायक नहीं । 
रजपूत राजी नहीं । तरै सांगानुं तेड़ ने? हाजर कीयो। राँणों 
रायमल धरती घालीयो | पछे राँगो रायमरू मसुंबों । साँगानू 
टीको” हुवो । गीत राँणा साँगारो- 


जआायो आगरे जक दनी जवनपुर, समहर संग सप्रांणो । 
दिलड़ी तगी घरा धक धूण, रोस चईनो रांगों॥ १॥ 
पारंभ माल पसरीयों परखंड, अत साहस ऊलटीयो । 
हिलड़ी जोय जथ घवव्ठागिर, हिंदुवों रांणों हठीयो ॥-२ ॥ 


। छोड़ कर निकल गये । 2 रानाने पीछा किया । 3 अटाली गाँवकें पास आते ही 
उनके गाड़ोंकी पकड़ लिया । 4 पीछा लोठा दिया । 5 सब नींदर्से थे। 6 घोड़ोंका रथ । 
7 शामिल हुआ । 8 घोड़ेके अगले परवोंको (रथके ऊपर) उठा क्र। 6 पासवालोंने । 
0 'जैसा' के लिये भी चुना गया हूँ ।[! जँमलके मरनेके वाद रायममलने उसको 
अधिकारी बनाया । ]2 मरणासचन्न हुआ । 3 बुला कर ! 4 राना रायमलको धरती पर 
लिटाया । 5 राज्यतिलक हुआ | 


गीतका भावा्- 


युद्ध करनेंस सहादली, राना सांगा दिल्‍लीकी घराको नष्ठ करता हुआ जिस दिन 
ऋोधावेशमें यवनोंके मगर आापरेसें आया, उसको देख लोग चकित हो गये ॥ १ ॥॥ 


पहले राना रायमलने पृथ्वीके दूसरे खंडोंगें अति साहससे अक्रमण किया था, 
क्ितु अब. दिल्‍ली प्रदेश जौर हिमालय तक जहां देखो वहाँ हिंद॒पंति राना सांगा (विजय 


कफरनेके 


रनेंके लिये) अपनी हुठ पर चढ़ा हुआ हूँ 0 २ १॥ 


मृंहता नगसीरी ख्यात १९ 


- म्रवर गोयाः चले नीवते, समपे सिखर सबाही । 

सुण- सुरतांण जू कीनी सांगै, मुकंद तणा थर मांही ॥ ३ ॥ 
माल - तगौ सझीयो मोगरथट, लोह तणे रस लागो। 

पूरव. देसः भंगाण पड़ते, भौ तिण पँडवों भागो ॥ ४ ॥ 

६. राँणो सांगो रायमरूरों वडो भाग बढी' हुवो । घणी धरती: 
खाटी। माँडवरो पातसाह साँगे दोय वार पकड़ नें छोडीयो | पीछीया- 
खाल सूधी' एक वार हद कीवी” | पछे बाबर पातसाहसू वेढ़” हुईं, 
तडे. राँणो सांगो भागों । सांगानू कवर वाघा सूजावतरी बेटी धनाई 
प्रणाईं थी, तिणरो बेटो राँणो रतनसी । 

६ किसनारा किसनावत । 

६ धनो रायमलरों अउत”। 

६- देवीदास अउत । 

६ पतो राँमो अउत । 


संमत्‌ १५३९ रा वेसाख वद ९ सांगारो जनम । संमत्‌ १५६६ 
जेठ सुद ५ राँणों सांगो पाट बेठो । संमत्‌ १५९४ रा काती सुद ५ 
सीकरी बाबर (हुमायूँ) पातसाहसू बेढ हारी । रांणो साँगो बडो. 
प्रतापबछी ठाकुर हुवी । घणी घरती खाटी । संमत्‌ १५३९ रा- : 
वैसाख वद ९ रो जनम । घणो तपीयो”। उडणो प्रथीराज मुंबाँ पछे. 
मुदे” हुवो । पेहही घणो विखे फिरीयो । पछे वडो ठाकुर हुवो- । 
इसड़ो दीतोड़ राणो कोई न हुवो । दोय वार माँडवरों पातसाह 
पकड़ छोडीयो । पीछीयेखाल जाय बाबर पातसाहसू लड़ीयो तिका- 


जिस रात्ता. सांगाको, गोपा तरवर नगर और उसके समस्त शिखर आदि प्रदेश 
अर्पंण"करते हुए. और सिर झुका कर चलता बना। हे सुलतान ! सुन, बंदेलेके राजा: 
सुकुंदक घरमें उस राना सांगाने जो की (वह क्या साधारण बात थी? ) ॥॥ ३४ 

वीरोंमें अग्रणी .रायमलक्का पुत्र राना सांगा खद्भधके रसमें अन्‌ रक्त होनेके कारण ' पु्वेके' 
देशोंमें भगदड़ मचनेसे भयके कारण पंडुवा वहाँते भाग गया था ४ ॥ 

॥ भाग्यज्ञाली । 2 जीत कर प्राप्त की । 3 गांवका नास ।4 तक ॥5 सीसा बनांई। 
6 लड़ाई 7 अपुत्र, निःसंत्तान । 8 प्रतापी १ 9 खूब शानके साथ बहुत समय तक राज्य किया । 
[0 राज्यधिकारी हुआ । || पहाड़ और जंगलमें संकटके सारे छिप कर रहना । 


२० मृंहता नेणसीरी ख्यात 


वेढ हारी । वढ्छै राँणै सांग चंदेरी! (मारी) थी । वंधवेरें वाघेले 
मुकंदसू' वेढ हुई । मुकंद भागों । हाथी घणा पड़ाउ-आया। खिड़ीये 
खींवराज* वात कही । 


राँणो रतनसी कंवर वाघारो दोहीतो, धनाईरै पेटरो | तिको 
हाडा सूरजमछ नारणदासोतसू' लड़ काँम आयो । मासलो भेंसरोडर्र 
गाँव किवाजण हुवो । गाँव चीतोड़थी” कोस २२ । वृदीसू कोस १०॥ 

७. रांणो विक्रमादित करमेती' हाडीरा पेटरो । उर्देसिघरो 
वडो भाई । रतनसी माराँण टीके बैठी" । पछे विक्रमादित चीतोड़ 
थकाँ? संगत १५९९ जेठ सुद १२ * पातसाह वहादर चोतोड़ ऊपर 
आयो । गढ लीयो" | हाडी करमेती जुहर कीयो । रजपुत काँम 
आया । पछे वक्छे हमाउ पातसाह विक्रमादितरी मदत' करी । हमाउ 
चीतोड़ आयो । वहादरन घेंच काढीयो । विक्रमादितन' पाछो चीतोड़ 
वैसाँणीयो । पछे पूतक छोकरीरे बेटे विक्रमादित रमतानुं 
मारीयो | वणवीर चीतोड़ छीवी । ह क 

७. राँणो उदयसिघ साँगारो । बडो प्रतापवछी ठाकुर हुवो । 
विक्रमादित मारीयो- तद कोई दिन कुंभलमेर रहद्यो? । पछे वणवीर 
आय कुंभलमेर घेरीयो" सु राणो उदयसिघ सोनगरा अखैराज 
रिणधीरोतरी बेटी परणीयो हुतो”। पछे अखैराजनू' उद्देसिघ कहा- 
ड़ीयो-* स्हानू मुसकलू आय वणी छे? । माहरी” सदत करज्यो, 
पछे अखेराज घणों सांथ” ले ने आयो । क्‌पो मेहराजोत”, राँणों 





| गांवका नाम । 2 बांधवगढ । 3 घायल पड़े हुए हाथ आये । 4 खिड़िया जातिक़ा 
चारण खींवराज ॥5 माँवका नाम । 6 से । 7 राना सांगाकी स्त्री । 8 रतनसीके मारे जाने पर, 
विक्रमादित्यको राज्यतिलक हुआ । 9 चित्तोड़में विक्रमादित्यके शासनक्तालमें । [0 चित्तोडगढ़को 
वहाडुरशाहने जीत लिया। ॥| सदद । .2 विक्रमादित्यक्नों पुनः चित्तोड़के सिहासत 
पर बेठा दिया । 3, ]4 दासीपुत्र बनवीरने खेलते हुये विक्रमादित्यको मार डाला। 
5 विक्रमादित्यकें मारे जानेके बाद चित्तोड़ पर वनवीरका अधिकार हो गया इसलिये 
उर्दे्तिको बहुत समय तक कुंभलमेरसें रहना पड़ा । 6 बनवोरने कुभलमर पर घेरा 


डाल दिया ॥ 7 वेटीसे विवाह किया था । 8 कहलाया। 9 मेरेपें आपत्ति आ पड़ी हे 


20 भेरी। 2] सेचाको ले कर जाया। 22 राठोड़ राव रिणमल्का पौत महराजका पुत्र कृंपा। . 
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अखैराजोत', भदो, कह पंचायणोत”, जैसो भैरवदासोत । मारवाड़रो 
सारो' साथ” ले ते" उदयसिघरी मदत अखेराज आयो । वणवीरसु 
गांव माहोली बडी वेढ” हुईं। कोई कहें छे वणवीर मारीयो” । 
कोई कहै छे वणवीर भागों ने उदेसिंघ चीतोड़ धणी हुवो” । 
महा उग्र तेज हुवो" । तठा पछे!! अकबर पातसाह चीतोड़ ऊपर 
आयो”“ । संमत्‌ १६२४ राणो भाखरे गयो। जैमल सीसोदीयो, 
पसो'* जगावत और घणों साथ काम आयो”? । पछे संवत्त १६२४ 
रांणे उदेसिघ चीतोड़ छोड़ उदेपुर वसायो । आगे आ ठोड़ देवड़ारा 
गाँव ५० गरवो कहीजतो' । उदेसागर तत्व बंधायों । संवत 
. १५७९ रा भादवा सुद ११ रो जन्म । संवत १६२९ रा फागुण 
_सुद १५ राणो उदेसिध काल प्राप्त हुवो”। 


७ भोजराज सांगावत*। इणन्‌ं, कहे छे मीरांबाई राठोड़ 
- प्रणाई हुती? । 
७ करन रतनसीरो भाई । 
राणा उदेसिंघरा बेटारी विगत- 
:. : ९ राणो प्रताप, सोनगरा अखेराजरो दोहीतो । 
.९ कह्ने, करमचन्द पवाररों दोहीतो । 
. ९ फरसराम ।. 
: ९ भोजराज | 
९ दुरजनसिघ । 
- ९. रुद्रसिघ । 





7 राव रिणमलके पुत्र अखेराजका पुत्र रांणा। 2 भद्दो और काह्ना, अजैराजके पुत्र 
पंचायणके पुत्र हैं । 3 भेरवदासका पुत्र जेसा ।4 समस्त । 5 सरदारों सहित सेना। 
6 ले कर। 7 लड़ाई । 8 सारा गया। 9 उर्देसिह चित्तोड़का स्वामी बना। 0 अत्यन्त तेजस्वी 
हुआ | ।], ।2 जिसके वाद अकबर बादशाह चित्तोड़ पर चढ़ कर आया । |3 राना उर्देसिह 
भाग कर पहाड़ोंनें चला गया । 4 जगाका पुत्र पता ('पसो” अशुद्ध है)। 5 बहुत सरंदार 
और सेना काम आ गई । 6 पहले इस स्थान पर देवड़े चौहान राजपुतोंके ४० गांव थे जो 
गरवा' नाससे प्रसिद्ध थे । [7 स्वर्ग वासी हुआ । [8 सांगाका पुत्र । 9 कहा जाता है कि 
भकत-शिरोसणि 'सीरांबाई सेड़तणी' इसको व्याही गई थी । 


की । 
पे 
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नगो, तिणरा नगावत । 
साँम । 
साहब खाँन । 


है अल न 


लि 


माधोसिघ । राणा जगतसिघ कना' छाड नैः पातसाहरै वास 
वसीयो । फाला हरदासने ताजणेरै माँसले मारीयो? । 

९. जेतसिघ । ्ि 

- सुरताँण । कल्याँगमल जैतमलोतरै वास थोः।. 

९. वीरमदे । 
९. लणो । 

९. सादूछ । 

९. सुजाणसिंध । 
्‌ 

४० 


कि । 


- महेस । 

* जगमाल। राँणा उदेसिघरो। रावकछ लू णगकरनरी बेटी धीर- 
बाईर पेटरा' | भाई ५-८ जगमाल, ८ सगर, ८ अगर, ८ साह, 
८ पंचाइण । तिण माँहें! जगमाल वडो काँमरो माँगस थो? | सीरोहीरा 
राव मॉन्सिघरी वेटी परणी थी | सो मानसिहरै बेटो कोई न 
हुवो । टीको राव सुरतांण भांणरानूं! हुवो । सु महाराज राय- 
सिघजीनू ” गिरनार सोरठरी हुई!?। सोबो हुवो थो*, स जावता 
छा7। सु तद राव सुरतांणदे वीजै हरराजोत आदो दीयो”?। 
तेसू ? राव सुरतांण महाराज रायसिघजीसू' मिकीयो। आपरी”? 

हकीकत कहीं । राजा सुरतांण ऊपर कीयो”। आधी सीरोही 
] पास । 2 छोड कर । 4, 2, 3 राना जगतसिहके पास रहना छोड कर वादइशाहकी 
सेवार्मे रहा | चावुकके मामलेमें माधोसिहने ज्ञाला हरदासको मार दिया था ! 
4 जंतमलका पुत्र । 4, 5 सुरतांण, जेततमलके उच्च कल्याणमलकी सेवामें रहता था। 
6, 7 जंसलमेरक्ते रावलू लूणकरणकी बेदी घोरवाईकी कोखसे उत्पन्न पाँच: (पुत्र) भाई। 
8 जिनमें । 9 जगमाल बढ़े कामका मनुष्य था । 0 राज्य तिलक, ॥. भांपके पुत्रकों । 
2, 3 बोकानेरके महाराज रार्यसहकों सोराष्ट्‌ देशका गिरमार प्रदेश मिला । 
4 तंदेह हुआ था । ॥5 सो जाते थे ।: 6 तब । ॥7 अपनी । 8 सहायता की । 


२३ ... मृहता नैणसिरी ख्यात 


पातसाहजीरे कीनी । आधी सिरोही राव न -दीनी ॥ तिको' आधरो 
वंटः पातसाह जगमालन्‌' दींनों। जगमारू तालिको ले आयो*। 
राव आध परो दीयो*। जगमालन्‌ विजो आय मित्लीयो । विजे 
भखायो* + कह्मो -सुरताँण कुण ? तू रांणा साँगारो पोतो, 
साँनसिंघरो जमाई। सारी सिरोही उरी काय न ले" ? पछे एक दो 
दाव घाव मोहलाँ” ऊपर कीया । पाघरे ऊपर व्या'। तरे जगमाल 
खिसांणों पड़ वल्ठे दरगाह गयो) फरीयाद करी । पछे पातसाह 
जगंमालरी मदत राव चन्द्रसेतरा बेटानूु सोभत दे, रावाई दे, 
. रायसिंघनू, सिंघ कोछीनू ? मदत मेलीया!?। पछे जै/ सीरोहीं आया ॥ 
तरे सुरतांण राव सहर छोड़ भाखरां पैठो ”। पछे औ पिण उठी गयां 
पछे संवत्‌ १६४० रा दतांणी डेरां ऊपर आया । वेढ़ हुई । जगमाल, 
रायसिंघ, सिंघ कोछी तीनों काम आया । संमत १६११ रा असाढ 
: बूदि ५ रिववाररों जनम । 
._-  रामसिंघ जगमालरो | 
. स्यामेसिघ । 
(१० मनोहर) । 
 रूपसिंघ, देवीदास जैतावतरो'* दोहोतो । 

रुद्रसिघ । 

णों सगर उदेसिघरों, जगमालरो सगो” भाई। सु जगमालन्‌ 
: राव सुरतांण मारीयो । तरे सगर जांणीयो म्हे तो दीवांणरे।१ 
अन छां?, पिण दीवांण छोटा ही गोतीरों ऊपर करे छे? तो 


.._- _| उस । 2 भाग । 3 जगमाल जागीरोका प्रमाणपन्न (पट्टा) ले आया। 4 रावने 
आधा भाग दे दिया । 5 विजैने जगसालकों भरसाया । 6 समस्त सिरोहीका राज्य - 
- क्यों नहीं ले लेता है ? 7, 8 पीछे एक दो बार अवसर देख सहलोंमें जा कर जगमालते 
सुरताँणके ऊपर प्रह्मर किये, किन्तु वे पघडीके ऊपर लगे ) 9 तब जगमाल लज्जित 
हो कर फिर बादशाहके दरवारसें पहुँचा ॥ 0 पुकार की । [] राव पदवी दे कर । |2 सिंघ 
- नामके कोली राजपूतकों । |3 भेजे । ।4 ये। 5 पहाड़ोंसें घुस गया । 6 जैताका पुत्र । 
]7 सहोदर भाई । 8 सेवाड राज्यके अधीशवर इकलिग सहादेव माने जाते हैं और राना 
अपनेको उनके सहासस्त्री-दीवान' सानते हैं | 9 अति समीप कुटुस्बके और मुख्य हें । 


मृंहता नेणसी री ख्यात र४ 


जगमाल मारीयांरों दावों रांणो अमरसिघ राव कलने मांगसी' सु 
दीवांण कद रावनू ओछभो” ही दिरायो नहीं, ने रावसू सांसो* 
घणों सुख कीयो । रावनू' बेटी परणाई। तरे सगरनू इण वातरो 
घणों इमरस” आयो । तरें ससर दरगाह आयो । गेवाड़री सारी 
वात पातसाह जहांगीरनुं गुजराई”। वात सहलू” कर दिखाई। तरे 
रांणासू विखो कीयो' | पातसाह जहांगीर सगरनू राणाई दीवी?। 
चीतोड़ मेवाड़ सारो दियो। ऊपर नागोर अजमेर वे घणा पर- 
गणा दीया । घणी सया करी“ | सगर वरस उगणीस १९ चीतोड़ 
राज कीयो । निपट वडो ठाकुर हुवो ।  ा 

पछे संगत १६७१ पातसाह जहांगीर आप आय अजमेर बेठो । 
साहजादो खुरम आय उदेपुर बेठो । तरे राणो अमरसिघ खुरमसू 
मिल्ीीयो । असवार १००० सू चाकरी कबूल करी। तरे मेवाड़ पाछो 
रांणा अमरसिघनू दीयो?। सगरनू रावताई दीवी । पूरबमें: 
जागीरी दीवी | श्रीवाराहजीरो देहुरो पोकर माथे सगर संवरायो” 
संमत १६१६ भादवा वद ३ रो सगररों जनम छे। सगररा 
वेंटारी विगत- 

९ इंद्रसिघ सेखावतांरों भांगजों | सगर जीवतां मूवो6। 

* ९ मांनसिघरों जनम सगर वांसै” रावताई पाई तैसू, संमत 

१६३९ रो | 


3 पक पद न 
4 जममालकों सारनेसे उत्पन्न हुई झत्रुताके बदलेका दावा राना अमर्रासह राव 
सुरताणसे मांगेगा आर्यात्‌ बैरका बदला लेगा ।2 उपालम्भ ।3 उल्टा ।4 प्रेम । ' 
9 अमप । 6 निवेदन की । 7 दातकों छुगम कर दिखाया । 8 राचाको संकटमें डतला। 
9 दाता बना दिया । 0 इनके अतिरिक्त । [| और । [2 कृपा कटी 3 तब सेवाड- पुनः 
दाता अमर्रसिहको दे दिया । 4 और सगरकों रानासे रावत बना कर पुर्वे्ने कुछ 
जागोरी दे दी। ॥5 तीव॑ गुरु पुष्करके श्री वाराह मन्दिरका सगरने जोणोद्धार करवाया। - 
6 सगरझे जीवन कालमें सर गया। 7 सानतिहका जन्म १६२९, पाठवी इस््रसिहके 


३ ६ # ५ 


भरजानेक खझारण रायताई हसे मिली । 


मृंहता नैणसीरी ख्यात २५ 


१० आसकरन । हु 
: -. १० मोहणसिघ । सगर जीवतां मूवी । 
: १० -वैरीसाल । 


- १० रुघनाथदास | 
१० मदनसिघ । पेट मार मूवी । 
. १० हरीरांम । राजा रायसिघजीरों चाकर, रह्यो छो* । 
१० फतैसिघ । | । 
१०. जगतसिघ । ग्रोड़ वीठलदासरे कांम आयो । 
' ९ अगर । रांणा उदेसिघरो | पातसाही चाकर थो । 
९ जसवंत । जोधपुर वास वसीयो”। गांव १२ स॑ सोभतरो 
.. सिणलो दीयो* | पछे संवत १६७३ छाडीयो? । ब्राहनपुर 
मोहबतखांनरे रह्यो'। संमत १६९० वक्े रावछे वसीयो”। 
धोछहरो गांव १२ सूँ दीयो हुतो' । पछे मोहबतखांन कह्यो, 
... मत राखो। तद सीख दीवी । 
९ सबलसिघ । जोधपुर संमत १६७९ वास वसीयो । 
:. गांव ४ जालोररा कुरड़ासू?। दीया ।““दीवी दस । 
१० सबलसिघ । ९ कल्यांणदास । ह 
९ साह । रांणा उदयसिघरो । 
: “१० दुरजनर्सिघ । राजा जंसिंघरो मांमो। 
“१० माधोसिघ | मुथरादास । 
१० पंचाइण । रांणा उदेसिघरो । ९ किसनसिंघ । 
: ९: बल । चूँडावता वैरमें मारीयो" । 
7] पेटमें कटारी सार कर सर गया। 2 बोकानेरके राजा राषासधके यहाँ नोकर 
रहा था । 3 जोघपुरमें आकर रह गया । 4 जोधपुरके महाराजा सुररासघने उसे बारह- - - 
गांबोंके साथ सोजत परगनेमें सिणला गांव जागीरमें दिया। 5 सारवाड़ छोड़ दिया ।.. 
6 बुरहानपुर जा कर मोहबतश्षानके यहां नौक्तर रहा । 7/8 सं० १६६० में पुनः जोधपुर 
भा कर बस गया, तब उप्ते, १२ गांवोंके साथ धोलेरा गांव जागीरें दिया था । 9 घासके 
निमित्त जो गांव थे उनसेंसे चार उसे दिये । 0 चुंडावतोंने वैरका बदला लेनेके - 


लिये उसे भारा । 
डे 


श्द 


:: ०१० कैसोदास भांणरों । मोटा झाजारो. दोहीतों..) राजवाई 


१० 
८ 


१० 


"११ 
/ 
हर 


१३ 
१० 


२१० 


११ 


मूंहता नैणसीरी ख्यात 


सूरसिंघ | ११ भींव । 

सकतो । रांणा उर्देसिघरो। पातसाही चाकर हुवो |. इणरा 
बेटा वडा निपट आछा रजपृत हुवा ने इणरों परवार घणो | 
सकतारा पोतरांरी आज बडी साख हुई छ | सकतावत 
कहावे । 

भांण सकतावत । मोटा राजारी? बेटी राजकवर, 'परणी 
हुंती । 

सांमसिघ । महाराज श्रीजसवंतर्सिघजीरे सगो मांमों? । 
करमसेन । जोधपुर वास | चंडावकछरों पटो |... 
सिवरांस । १२ जगरूप । १० पूरो भांणोत । राजा । 
सवलसिघ पूरावत | . : | । 


'सत्रसछ ] १२ मोहकमसिच । 


सांनसिघ भांगोत! । राजा भींवरों चाकंर। भींव कांम 
आयो तद कांम आयो | । 


गोकलदास भांणोत। मोटा राजारो दोहीतो। राजा भींवरो 
चाकर | भींव कांम आयो तद पूरे छोहे पड़ीयो? । 
तर॑ राजा गजसिधजी उपाड़ीयो' | घांव .बंधाया । पछे 
रांहिण रु. २९००० रो पटो दे वासः राखीयो”। पछे संमत 
१६९४ खुरम तखत बेठो तरे पातसाहरै: वसीयो |; बडो 
दातार । बडो झझार मोत मंओ? । 


सुंदरदास। ११ जूक्रारसिघ ।: ११ वीरमदे |१ १ कल्यांणगसिंघ | 





। सकतेके: पौन्नोंकी बड़ी . शाला फैली । 2 जोधपु रके मोदों राजा उंदेसिघकी क्या: 


राजकेंवर भाणको व्याहों थी । 3 सभो सांसो -- मातांकोः सहोदर भाई [- 4 भोणका - 
पुत्र 4 5-6 द्ारीर पर उास्त्रोंके खूब प्रहार: हो जाने पर गिर -गया तो राजा गर्जसहने 


स्वयं उसे उंठा कर दूर किया.। 7 मेड़ते परयनेका सॉंहिण चामकं, 
गांव दे कर अपने, पास रखा । 8 बड़े जझ्ारोंकी मौत मरा। 


रु. २६०००) की आयेका 


१० 


१० 


कह 


४ कै 
१० 


मुंहुता नेणसीरी ख्यात र्छ 


'भूटीयांणी नांनी हुवे ।. केसोदास को' दिन जोधपुर : नांनी 


कने रह्यो । गांव सरेचो मोटे राजा पटे दीयो हुतो । 


, ९- अचलो सकतावत* । वेगम पटेः । राव कहीजतो । आपरो 


गढछो आपरे हाथ काट मूँबी ॥ 
रावत नरहरदास । ११ जसवंत रावत । ११ विजो 


:पतो-,।-११ कांव । ११ रावत केसरीसिंघ ११ जगनाथ । 
१ रतनसी:। -११ सादूछ । ११ भीम .। 


रावत नाराणदास । रांणा सगररे वास वसीयो | सगर 
रावताई दी थी । 


:रावत-किसन | ११ कल्यांण। ११ स्यथांस। ११ भावसिघ । 
“वरसागद |. : 


- बल सकतावत ॥ रांणो उंटाढें भूँबीयो तद कांम आयो?। 


लाडखां । ११ साहिब। १० कमो। १० खंगार। ११ सुजांण। 
रांमचंद | १० सांवछदास । १० कचरदास । 


-भगवांन सकतावत । रांणारी दी बट पटे"। 


जोध सकतावत। वडो आखाड़ सिध” रजपूत हुवो। रांणारों 


चाकर जीहरण थांणे हुतो" | पछे रावत भांनो देवलीयेरो 
धणी मनदसोररा फौजदारन्‌ ले ने आयो । असवार 


>>. २१००० पाछा ८२००० ले ऊपर आयो | जोध असवार ६० सूं 


के हु 


हुतो । सु मेदांनरी लड़ाई करी । रावत भांनो, सैंद 
सांखन दोनांनू मार मुँओ” 


भाखरसी । १० नाहरखान। अरजन। १० माडण सकतावत 


९ दलपत । १० गिरघर । १० गजसिंघ । अजबसिंघ । 
९ भोपत । १० नगो। ९ मोहण । ९ माल। १५० हररांम । 


 केश्ञोदास कई दिन जोधपुर अपनी नानीके पास रहा। 23 अचला सकतेका पत्र 
जिसको वेगम ठिकानेका पट्टा है, राव कहा जाता ॥। 4जो अपना गला अपने हाथसे 
कार्ट कर मरा था।। 5 राना ऊंदाल गांवों लड़ा वहाँ बलू काम आया ॥ 6 रानाकी ओरसे 
विया हुआ बूठ गांव उसके अधोन है । 7 रणरूपी अखाड़ेका सिद्ध अर्थात्‌ अकेला ही यूद्धको 
जीतने वाला ।- 8 राताका नौकर जीहरण नामक गांवके थानेसें रहता था । 9 रावत भाषा 
और सेयद साखनखाँ दोनोंको मार कर सर गया । 


२८ मृंहता नैणसीरी ख्यातत 


११ विजों । ९ चत्रभूज । १० भोज । १५१ बलरांम । 
१२ महासिघ । 

९ वाघ | १० जग़माल । ११ मोहण्सिघ । १२ कह्न । 
९ राजसिंघ । १० कीतो । 

११ सूरसिघ । 

१२ रांणो प्रताप, रांणा उदयसिघरो। सोनगरा अखैराजरो 
दोहीतो | संगत १५९६ जेठ सुद ३ रविवाररों प्रताप रांणारों 
जनम । 

रांणे प्रतापरा बेटा - 

९ रांणो अमरसिघ, संमत १६१६ रा चेत सुद ७ रो ' जनम । 
पूरबीयां पवारांरों भांगेज | संमत १६७१ रा फागण मांहे 
वरस नवरा विखाथी खरमनं मिलीयो । संमत १६७६ 
उदेपुरमें काछ कीयो? । 

९ सेखो प्रतापरो । 


१० चतुरभुज, जोधपुर वसीयो थो। संगत १६६९ गांव ६ 
 करमावस, सिवांणेरों पटो दीयो 
९ कल्यांणदास । 

:- ९ कचरो। 


९ सहसो प्रतापंरों | वडो ठाकुर। विखा माहे रांणा अमरसिघरी 
- घणी कीवी चाकरी । 


१० भोपत सहसावत । वडो दातार हजार छे आदमी छीयां 
दरगाह चाकरी रांगारो मेलीयो करतो* । ््ि 
१० केसरीसिघ । 


९ पूरणमल प्रतापरो । जोधपुर वास वसीयो । संमत -१६६४- - 
मेड़तारों गांव संमत १६६६ ढांहो” गांव ५ स॑ दीयो । 

हनन 3 लक कट अल 

| पंदल नी वर्ष तक गप्त रूपसे जंगल और पहाड़ाम रहचेंक संकट सहु कर फिर 


खुरंससे मिला। 2 सरा । 3 समवड़ी से दक्षिण लूनी नदीके किनारे सिवाने परगनेका 


एक गाँव (.4.छ हजार मनृष्योंकें साथ रानाकी ओरतसे भेजा-.हुआ बादशाहस्ते यहां 
तोकरी करता था । 5 गांवका नाम ।  - 


बन 


“'मुंहता नैणसीरी  ख्यात २९ 


९. जसवंत ।: ९ हाथी | ९ मांनो । ९ गोपालदास ।. ९ चंदो । 
९ सांवल | ९ करमसी । ९ भगवांन । 


रांणो अमरसिघ ने 


कं] 


जहांगीर पातसाहरें वात हुई*। रांणों 


अ्मरों साहिजादे खरमस घोघ॑दमें' मिलीयो। तद रांणानू मेवाड़ 
ऊपर इतरी' ठोड़' जागीरंमें दे ने? पंच. हजारी असवाररों मुनसंब 
कीयो" । असवार ह. १००० .चाकरी थापी” । 


१ 


नौ ; ७5 0 “० 


+ 0 


मांडलगढ संमत १७११ तागीर कीयो थो । संमत १७१५ 
बल दीयो" । २००००) एके । 


बदनोर संमत १७११ तागीर कीयो। संमत १७१५ वह 
दीयो। 


फलीयो संमत १६९४ जागीर कीयो । 

तीमच,? गांव २४५ छे चीतोड़ थी कोस १५ रु. २२५००० )। 
जीहरण, गांव १२ देवलियारो गड़ासिघ?। 

वसाड़, संगत १३९४ रावत केसरीसिंघरन मार मे जॉनसा- 
खांन उरी लीवी' मनंदसीरर निजीक? | ' 


' भेंसरोड, गांव १९४ खखर भखररी ठोड़? । 


सुणेर, गांव १२ रांमपुरा कह | संमत १६९४ तागीर । 


१ डूंगरपुर, संगत १६९४ तागीर कीयो । संमत १७१५ 


औरंगजेब पूठो दीयो”। 


१ हंसवाहलो | संमत १७१५ दीयो । 
:.. १ देवलियों। पछे रावल जसवंत मारीयो'*““उरो लीयो? । 
१ वेघम गांव ९४ चोतोड़सूँ गांउ' २२ बूँदीरे कांकड़”?। 
. रेख रु. १००००)। 


 |॥ झौर॥ 2 परस्पर मंत्रणा हुई। 3 गांवका नाम । 4 इतनी । 5 जागीरमें दे कर । 
6 पांच हजार घोड़े और उनके असवारोंके साथ सनसबदार बनाया । 7 बदलेमें असवार 
१००० को सेवा निश्चित की। 8 पुनः दे द्विया। 9 गांवका नास । ॥0 जब्त । 
]] ले ली । 2 पास । )3 खखर-भखरकी (जंगल और पहाड़ों की) जगह । !4 पास । 


5 बापिस दे दिया । 6 बांसवांडा | ।7 ले लिया । 8 गाउ (गरव्यूत) >|दो मौल। 
89 सोमा । 


३० - मूंहता .चेणसीरी ख्यात 


रांणो अमरसिंघ, रांणा प्रतापरो | संगत १६१६ चैत-सुद्‌ ७ रो 
जनम । पवार-जप्रबीयाँरो' भांणेज ।-पातसाह जहांगीरसुं वरस 
नवरो विखो जाजरीयो* । घणी लड़ाई करी. विखा मांहे | मालपुरों 
(साहिजादो खुरम) राजा.मांनर्सिघ उदेपुर बैठां मारीयो । अकबररे 
दोर मांहे! । पछे पातसाह जहांगीर जोर हठ ऊपर आयो” । सगर 
वडो ग्रासियो हुवी चीतोड़ आइ.वसीयों"। धरतीरा रजपूत कितरा> 
हेक मिलीया” और मिलणन्‌ं तयार हुवा ।. पातसाह . जहांगीर. आप 
आय अजमेर वेठो, तरे आपरो दाव* देख रांणो अमरंसिध साहिजादान 
घोघंदे आय मिलीयो । असवार - १००० री चाकरी कब॒रकू करी। 
पछे साहिजादे खरम दिन १ रॉंणान राख सीख दीनी? |. कंवर 
करनन्‌ ले ने खुरम अजमेर आयो संमत १६७१ रा फागुण मंहे । 
संमत १६७६ रांणे अमरसिघ उदेपुर कार कीयों | 
रांणा अमंरसिघरा बेंटा- .. 
१० रांणों करन। संमंत १६४० रा सावण सुदीं १२ रो जंनम। 
संमत १६९४ फागुणमें काल प्राप्त हुवा... 
१० अरजन अमरारो। -संदा .रांणारो .चाकर हीज रहयो। 
देवड़ा .विजारो दोहीतो -। 


१० सूरजसमल अमरारो । 


११ सुजांणसिघ । पातसाही चाकर । फ्लीयो पटै । 
११ वीरमदे । पात्तसाही चाकर । 


१० राजा भीम, वडों रजपूत हुवो । विखे सारे मांहे ठोड़ ठोड़ 
भींव पातसाही फोजांसं लड़ीयों । पछे. विखे. मिटीये!? 
साहिजादा खुरमरे चाकर रह्यो |. संगत. १६७९ राजाई 


 .परविये.परमारोंका.। 2 सहन किया । 3 खुरंस और मार्नातह कछवाहाके उदयपरमें 
देंठे हुए मालपुराको लूद लिया । 4 अकबरके शासनकालमें । - 5 बाददाह जहाँगीर अत्यन्त 
हुठ पर चढ़ा । 6 सगर प्रासियेकी ( लूठ: खस्ोट करनेवाला ) स्वितिमें होते हुए भी 
घितोड़ आकर बस गया.। 7 देशके कितने ही राजपुत उससे मिल गये.। 8 अवसर + 
9 जानेको साज्ञा दी 0 उर्देपुरमें मरा । |] मरा । 2 संकट मिटने पर। . हु 











मुंहता: नैणसी री ख्यात-' श्१ 


किताब पायो! । मेड़तों जागीरमें पायो-। विखे मांहे खुरम 
साथे फिरीयो । संमत १६९१ काती. सुदी पूरबनुं ढस 
नदी ऊपर लड़ोई हुई परवेज मोहबंत्खांनसूँ । तह 


. + काम आयो। 2 
>प३ किसेनेसिघ कि व 5 व नए 4 
“ 99 राजोां राइसिंघ । संमत १६९५ राजाई पाई | नाराणदास 

. “- पातांवतरों दोहितरो । । 


' 9७० बाघ, रांणा अमरारो। संमेत १६६५ एक वार रावले 

ह बसतो थो । गांव २० दधवड़'? देता था, पण रह्मो नहीं । 

११ संबछर्सिघ । पातसाही चाकर हुवो। वाघ प्रेथीराजोतरो 

5. दोहितरो। 
१० रतनसी, रांणा अमरारो | 
१०. रांणो करन अमरारो | संमत १६७६ ठीके बैठो | सु 
- संतोसी ठाकुर हुवो । 
_'रांणा करनरा बेटा -. 
११ रॉणों जगतर्सिघ) संमत १६६४ रा भादवा सुदे १२ रो 
. . जनम | मेहवेचा-राठोडांरो* भांणेज । 

._ ११ गरीबदास | घंणा दिन रांणाजी कने रह्यों। पछे पातसाही 
. , चाकर हुवो । संगत १७१४ रा जेठ मांहें धवरूपुररी 
.. _ लड़ाई कांर्म आयो, मुरादबगस साथे। 

. है? छ्रसिघष। 

:.. .. ११ मोहणंसिघ सुरतेरो । 

. ११ राजसिंघ | 
' रांणो जगतर्सिच संगत १६९४ में उदेपुर टीके बैठो । संमत 

१७१० का प्राप्त हुवो । जगतंसिघ वडो दातार विवेकी ठाकुरं हुवो। 

कंलूजग” मांहे वडा २ सुक्रत कीया । वेडा..२ दांन दीया ।.. 


॥ रॉजाका पद: मिला | .2 वहां । 3 बीस गाँवों सहित दूधोड़का.पट्टा देते थे फिर भी 
नहीं रहा। 4 सोरवाड़के सालानी प्रान्तमें सेहवा . नग़रके नास पर-सेहवेचा - राठोड़ोंकी एक 
शाखा ॥ 5 कलियुग । 0४799 2 7 ० बे 0 «हो एज 


३२ मुंहता नेणसीरी ख्यात- 


१२ रांणा राजसिघ । 

१२ अरसी । 
वार्ता एक राँणो उदेसिघ उदेपुर वसाइयांरी* 

संमत १६२४ चेत सुद ११ अकबर पातसाह चीतोड़ लीवी । 
सीसोदीयो पतो जगावतरों जेमल वीरमदेओत, ईसर वीरमदेओत 
और ही घणो साथ गढमें कांम आयो। चीतोड़ छूटां रांणो उदयसिध 
एक वार कुंभलमेर आयो । तठा* पछे वेगो हीज.उदेपुर वसायों । 
उदृपुररी ठोड़ अठे” देवड़ा वसता गांव ५२ गिरवाररा* कहावंता । 
तिका गांवांरी विगत - 

“ गिरवार देवड़ांरो । अजेस” देवड़ा इणां गांवां मांहे मांणस* 
हजार २००० रहे छे । १ पीछोली । १ पालड़ीरी । ठोड़ उदंपुर । 

१ आहाड़। १ दहबारी।. १ टीकली । 


१ लकड़वा । १ कलड़वा। १ मर्टंण। १ कोठड़ो । 

१ तीतरड़ी। १ भवणो । १ आंबरी। १ बेदलो। 

१ रुआंध। १ छापरोछी । १ ल्खाहोछी । १ वेहड़वा। 

१ चीखलवा | १ वड़गांव । १ देबड़ी। १ मूंडखसोल | 
१ वड़ी । १ थूर।. १ कवीथो । १ वरसड़ो। 

१ नाई। १ बुजड़ो । १ सीसारमो । १ धार । 


देवड़ों बल उददेभांणोत? देवड़ांमें वडेरो" | दीवांणरो चाकर? 
छ। टका५०००सूं इये जायगा/ आपरे तांवे” पाधर? मांहे पीछोछा 
तताव ऊपर सहर उद्देपुर वसायो। गांव निजीक छोटोसो माछको 
मगरो छे । माछछारा मगरासूँ उतरने” सहर छे। दीवांणरा 
मोहरू" पीछोछारी पाक ऊपर छे । मोहलांथी”? आथवणमन 
तत्छाव लगतो? सहर छे । कोस २ रे फेर छे। सहररी एक कांनी? 
है 8 808: जनम तक किलर 5 >किस कक 302 शक 
[7-2 राणा उर्देसिहने उदयपुर बसाया जिसका एक वर्णन । 3 वीरमदेका पुत्र । 
4 जिसके बाद तुरंत ही उदयपुर बसाया। 5 यहाँ । 6 देवड़ोंके इन गांवोंका समृहु 
पहाईसि घिरे हुए रहनेके कारण गिर वार--गिरि चाला फहलाता था। 7 अभी तक। 
8 मनुष्य । 9 उ्दभागका पु । 0 पुरखा । ]] इस जगह । 2 अपने चामसे । )3 समतल 


भूमि । 4 पहाड़। ।5 उत्तर दिल्लाकी ओर । [6 महल । [7 से१- [8 परिचिममें | 
9 उछगता हुआ | 20 दो कोसके घेरेमें है । 2 ओर । 


मुँहता तेणसीरी ख्थात ३३ 


माछछारो मगरो छे। एकण-कांती' खरक-“ दिस सिसरवारों मगरो 
' छे । तछाव घणो भरीजे तरे ? पांणी मगरे तांई! जाय छे। तत्ावर्मे 
पांणी माछछारा मगरारो, सीसरवारा मगरारो घणो आवे छे। 
_ तक्काव निपट * बडो छे । सांहे मगरमछ रहे छे । तकाव ऊंडो घणो 
छे। ते” तढावरी मोरी” छूटे छे । तिणथी” घणी धरती दोछो 
फिरे छे | तिगरो घणो हासल हुवे छे! | पछे ततावरो पांणी वेडच 
नदी भेछो हुवे छे,/ अहाड़री पाखती जातो थको । पीछोला 
पाखती दीवांगरा कोट, महरू, सहर छे । मोहलांसूँ निजीक तक्काव 
पीछोछा मांहे लाखोटारी! ठोड़ तकाव विचे राँणे अमरसिघ वादद्- 
- महरू करायो छे । तढ्छावरी पेली तीर ” रांणे जगतर्सिघ मोहण- 
_ मिदररा मोहल कराया छे सु छ/*। वाग छे । सहररी पांणीरी 
. मुदार” तछाव पीछोला ऊपर छे । बीजो* पांणीरो निवांण” तिसड़ो” 
.. सहररी पाखती घाटू छै/ । वाग-बाड़ी छे2 | सहर मांहे देहरा- १५ 
तथा २० छे । जैनरा, सिवरा | 
छ् सहररी वसतीरो उनमांत- 


. १. घर २००० महाजनांरा - ओसवाछू, महेसरी, हुबड़, 
.. चीतोड़ा, नागदहा, नरसिघपुरा, पोरवाड़ ।” 
, घर १५७०० ब्ाह्यणांरा। 


नह ९ 


३. घर ५०० पंचोढछीयांरा घणा” दूसरा भटनागर । 





.. _। एक ओर । 2 वायब्य और पश्चिम दिज्ञाके बीचक्नी दिशा। 3 तब। 4/5 
तक जाता है । 6 अत्यन्त 47 उस ॥8 नाली । 9/]0 जिससे पानी बहुत सी भूमिके 

चारों ओर फिर जाता हैं। [ जिसका बहुत लगान प्राप्त होता है । 2 बेड़च नदीमें 
-.. मिल जाता है। 3 आहाड़ भांवके पास जाते। |4 किमारेसे पानीकी दूरी और 

गहराईका अनुभाव लगानेके लिये बनाया हुआ सान . सूचक ठीबा एवं तैराकोंकी 
प्रतिस्पर्दामिं निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच जानेका चिह्न या स्थान (लक्ष्य घट्ट)। ।5 परले 
किनारे । 6 कराये. हैं सो हैं।7 आधार । 8 दूसरा | [9 जलछाय। 20 जैसा। 2। कस है। 
22 वाग् बगीचे हैं। 23 मंदिर । 24 अनुमान । 25 सहाजनोंकी (बणिक ससाजकी) 


सात जातियोंके नाम | 26 कायस्य और भटनागरोंके सिलकर ५०० घर, जिनमें 
कायस्थोंके अधिक 


6 


दी 


श्ख्रा 
| 


मुंहता नैणसीरी ख्यात 


४. घर ६० भोंजग । 

५. ५०० खांट भील* । 

६. ५००० माहिलवाड़ियों छोक” । 

७. घर १५०० रजपूत । 

८. १९००० पूणजात” 

सहररी वसती घर हजार बीसरों उनमांन छ । 

उदेसागर तकाव संमत १६२० तथा संमत १६२१ रांणे उदेसिध 
वँधायों । कोस १० रे फेर पांणी छे। पाछ छंबी गज ५०००रो 
ब्रंधेज छेट । आडी गज २५०” । ऊंची .गज ७० .पांणीमें । गज 
पांणी बारे उघाड़ो" । नाकछो? गज ५० ऊंडो, गज १२ रै पनै'" भाखर 
वाढ काढियो छे । | ््ि ः 

पीछोलो रांणा छाखारी वार मांहें किणही विणजारे बँचायों 2 । 
पांणी कोस ४ है फेरमें छे ॥ 

श्रीएकलिंगजी सहरमूं कोस ५, देहुरों मगरा ऊपर छे । उद्देपुरसूं 
भरहेराः कण मांहे छे । गांव देलवाड़ो काला कल्याणवाढ्ों 
एकलिंगजीथी कोस १ छ । देवी राठासणरो देहरो भाखर!- 
ऊपर छे, सु एकलिगजीथी कोस २। एकलिंगजीरा देहराथी बेउ 


तरफ भाखरांरी गा” छे | देहरारा दोछो छोटो कोट छे। देहुरो 
एकलिगजी रो चौमुखों ” छे । चार दरत्राजा छे | देह रा ऊपर डंड कछस!? 


सोनारो छे । पाखती और ही देहरा घणा छे, ने एकलिगजीरा देहरा 








.... शज्ञाकद्वोपी अर्यात सेवक जाति। 2 भोज, नायक्र आदि ।3 क्ृधि कर्म करने वाली 
समस्त जातियें, जिनमें चाक्र आदि आश्रित जातियें और भील, थोरी, नायक आदि 
भो सम्मिलित हूं। 4 इनके अतिरिक्त पवन अर्थात्‌ ज्ञोष जातियों के -६&००० घर हे 
(ब्राह्मण आदि चार बर्णोके अंतर्गेत समस्त जातिग्रोंके समूहक्नो छत्तीस-पवन कहा 
जाता है)॥5 घेरगें। 677 जिसकी लंबाईका बांध ५०० गज और चौड़ाईका २४५० 
गज है । 8 बारह गज पानी ऊपर । 9/0 नालेंकी गहराई ५० गज, जिसकी चौडाई 
१४ गज-पहाड़को कट कर निकाला गया हैं।]। समय । 2 किसी बनजारेने उसे 
वंघवाया था । |3 ईशान और पूर्वके बीचक्ी दिशा । |4 राष्टडयेना देवी । | 5 पहाड़ ।6 


दाना । |7 दरा। 8 चार मंहों (धार) वाला। [9 संदिरके शिलरके ऊपरका ध्वजदेण्ड 
ओर कछलश सोनेके हे | के 
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- निजीक उद्दैपुर दिसा निजीक कुंड छे। एकलिंगजीथी निजीक' 
उदेपुर दिसाः कोस' १ नागदंहो गांव छे। नागदहा गांवरा उगवण 
वडो तत्व छे। पड़िया-साजा घणा देहुरा छे! । नागदहाथी 
सीसोदिया नागदहा कहावे छे | इण गांव इणांरा वडेरा रह्या छे। 
तकाव उदेसागर उद्दैपुर सहरस कोस ३ उगवणानूँ छे, दहवारीरी 
घोटीसँ निजीक । तछाव निपट वडो । कोस २० चोगिरद विसतार 
छे भरीजे तर ।  घोष॑दे कुंभलमेररे मगराँरो पांणी आवे । तिणरी 
नदी वेड़च आवबे छे, सु तछाव मांहे आबे छे । थोड़ो बहुत पांणी 
बेड़चमें सदा वहतो रहे छे ने तकाव उदेसागर दोढा चोंगरद मगरा 
छे। पांवडा २०० तथा २५० उदैसागररी पाठछरो बंधेज छे। 
सिगछो” नाछो मोरीरुखो" सदा वहतो रहै छे । तछाव हेठे” पांणी 
ताछारो वहै छे, तिग ऊपर रांणे जगतर्सिघरा कराया मोहल छे । 


घाटी राहरी हकीकत 


दहवारी घाटी सहरथी कोस ३ छे। केवड़ारी नाछ सहरसू 
कोस १ कँण रूपारास” मांहे छे। सहरसूँ कोस ४ डँगरपुर वांसवाछा 
गुजरातरे पेंडे१ भाखर नाक कोस ७ छे। केबड़ो गांव नाढ्ांरे पैले 
ढाछ छे | दोनां कानी भाखर छे । जावररी नाछ सहरसूँ कोस ४ 
देखणादनू । चाबंडेरान्‌ पेंडे । दीवांणरै विनांण' चावंड मगरा 
छे। विखेरी मदार” इणां मगरां माथे छे । जावररी खांण रूपारी|* 
रोज १ रु० ४००) तथा ५००) आवबै। जसद, रूपों नीसरे? 
घोधदों कोस ९ आथृणनू* | जीमणरो” घाटनूँ पेंडो । खमणोररो 
घाटों सहरती* कोस ३ ईशाण-कँणन्‌!? मारवाड़न घाटो । सायररों 


] एकॉलिंगके पस । 2 उदयपुरक्की ओर । 3 दूडे-फर और बिता दूदे-फूटे अनेक संदिर 
हैं। 4 तव। 5 समस्त । 6 जिधर मोरी है उस रुख़में ।7 नीचे । 8 वर्णन ॥9 प्र॒द॑ और 
अग्निवगेणके बीचकी दिशा। 0 मार्ग । ]] उस ओरकी ढलाईसें। ।2 संकटकालमसें 
राणाके गुप्त झऊपसे रहनेके लिये चावंडके पहाड़ हैं। 3 आधार । 4 जावदकी च्ााँदीकी 
खानसे ४०० | व ५०० | की आय होती हैँ । 5 उसमेसे चांदीके साथ जसद भी निकलता 
हैँ । [6 पश्चिसकी ओर । ॥7 दहिनी ओर । 8 शहरसे । [9 ईज्ञानकोण । 


न्ध्पं 
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घाटों कोस १४ पंचाध-कूँणनूं'। आवड़-सावड़रा वडा मगरा, 
छै। घाटारे ढाछ देहरो रांणपुरमें श्रीआदनाथजीरों सा धरणरो* 
करायो । वडो प्रसाद! छे । पहली अठे वडो सहर वसतो । ऊदा- 
कूंभावतांरो वसायो । हमै तो” सहर सूतो” छे । रांणपुर आगे कोस 
तीन सादड़ी वसे छे । घांणेरारो" घाटो उद्दपुरसूँ कोस १९ वायव'" 
कूणमें, गढ कुंभलमेर निजीक । जिल्हवाड़ारों घाटों सहरथी” 
कोस २३ । मांनपुरैरों घाटों सहरथी कोस ४० सारण उत्तरे । 

गिरवारी हकीकत- हि 

उर्देपुररी गिरदवारी कोंस ५। आगे गिरवो? कहीजे । गांव 
५२ देवड़ांरो उतन'" छो । तिण मांहे उर्देपुर वससिया बे तूट गया । 
हछखड़सा* अजे” गांवां मांहे छे । 

च्यार-छपतरी/ विगत- 

उदैपुर कोस” छपनिया-राठोड़ांरो” उतन छे । और छपनिया 
राठोड़ सोनगरा पोतरा । वडा भूमिया”। रांणो उद्देसिघ इणांरे 
मेवाड़ वास तोड़णनं हुवो थो”, यु रांणा प्रतापरी वार” मांहे 
जातां तूटा | पिण छूटा-फूटा” छप्निया अजेंस-तांई” छपनूरा गांवां 
मांहे छे | मेवास” को नहीं । 

च्यारे छपतरा गांव २०२४- 

५६ एक भाडोलरी हकार“2। 
५६ एक सलंबर लार ।. 





। उत्तर और वायब्य कोणके द्रीचकी दिद्या । 2 शाह धरणका बनवाया हुआ राणपुरमें 
आदिनायजीक्ता मंदिर ।3 बड़ा मंदिर है ।4 अब तो । 5 खाली | 6 घाणेराव नामक गांव । 
7 बायब्य कोग । 8 से । 9 उद्चक्ते पूर्व गिरवा कहलाता था। ॥0 जन्‍्म-भृूसि । |] उद्दैपुर 
बसा तव वे टूट गये । 2 हल चला कर कृषि पर निर्वाह करने वाले (कृषक)। 3 अब भी । 
|4 राठोड़ोंके छप्पन-छप्पत गाँवोंके चार समूह । 5 कोसोंकी संख्या सूल प्रतिमें नहों 
हैं। ।6 चार समूह वाले छप्पन-छप्पन गांवोंमें रहने वाल राठोड़ राजपूत, जो अब भी 
छपनिया राठोड़ ही कहलाते हैँ ।7 बड़े जागीरदार । 8/9 राना उदय्यसिह इसका मेवाइमें 
रहना उखाड़नेको तत्पर हुआ था सो राता प्रतापक्ते समय्रमें ये दटे । 20/2] .किर भी 
के ड-पुरे छप्पनिये अभी तक इन ऋप्पनके गांवोंमें हें ॥22 छिएऐे हुए. रह कर लटजंसीद 
करनेकी स्थितिमें कोई नहीं है । 23 छप्पन गाँवोंका एक समृह झाड़ोल गाँवके अन्तर्गत । | 
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५६ संबरारी लछार | 


५६ चार्वेड लार | 


ले 


उर्देपुरसूं इतर क्रोसे जे सहर छे 
२९ चीतोड़ । ४० सोभात । 
४० करमलमेर । ०७ अहमदाबाद । 


अरन्‍कन, 


0 
रे ५ सीर हा ४५ श्डर । 


४० देवकछ्ियों । 


3३० उगरपर 


७५० मनंदसोरर ३०५ जोजावर । 
४० मीमच' | २० केैंपासण । 
२० तांणों । 2७ मोही । 
६७ जोधपुर । ६० मेड़तों । 


५० जाछोर 


हु 


६० मालपुरों । 


६५ अजमेर । ४० वधनोर । 

३२० बांसवाढ्नों । ०९० उजेणसूं अजमेर । 
४५ मांडलगढ़। ५० बूंदी । 

३७ करहेडरों | 2२ घोषघूदों । 


११ ऊंटोछाव” । 
चीतोड़सूं इतरा” सहर इतरे कोसे - 


२९ उदेपुर । ४० बूँदी । 

४० गढ़ रिणथंभोर । १३ पुर। 

३५ बधनोर । ५० बाँसवाहक्रो । 
२४ कोंठारियो । २७ दसोर ॥ 

२५ फूलियो । ६० उजेण । 

१७ मांडलगढ़ । ६७ मेड़तों । 

2५ वेधम। १७ मांडल । 

७० ईडरगढ । ३० देवकछियो । 


| इतने । 2 कोसों पर । 3 संदसोर। 4 नीसच॥ 5 उज्जेन हो कर अजमेर ६० कोस। 
6 ऊंठाला । 7 इतने । 8 मंदसौर । 


8 
एच 
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१० मीमच' । ०७ मूव्ठपुरो” | 
४० सिरवाड़ । 
दीवांणरी हद, कोरसां, दिसावांरी विगत- ५. 3 
मारवाड़ कूणग-वायव । उत्तरथा डाबवी। अजमेरसू कौस ६० 
व्यावर रांणारी । समेक खाल्साः अजमेररी । मानपुरारों घाटो” 
सारण घाटावद्व” । जाजपुरसू ह॒द छागरैः । 
रामपुरास कोस ४५ तथा ५० हद । उगवणथा कूँण जीवणी 
दिस गांव जारोड़ों रांमपुरारों? । फ | 
देवक्ियासू कोस ४२, दखणरी डाची तरफ” दीवाणरो 
गांव धीरावद नै आगे देवक्ियों कोस ५ विचे छोटो गांव भेंसरोड़ 
दीवांणरी ? हे 
बंदी कोस ६५ तथा ७० उगवण! था क्यूँई? डाबवेरी" दसोर 
दिसा” हद । कोस २५ तथा २७ दिखणथा डावेरी रूपारास त्तीमच 
दीवांणरी । लिखमड़ी दसोररी । | 
इंगरपुर वांसवाका बीच भीड़वाड़ो मूँड्लो गांव दीवांणरो छे। 
डंगरपुरसँ हृद कोस १९ दिखण खरक' दिसा | 
सोमनदी सींव कोंस १९। सलूबर, सेवाड़ी, आसपुर, ईडरसूँ 
कोस ३० खरक कण मांह । पांनोरों भीलांरों मेवास, दीवांणरा 
थको छे” | गांव छाढी-पूतछी रांणारी | दछोर ईडररों । डूगरपुर 


वांसवाहत्टया वीच गांव जवाछ भीछांरो मेवास छे, स दीवांणरा 
थका छ ॥। 





) नीसच | 2 सालपुरा । 3 वावब्य कोणकी ओर मारवाड़ १ 4 उत्तरसे बाई ओर । 

5 समेल । अजमेरके अंतर्गत वादन्ञाही गांव हुं ।6 दर्रा। 7 बड़ा दर्रा । 8 जहाजपरको 
सीसा लगती हूं ।9 पूर्देसे दाहिनी ओर रामपुरेका जारोड़ा गांव । 0 दक्षिणकों बाँई ओर 

।| और 4 2 धरियावद गाँवक जागे देवलिया ५ कोस, उसके दीच छोटा गाँव संप्तरोडमढ जो 
दीवानका ( महाराणाका ) हैँ । |3 पूर्व दिशा । |4 से । 5 क्िचित्‌ । 6 बाई ओर | ॥7 ओ 

8 एक गाँवका नाम ( सारवाड़कों १६ दिल्लाओंमेसे 'हूपारासां एक दिज्ञा भी है जो 

आरनेय और पू्थ दिल्लाके बोचमें है )। ॥9_ मारवाड़की १६ दिशाओंसेंस एक दिशा 


जो बायव्य और पश्चिम दिश्ञाके बोचमें हूं। 20 भीलोंकी रक्षाका (गृप्त) स्थान 'पानोरा 
नी दोचाणका (महाराणाक्ता) 
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.  - सीरोहीसूं हृद कोस २५ आशुर्णा दिसा । 
.. वांसवाहछो उदैपुरस कोस ४० वीच डूगरपुर । कांकड़” नहीं । 
. उदैपुरस कोस ५० ईडर । इण मारग- 
- : ९ उदैपुरसँ सींगड़ियो। ३ चंदवासो । ४ आहोर । ७ भीमरो 
ओगो (गोडो) । ७ पांनोरों भीलांरो । ९ छाछी पूतत्ठी 
। रांणारी । ३ दछोल कलोल ईडररी । ९ ईडर । 
.. उद्देपुररी हवेलीरा* गांव निजीका तिणरो" हॉंसो” भोगरो' 
_बरसाढी*हेँसो ३ लाग सूधो'? आधो । ऊनाढी  हेंसो ३ आध पड़े । 
 बात- 
:... कछवाहो मांनर्सिघ कवरपदे” । अकबर पातसाह गुजरात 
'... मेलीयो छौ? । तद चीतोड़धणी प्रताप छे । सु रांणेजी मांनसिघ 
करने सोनगरो मांनर्सिघ अखैराजोत, डोडियो भींव' सांडावत मेलने 
. -हछभक्ठ कराई हुती'* | सु मांनसिंघ कछवाहो पाछो वक्वतो!” डूगरपुर 
_आयो। उठे* रावक्त सैसमल मेहमांवी करी”? । उठाथी ”सलबर आयो | 
द त्तरें सीसोदिये रावत खंगार रतनसीयोत मेहमांनी करी । रांणोजी 
* तद घोषूंदे रहे छे। रावत खंगार मांनसिंघरी रीत-भांत दीठी” । 
'... प्रकत  एकण भांतरी छे“ | सु रांणाजीनूं कहाड़ियों“-राज! 
मांनसिंघसँ मत मिक्रो । ओ एकण भांतरो आदमी छे । रांणो 
.._वरजियों रह्यो नहीं4। आय मिक्ियो । मेहमांनी करी । जीमण 
पगा” विरस” हुवो । तद मांनसिंघ दरगाह गयो । रांणा ऊपर मुहम 


| पश्चिमको ओर । 2 सीमा । 3 उर्देपुरसे ईडर जाते ससय निम्त प्रकार गाँव अंकित 
'संख्याकी दूरीसे सागंसें आते हें ।4 निजी । 5 समीप । 6 जिसका । 7 हिस्सा । 8 कृषककी 
. ओरसे ( खेत भोगनेके उपलक्षमें ) खेतके स्वामीको दिया जाने वाला अज्नके रूपमें 
ह अमुक परिमाणमें निश्चित किया हुआ एक कर । 9 खरीफ ( बरसातो या सावनू ) 
फसलका भाग । ]0 सहित । |] रबी (चसंत ऋतु) की उपजका भाग । 2 कुसार-पद 
पर ३ 3 भेजा था । 4 पास । |5 डोडिया शाखाका क्षत्रिय सांडाका पुत्र भोम । 6 तेयारी 
... कराई थी ।7 पीछे लौटता | 8 वहाँ। ॥9 भोजन आदिसे सन्‍्मान किया, अतिथि- 
:... सत्कार किया । 20 वहांसे । 2। तौर-तरीका, चालढाल | 22 प्रकृति एक निराले ही ढंगकी 
है । 23 कहलवाया । 24 सना करने पर भो साना नहीं । 25 भोजनके कारण | 26 
सनोमसालिन्य । | 
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मांग छीथी!' । घोंडा ४०००० ले ऊपर आयो । निजीक आया तढें 
दुरदास परवतर्सिघरों पूरवियों ने सीसोदियों नेतों भाखरोत बे” 
वांसे! मेलिया थाए, सु मानसिघरो डेरो बनास ऊपर गांव मोलछेब्ठा 
हुवो छे । ने रांणारों डेरो लोहसिगे हुवों छे। उददेपुरसूं कोसः ९ 


असवार हजार १००० रांणारा डेरास कोसेक” आयो ने आपरो'* 
डेरो कोस २ इक वांसे रह्यो, तरे? इण दावसूं दीठो'१ | वडी घातमें 
आयो” । राणान्‌ं जाय कह्यो “वेगा हुवो“, ज्यूँ वेठा छो त्यूं 
चढो? । मानसिघ वडी घातमें/ । चाहीस हजार घोड़ा वांसे मेल- 
ने हजार असवारसूँ आयो । रावकछों वडो भाग | केई मार छूांछां 
केई भाज जाय छे* |” तद रांणेजी चढणरी तयारी करी | पण 
फाले वीदे चढण न दिया। सवारे” खंभणोर वनासरे ढाहे” वेढ' 
हुई । रांणा कने असवार हजार ९००० तथा दस हुता । कछवाहे 
बेढ जीती । रांणें हारी । इति संपूर्ण ।। 3 

अथ मेवाड़रा भाखरांरी? वात लिख्यते- 

रूपजी-वासरोड़” देसरे फक्से” छे । रूपजीसूँ कोस ३ जील- 
वाकों दिखणनूं” छे। जीलवाछाथी कोस ३ रीछेर उगवणमनूं 
छे । रीछेर वाघोरारी खांभ” छे । जीलवाड़ा ने रीछेर. बीच 
अमजमाकछरों वडो भाखर छे । लांवो कोस ५ छे । उलै-कांनी” 
कलूवो छे। वाघोररे आगे घाटों गांव छे। तठा आगै“ भोरंडारो 
पहाड़ लांबो कोस ५ उत्तर-दिखण छे । तठे भोरड़ ने मछावक्वा वीच॑ 


सेना सांग कर लो। 2 दोनोंकों । 3 पीछे । 4 भेजा था | 5 शिकार खेलता हुआ | 
6 कोस भर निक्रट आ गया । 7 अपना (उसका) । 8 दो कोस भर | 9 तब । ॥0 इरसदासने 
देखा कि मार्नासह अच्छे दावमें आ गया है । ]] आक्रमण कर दें ऐसी स्थितिमें आ गया 
है । 2/3 ज्ञीक्नता करो । जंसे बैठे. हो बसे ही चढ़नेकी . तैयारी करो । |4 सानसिह 
बड़ी घातमें आ फंसा है । ॥5 श्रीमानूका बड़ा भाग्य । 6 कइयोंको मार लेते हैं और 
कई भाग जाते हें । 47/8/9 इसरे दिल प्रातःछाल खमनोरके पास वनास नदीके तट 
पर युद्ध हुआ । 20. पहाड़ोंकी । 2|/22 रूपजी-वासरोड मेवाड़ देशकी सौमा-द्वार पर स्थित 
हैँ । 23 को । 24 पर्वंतकी सोड़में आया हुआ हुँ । 25 इस और । 26 वहाँसे आगे । थ 
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. “सर्मीचों गांव केभावर्ता सीसोदियांरों उतन छे -। उदेपुरसँ समीचों 


.. कोसे १७, रूपजीथी कोस १२ छे । कमछमेरसं कोस १० समीचों 
'. छू तठा आगे मछावक्की पहाड़ कोस ७ लांबो छे | गांव ९ मछावक्ा 
... दोहा छे-१ समीचो ।१ मदार। ९ मचीद । १ मदारड़ो | १ 
 बरदाड़ो.। १ वरणों | १ गमणं। १ ओरूँ। मछावक्वा ऊपर पांणी 
- छणो.। झाड़* घणा। वेरणी नावे' । तठा आगे वरवाड़ो । तठासं वर 
नदी नीसरी छे | बनास. नीसरी छ] तठा जागे घांसेररी मगरो 
. कोस 4 लांबो छे । तठा आगे पीडरझांपरों मगरो छे । प्रांसेर ने 
.. प्रीडरझांप, बीच झांसनाछो कोनरो कोस:२ छे । तठा आगे खमणरों 
भगरो छे॥ तठे छोहसींग गांव छे । .तठे एक छोटी-सी नदी 
त्तीसरी छे। खमणरो मगरो उत्तर दिखण कोस २ छे । तठा आगे 
ईसवाक़रों मगरों छे । कड़ी गांव वर्स छे। गिरवारा भाखरांसूं 
जाय लागो छे । ईसवाक् उदेपुरसूं कोस“५ उत्तर पंछिमनूं छे । 


... जीलवांड़ाथी.. कोस ५ देसूरी । देसूरीथी  कोस १ घांणेरो", कुंभल- 


_म्ेररी. तब्छेठी” तठे । आगे कोस २ कुंभछमेररों पहाड़ कोस १५ री 
:  गिरदवायंमें' छे ।' सादड़ी, रांणपुर, सेवाड़ी तांई” कुंभव्ठमेररों 
 मगरों छे । सेवाड़ी कुंभव्वमेरसूं कोस ७ छे | तठा आगे राहगरो 
मगरो. छे.। निपेट वडी ऐदी' ठोड़ छे ॥ पांणी पहाड़ मांहे निपट 
घणों छे । गांव २५-राहग दोका वसे छे । राहम कोस १६ छांबो 
छे । रांणारे विखो!विनांण रहणनूं वडी ठोड़ छे । राहग सीरोहीरा 
. सेरणउआरे मगरे जाय छागो छे । राहग कोस १५ लछांबो 
: कोस १५ पनरे पहंछो* छे । कोस ३० री गिरदवाई छे । गांवां 
त-- सीरवी “, वांसण *, वांणीया बसे छे-। गांवाँरी विगत - 

- भाटोद, . भूणोद, .माल्हणसू, .नाँणो, बेहड़ो, पाद्रोड़, . पींडवाड़ो 
पिरोहीरो । वेकरीयारों घाटो । जही नदी उठे छे। राहग वालीसांरो 
« . | चारों ओर. 2 वक्ष। 3 वर्णन, फरनेमें नहीं आये। 4 जहांसे वर ओर बनास 
दिये निकली हूं. 5 बसा हुआ हूँ-। 6 घाणेराव 7 तलह॒टी । 8 वित्चार में 9 । तक । ॥0 अत्वन्त 
विकट स्थाम है। ]। सुरक्षाके लिये. संकट फालमें । |2 चौड़ा ॥ 3 प्रजा । ।4 एफ कृपफ 
जाति | ]5 ब्राह्मण । 6 जनियें । 
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उतन' । जरगा ने राहगं वीच आ उढोड़ देंसेहरों देस कहीज- 
उणां गांवां रजपूत, सांसण” वसे छे । खरवड़, चंदेल, वोडांणा, चांदण 
वसे छे। रैत ज्यूं भोग दे। चावल, योहूँ, चिणा, उड़द घणा 
नीपजै । आंबा छे। विचली-पाख” मछावछा ने जरगा.वीच कुहाड़ियो 
नक्रो* कहीजे छे । उदैपुरसूं कोस २० छे । कुहाड़ीयो नक्को कोस: १० 
लांबो छे | कछंझो रेवली उठे गांव छे। जरगो कुहाड़िया नब्यासूं 
जीमणों छे । जरगारी पैली-कांनी” केलवाड़ो ने दिखणन्‌ रोहिड़ों 
गांव छे । केलवाड़ाथी कोस ९ रोहिड़ो छे । दोढ्ा-दोका” जरगारा 
गांव छे । ऊपर-१ सायरो । १ आंतरी । १ गुढ़ो । १ काकरवा | 
१ कीसेर । १ गूंदाछी । जरगा ऊपर राजा हरीचंदरी थापी गुर्साईरी 
पादुका छै?। तढे त्रिसूल छे। जरगा ऊपर पांणी घणो | तठा 
आगे नाहेसर भाडेररा मगरा कोंस सात ७ रोहिड़ासूं छे, सु 
रोहिड़ासूं लागे छे । धरती निपट बांकी'"। गांव अठ घणा छी। 
मेवाड़ सीरोहीरी कांकड । नै! मारग पिण सीरोहीने उदैपुरसूं 
जाय । गांव-१ ढोल, १ कमोल, १ सींघाड़, १ बोखंड़ा । घोषूंद 
भाखर उले-कांने ? भाडेरथी कोस ४ उरै पूरबनूं । गांव दिखणनूं- 
गांव अठे पार-बाहिरा छे। श्र निपटा वडा, मगरा । टगरा- 
वती, झड़ोलरा -मगरा, गढः आहोररा मगरा, नाहेसररा मगरा, 


निवास, ठिकाना ॥ 2 सांसण (शासन ) ८ साथु द्वाह्मण आदिको किसी राजा या 
जागीरदारकी ओरसे प्रायः उसको मृत्युके समय संकल्प करके दानमें दिये हुए खेत वा 
ग्राम आदि जिन पर उनका निजी शासन रहता है और उनसे किसी भी प्रकारका कर नहीं 
लिया जाता हू । किन्तु यहां 'सांसण” दव्द दानमें दी हुई भूसिक अय्यंसें व्यवहत, नहीं 
हुआ हैँ । इस श्रकारकी भूमिके भोक्‍ताओंसे तात्पर्थ है । मंदिर, मठों आदिको पूजा 
आदि प्रचंध निरंतर चलते रहनेके निर्ित्त एवं चारण, भादों आदिकी काव्य. रचनाओं 
पर भेंट स्वरूप दी जाने वाली भूमि वा ग्राम भी 'सांसण” कहलाते हैँ । कहाँ-कहीं 'सांसण' 
ओर डोलीको, किचित्‌ अंतर होते हुए भी एक ही मानते हें ॥ 3. खरवड़, चंदेल आदि 
राजपृत जो यहां रहते हैँ (उन्हें राजपुत होनेंके नाते कोई म॒ुआफी नहीं है) साधारण प्रजाकी 
भाँति भोग बादि कर देते हें ।4 गेहूं ॥ 5 मध्य-पाइरवेमें ॥6 नाला ॥7 उस ओर 8 
चारों ओर, मासपास । 9 जरगा पहाड़के ऊपर राजा हरिइ्चन्द्र द्वारा! स्थापित ग्साईकी 
चरण-पाडुका हूं । 0 विकट । ]] और । |2 को । 3 इस ओर । 4. अपार। [5 अत्यन्त । 
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पनोरा भाडेरा. मगरा, पई-मथारारा मगरा, देवहेररा मगरा:। 
इणाँ आगे मांणचरा मगरा कोस १५ खरक मांहे | भील वसे। , 
.. इर्णा-आगै ईडरः दिसा* गंगादासरी सादडीरा. मगरा, भील 
कसे । इणां आगे छाछी-पूतछीरा मगरा, दलोल. कलोलररा 
_ सगरा ईडरसं कोस ७ उरे । डूंगरपुर ने देव गदाधर वीच जवाछरा 
मगरा छे । भील वसे । इंडर डुंगरपुरसं कोस १० छ। पीप॑छहड़ी 
सीरोडरा मगरा, छपन चावड ने जवाछ, जांवर वीच उदंपुरस 
को १७ । चावल, गोहूं हुवे | झाड, पाहाड़ घणा छे। सूरज दीसे 
नहीं । बारबरड़ांरा मगरा, भील वसे । चावल, गोहूं ऊपज । आंबा 
फूलाद! घणो । तठा आगे डूंगरो देस छे । डूंगरपुरसूं डाबो” वाँस- 
वाहछौ छे. |, वांसवाहक्काथी" देवक्तिया वीच मेवाडरा गांव छपनरा 
जांनो,ज़गने र छे.। सु? देस मूंडल' कहीजे । गांव धीरवद वडवाढ्वारो 
परगनो छे। अठे बडा भाखर छे। घणा झाड़ छे । राठोड़ 
छपनिया अर चह॒वांण वसे छे। तढा-उरे धीरवदथा- आशथुणन्‌ं 
मेवलरा मगरा छे। तठे जैं, गांव छे - 
१ सलंबर । चूंडावताँरों उतन। 
9 बांहरंड्ो। सलंबरथी १२। 
/ १ बांभोरो ।सारंगरो। सारंगं देओतांरो”” उतन । 
बाहरड़ा सलंबर वीच वडा पाहाड छे। बाहरडाथी कोस ३ 
उदेसागर आथवणनूं छे । 
उर्देसागरसं कोंस १ दहबारी छे । 
दहबारीथी कोस २ आहाड़ छे । 
आहाडथी .कोस १ उदंपुर छ ॥पीछोलारी पाछ मोहलरू? छे। 
उद्देपुरसं कीस ५ सींगड़ियारों भाखंर पंछमन्‌/ छे। बंडो सगरो 
छ । तठा आगे धाररो पाहाड़ कोस ३ . उदेपुरसं छे । लाखाहोछी 
..._. । इसके आगे ।2 ओर । 3 पुष्पों बाले वृक्ष पौधे आदि । 4 डूंगरपुरका ।5 बाया। 


6 से । 7/8 गांवोंके नाम। 9 वह । 0 मण्डल ? ]] जहांसे इस ओर । ]2 सारंगदेवके 
अंदजोंका । |3 सहलसें । [4. पदिचिममें। 


८ भृंहता नैणसीरी ख्यात 


डे 


उतरनं छे । तठे चीरवारों घाटों उतरलं आंवेरी गांव छे। 
ची रवाथी' कोस २ एकलिंगजी छे। उंदेपुरसं कोस ५ एकलिंगजी छ.. 
एकलिंगजीसूं कोस १ राठासणरों मगरों छे । कोस २ 
गिरदवाई छे । पांणी नहीं । कक 
एकलिगजीसूं कोस १ झालांवाछो देलवाड़ो छे। ह 
देलवाड़ाथी कोस ७ कोठारियो चहवांणारो? छे। उद्दैपुरसूं 
कोंस १२ छे । अठे देलवाड़ा कोठारिया वीच सहरसा मगरा छे | 
कोठारियासं उगवणनं मेवाड़रों मंझ्ञ देश चोड़ों 
कोस २५ चीतोड़ कोठारियासूं छे, उगवणनूं । 3 
चीतोड़थी कोस १ अरवणरा मगरा मोटा छे। पिण ऊपर 
पांणी नहीं । ने अरवणरा मगराथी कोस २ पठार छ। भाखर - 
ऊपर गांव छे | तिकां" गांवांरी विगत- 
पठाररा गांव- रा हा 
४४ खैरवरा । रैत यूजर, वांमणव.. /. . 
८४ रतनपुररी चोरासी”, चूंडावतांरी ठोड़ । गोहं, चिणा 
नीपजे* ९४ वेबमरों वडो मलकं.। वडी पनवाड़ी 4 गोहूं, .चिणा 
नीपज । चंडावततारी ठोड़ । ह आम 
वेघमथी कोस ७ वीझोली पँवार इंद्रभांणरी । रब र 
महीवाक्क तीर्थ मांडलगढथी- कोस ७ वीझोली.। गाँव २४ 
ऊपरमात्ठरा छ कि, या 


के के 


वीझोलीथी कोस ९ भ्सरोड्गढ | वंडा भाखर छे। 
भेंसरो बी कोस ९ कोटो । पंकछाइतो? हाडांवाव्ठों ब्ढो छै छ.। 


भंसराडयी कोस १ बूंदी छे |. ... - 








से । 2 चीहानों 3 5 थोड़ी और छोटी पहाड़ियें है । 4 मध्य । 5 पहाड़की ऊपरी 
समतत भूमि ।6 उन 7 मद गांवों: बाचे एक प्रान्तकी 'चोरासी कहा ज़ाता- है । 8 
उत्तप् होते हूं 49 हादा शाखाके चोहानोंका पत्तादेता गाँच है. 3. 330 “5 


मंहता नेणसीरी ख्यात ्णु 


भैंसरोडथी कोस ४ रिख-विसत्धपुर मेवास छे । भील वसे छ | 
भेंसरोड पंचलदेस* । गांव २५ छागे । गांव बारे हवेलीरा भेसरोडसू . 
लागे । | 
तठा-आगे गांव ४५ कंडाक्रा । भोहिल-मांकड़ारो परगनों 
कहावैं छे? । उदेपुरथी कोस ५० 
.. भैंसरोडसूं कोस २० रांमपुरों | दखणनूं कोस १२ ताँई" रामपुरे 
दिसा भैंसरोड़री हद छे | भेंसरोड हेठे” चांमछ* नदी वहे छे। तीन॑ 
नदी भेंसरोडरा कोट दोछी फिरे छे । भेंसरोड कोट १ भींतरो छे । 
 बीजो खाई गढरे आकार पड़ गई छे? । घर ४०० कोट मांहे बसे छे। 
. नदी तीनरी विगत-१ चांबल/”।| १ बांभणी” । £ पगधोई] 
ह मेवढछ मेरांरी” ने पटे बंभारारे?। मांहे सीसोदिया सारंग- 
देओतांरों उतन । इणांरो एक छेह” उदेपुरथी कोस ६ उदेसांगररे 
. नाक हद | बीजो" छेह देवक्तियाथी कोस ३ वडो मेरवाड़ो हुंतो”। 
बरड़, बरगड़, बजमा, लड़मर, इणां'" जातांरा मेरं गांव १४० म॑ंहि 
रहता, सु एक वार रांणे जगतसिघ काढिया हुता? | पछ झाले कल्यांण 
अरज कर ने उरा अणाया””। हमार” राँणे राजसिंघ मेर परा काढ न 
सिगढा” भांवांमें सीसोदिया, चुंडावत, सकतावत, रांणावत, वसीयां” 
सूधा” वसाया छे। ने मेर देवक्ियांर मेरवाड़े गया । विगाड़ करे छे। 
देवव्वियाने मेवल वीच मूंडछरो मुलक कहावे छे । मुदे” ठोड़ धी रावद, 
तढ” ही मेर वर्सता । रैत॑ हुवा चालता के” मेवासी हुवा चालता । 
कक वीसलयुर वालोंका 'रिख' नामक सेवास (लुडेरोंका रक्षा स्थान) भेंसरोंडसे चार 
कीस पर स्थित है 2 पाञ्चाल देश । 3 राजा व जागीरदारकी निजी सम्पत्तिके । 4 वहाँसे 
आगे । 5 कहलाता. है । 6 तक ५.7 नीचे । 8 चम्बल ।:9 गढ़ीके' समान एक दूसरी खाई 
बन गई हूँ । 0 चंबल 4 |] ज्ाह्यगी (बरह्मणी) ]2/]3 मेवल मेर-क्ष॑त्रियोंकी और बंभाराक्ो 
जागीरीमें । 4 इनका .। ।5 छोर । 6 दूसरा । 7 था । ]8 इन. । “9 निकाल. दिया था । 
20 पीछे -कल्पाणसिह झालाने अर्ज-करके वापिस बुलंवा लिया । :2] अभी 22 निकाल करकेः 
23 समस्त १.24 वसीवान, जागीरदारके काम्ंदार आदि .-वे लोग-जिनसे किसी प्रकारका टंक्‍्स 


नहीं लिया जांता हूँ. नाई, कुम्हार, आदि कंई जातियाँ--भों जागोरीमें वर्तीवान.. होती हैं... 
25 सहित: ।. 26:सुख्य-स्थान. घोरावद 27 । घखंहां हो. । 28 कई । ; 


४६ मुंहता नंणसीरी ख्यात 


गांव १४० छागे । सु रांणे राजसिंघ परा काढ ने रजपूत सारंगरदेश्रोत 
बसाया छे। पिण उठे पांणी घणो लागे छे। न बसे! । .. हा 
नाहेसर भील धणी”। वडा स्यामधरमी”। रांणारै चाकर छे. 
वडेरा रावत कहावे! | हमार रावत तरसिघदासर मुद्दे” छे । भाखररो 
ताँव नाहेसर छे। मुदे ठोड़रों नाँव गाँव जूड़ो । परगनों पिण जूड़ारो 
कहावे छे । उदेपुरसूं कोस २५ घोघूंदे लगतो छे । सीरोहीरा भीतरोढ 
लगतो उगवण दिसा नाहेसर । उले ढाकछ ने आथुण दिसा भाखररै 
ढाढ सीरोहारो भीतरोठ' छे। अंवावथी कोस १० तथा .१२ नाहेसररा 
गाँव ९०० री केहव्त” छे । धरती माँहे रेत भीछ, कुछबी | वाँणीया, 
गूजर रहे छे । । 
एक भाखर भाडेररो । कोस १० हछाँबो, कोस २ पु्षले!। 
नाहेसर कोस १२ लांबो, पैनै” कोस २ । तिण बीच जूडारो मुलक । 
गांव ? वांसे बीघा ५०० तथा ७०० खेती लायंक। बीजी* घरती 
भाखरां हेठे । झाड़ - आंबा, रांयण॑? पिण आंबली झाड़ बणा | 
धांन साछ*, गोहूं, चिणा, मकी, उड़द घणा नीपजे । वालरण-काकंड़ी 7 . 
घणी नीपजे । दीवाँणरे नास-भाज विखानूं” वंडी ठोड़ इतरी?.... 
इतरा गांवां माहे-.... द कि 
९०० नाहेसर, नरसिघदासजी | 
२० पनोर, राणो दायादृदास भील । हज, 
९४ गंगादासरी सावड़ी, गंगादासरा पीतरा” छे | : . हे 
१४० झाड़ोली, टगरावटी। भील रेत थका रहे छे। पटे झालांरैय्य 
परन्तु बहाँका पानी अधिक लगने वाला (अस्वास्थ्यकर) है।2 भतः वहाँ नहीं 
रहते ।.3 नाहेसरका स्वामों भील ॥.4 स्वामीभकत । 5 मुख्य वयोवृद्ध रावत कहलाता हैँ । 
6 अभी प्रमुश्च रावत नरसिहदास भील है ।7 इस ओरके उतारमें ।8 सिरोही राज्यका- 
एक प्रान्त । 9 फहे जाते हैं । [0 कलवी एक कृषक जाति, पढेल । [] चोष्ठाईमें ॥: 
82 चौड़ा ।3 पोछे, लिये । 4 दूसरी । 5 खिरनोका चुक्ष ।6 लाल चावल, शालिए(7 
77 एक प्रकारकी ककड़ी जो अम्लरहित और लंबी 


8/9 विपतिके समय सहाराणाके भाग कर जानेके 
20 पीच । 2 सील प्रजाको स्वितिमें रहते हैं। 22 


होती हैं; वालम वा वालण ककड़ी ३: 
लिये इतने सुरक्षाके बड़े स्थान हैं.: 
झाल्रा राजपुतोंकी जागीरोदें । 


मूंहता नैणसीरी खूयात ४७ 


- २५ छात्ली-पृतछी । ईडररी कांकड़ दछोल-कलोससूं लागे । 

_ ३५० जवाच । भील रहे । डूंगररे पूठवाड़े! भीरू खंगार भगारो 
रहे छे। कोस १५० मांहे भील छे। ह 
.. बनास नदी नींसरीः तेरी” हकीकत - | 

जरगारा भाखरथी नीसरी । तिको' जरगो उदेपुरसूं कोस 

२९ छे | उठाथी” रोहिड़े गांव आवे । जको राजा हरचंदरों वसायो 
छे । उठाथी कोस २ गांव वरवाड़ो मेवाड़रो तठे" आवे । आगे 
कठाड़ गांव मदाररे गांव माछमें ने घांसाररे मगरे बीच नीसरे ने 
कांम-सकराही गांव वसे छे तठे आवे । उठाथी खभणोर आवे, उददेपुरथी 
कोस १२ । उठाथी कोठारिये आबै । तठा आगे गांव मोही 
तुंवरांवाछे आबे । तठा आगे गांव कुराज आवे । तठा आगे मीरमी 
पहुने” आवे । उठा आगे गांव छाकरलो” पुररो छे । पुरसूं कोस ६ 
आगे मांडछगढ़रे आकोले आवे | उठा आगे जावद-नंदराय वीच 
नीसर ने गांव चीहछी आवे, उठे चोलेररों पारसनाथ छे । उठा आगे 
पाड़लोछी जाजपुररो गांव छे, तठे आय ने जाजपुर आवबे। तठाथी” 
सावड़रे गांव देवछी आवे। आगे डाबर तोडारै" गांव आवे, ते 
खारी' वधनोर वाढ्ी भेढछी हुई । आगे तोडाथी कोस ४. गोकर्ण 
राह छै* | बडो तीथ छे | मध्‌कीटभ'? तपस्या की छे | रांवण तपस्या 
को छे तठ आवे । तठा आगे तोडारा गांव विसत्यपुर रावर आवे। 
तठ सीसोदीय रायसिघ मोहरू/ कराया छे । तठा आगे वणहड़े हुय 
टूंक आई । पछे मलोरणेरे गांव झूंपड़ाखेड़े” सोहड़ भंगवंतगढ 
सेसभारिजे मलीरणेरे वीछूंदेने हुय/” जीरोतरो गांव हाडोतीरो 
हुय ने आगे खेंडरगढ -चांबछ भेढी हुई'*। तठे देवी वरवासणरों 
थांन छे? | 
. * ] पीछेकी ओर | 2 निकली । 3 जिसकी 4 बह। सो । 5 बहांसि। 6 बहाँ। 
7 हो कर । 8 गाँवका नाम । अन्य प्रतियोंस्ें 'बाकरलो” लिखा है। 9 वहाँसे । ॥0 ग्रांवका 
नाम टोडाकं । || एक नदीका सास ।॥ ॥2 टोडासे आगे ४ कोस सगोकर्ण 
सहादेव तासक प्रसिद्ध तीर्थस्थानको जानेका मार्ग हैं। 3 पुराणोंमें वणित सधुकंदभ 


दत्य 444 महल । 5 हो कर । 6 गाँव |7 को हो कर 8 से लिल गई । ]9 जहाँ पर 
कछवाहोंकी कुल॑देबी वरवासण'का मंदिर है । 


घट मुंहता नेणसीरी र्यात 


बात पहली यं! सुणी थी | संवत १६२४ चीतोड़ तूटी । तठा पछे 
रांणे उदै्सिघ आय उदैपुर वसायो*, सु खिड़ीये खींवराज कह्यो- 
चीतोड़ तूटी पेहही वरस ५ तथा १० उदेपुर रांणे उद्देसिध्र वसायो: 
थो । उदेसागर पण पेहली करायो छो“। चीतोड़ तूटी पछे रांणों 
उ्देर्सिप आयोई नहीं? । घोघूंद हीज रह्मों। रांणे उर्देसिघ संगत १६२९ 
घोघंदे काछ कियो । रांणा प्रतापन टीको घोघंदे हवो” । 

कछवाहो मांनसिघ कँवर थको” गजरात गयो थो | पाछो वछतो? . 

नीसरियो” तर सलूवर आयो, तर रांणो घोषूं दे छो । उदंपुर मांवसिधने 
मेहमांनी करी, तिणसूं वेरस हुवो। पछे मांनसिध पातसाह 

कने गयो । हकीकत कही । तद मेवाड़ ऊपर वही र हवो/। खंभणोर 
वेढ़ हुई । तठा पछे रांणामें विखो हीज रह्यो । संगमत १६७९१ रांणों 
अमरसिच साहजादे खुरमसूं मिंकछियों | तठा पछे रांणो अमरसिघ 
उदेपुर आयो । तठा पछे राजथांन' उदेपुर हुवो .। रांणानूं मेवाड़ 
हुई, तद मेवाड़ ऊपर पंचहजारी जात,पंच हज़ार असवाररो मुनसब. 
दियो छो/ .। तिणरी जागीरमें इतरी ठोड़ दीवी छी? 

१ मांडछगढ, सेंमत १७१५ उतरियो थो” | संमत १७१९५ बढ 

पाछो .दियो । रुपिया, २००००० ) । ह ह 

न्‍ वधनोर, संमत १७११ उतरीयो थो | संगत १७१५ वतल्े 
दियो छे | ..' ह । 
१ फूलियों, उरो लियो संमत १६९४ पातसाह साहिजहां” 
१ जिहरण गांव १२, देवक्वियारी गड़ासिध" छे | , 


] इस प्रकार । 2 वि० सं०.१६२४ सें . : ] इस प्रकार ।2 वि० सं०.१६२४ में चित्तोड़ टूट गया (वित्तोड़मे पराजय हो गई), 
जिसके बाद राना उदयपस्तिहने आ कर उदयंपुर बंसाया ।3 “जिसके सम्बन्धमें खिडिया 
चारण खींवराजने इस शभ्रकार कहा । 4 था । 5 आया ही नहीं । 6 मर गया-। 7 राना: 
प्रतापको राज्य तिलक घोवूंदामें हुआ । 8. राजकुमारको स्थितिमें । 9 पीछे लौठता । 
0 निकला ।[ सनोसालिन्य । 2 जब मेवाड़ पर चढ़.कर रवाना हुआ.। [3 राजस्थान ।- 
]4 रानाकी जब मेवाड़ सिन्नी तब मेवाड़ पर (रानाको) पांच हजार जात और परच | 
हजार सव[रका सनसव दिया था ।5 'जिसकद्ी जागोरणें . इतने स्थान-दिये थे । 6 जब्त - 
हो ग्रया-था ।:7 'फूलिया; जो पहिले मेवाइमें था-और ज्ञाहजहांने . जिसे वि० सं०. १६६४ -- - 
में जब्त कर लिया था (उसे वापिस नहीं दिया) 4 ॥8 मिकट -। 


बह 


यु 
मुंहंतां. नैणसीरी ख्यांत डर 
9 जैंसरोड, गांव १२४ खखर-भखररी' ठोड़ छे, रांणारे । 
९ सीमच, गांव ४५ छे। चीतोड़सूं कोस १५, रु० २,२५००० )। 
१ वसाड़, संगत १६९४ पेंजारखांत रावत केसरीसिंघ मार छीयो। 
मनदसोर निंजीक । । 
१ सुणेर, गांव १२ रांमपुरा कने । संगत १६९४ में तागीर। 
१ डंंगरपुर, संगत १६९४ तागीर कियो। संगत १७१५ वछ्े दियो । 
१ देवढीयों तागीर कियो थो । संगत १७१५ वे दियो* । 
१ वांसवाहछो एक वार उतरीयो छो । हमे तो रांणारे छे । 
१ वेघम, गांव ९४, चीतोड़सूं कोस १२, बूंदीसूं कांकड़ । 
रू० १०,०००)। 
- वात १ चारण आसीये गिरधर कही । संमत १७१९. रा भादवा 
सुदी. ९ ने- 
मांडवरो पातसाह वहादर एक वार गढ चीतोड़ ऊपर आयो? 
गढ़ घेरियों तिण दिन चीतोड़ टीके रांणो विक्रमादित्य सांगारो, 
वाछ॒क छे। हाडी करमेती हाडा नरबद भांडावतरी. बेटी । तिणरे 
पेटरो' उदेसिघ, विक्रमादित सगो भाई” छे | पछे कितरैहेक” दिन 
गढ़ एकण तरफ भिक्रियो? | सीसोदीया खांडारै मुंहै गया" । तढे 
आदमी १४ सिरदार कांम आया । तितरे मांहले बाहरले वात 
कीवी' । गढ ऊपर पातसाहरा आदमी गया, तरें रांणारा आदमी 
तल्वेटी आय ने सछा करी। उदेसिधनं कौल-बोल दे ने पातसाहरै 
पांव ले गया! । चाकरी रांणा उदैसिघरी कबूल करी । बहादर 
पातसाह उद्देसिघनू ले ने कूच'कियो | कितराहेक दिन हुवा । पातसाह 
बहादररै बेटो न छे, तरे अमरावे” पधार ने अरज पोहचाई। 





] स्थान विशेषका चाम (वन-पर्वत) | 2 जब्त । 3 पुनः दे दिया । 4 अब तो रानाके 
अधिकारमें हे । 5 चित्तोड़गढ़ पर चढ़.कर आया । 6 कोखका । 7 सहोदर भाई । 
8/9 कितनेक दिन बाद गढ़सें एक ओरंसे प्रवेश कर अधिकार कर लिया। ]0 शिक्षोदिया 
तलवारके मुंहसे कास आये .। ॥] इतसनेमें भीतर और बाहर वालोंने परस्पर बात- 
चीत की.१ 2 उर्देसिहुको .बचन दे कर. वादशाहके चरणोंमें ले गये । -3 कितनेक दिल 


हो जानेके बाद । 4 नहीं. है । 5 तब राजाओंने जा कर-अर्ज पहुंचाई +। ८ हे हे 5 
9 


७० मुंहता नेणसीरी ख्यात 


पातसाह तो पुखता' हुवा छे। कोई एक भतीजों खोल ल्वो” । 
तरे पातसाह कह्यो-'रांणारो भाई खूब छे । वडा घररों छोरू छे। 
इणनूं हूं मुसलमांत कर ने खोहक्े लेइस” । आ वात मुसकस थपी” । 
(उदेसिघरा चाकरां आ वात सुणी) उदैसिघनूं खबर हुई । इणे” 
विचार कर नें रातरा नास आयो? | परभात हुवां? पातसाहने खबर 
हुई, कह्यो-उ्देसिघ नास गयो । तरे पातसाह तुरत बॉस चढियों। 
सताबी" गढ़ आय घेरियो । तरे उ्देर्सिघि, विक्रमादित्य दोयांनूं! 
काढ नै “इणां री मा हाडी करमेती जूहर कर बढ” | हाडी करमेती 
साथ इतरी वढ्ी-- 
१ हाडी करमेती । 
१ करमेतीरी बेटी १। खीची भारथीचंदनूं परणाई हुती” । 
१ बेरा" विक्रमादितरी १, हाडी कला जगमालोतरी ” बेटी । 
१ रा. देवीदासरी बेटी । इतरी करमेती साथ वढ्ठी । 
इण मांमले इतरा रजपूत कांम आया- 
१ रावत दूदों रतनसीरों । 
१ सीसोदियों कमो रतसीरो । 
१ रावत वाघो सूरमचंदरो । 
१ हाडो उरजन नरबदरों । 
१ रावत सतो रतनसीरो । 
१ रावत वाघो सूरजमलोत । | 
१ सोनगरों मालो, बालारो। इणरो उतन देवकीयारी कांकड़ | 


१ सोढंकी भेरवदास नाथावत | प्रोछ कांम आयो, सु चीतोड़ 
भेरव प्रोछ कहावे छे?। 


१ रावत देवीदास सूजावत” | 


। वृद्ध । 2 गोद ले लीजिये । 3 बहुत अच्छा हैं ।4 बड़े घरका पुत्र हैं । 5 इसको 


सम सुसलसान बना कर गोद ले लूंगा। 6 तय हुई ।7 इसने । 8 भाग कर भा गया। 9 होने 
पर । 0 शीघ्र ही। ।] दोनोंको । |2 निकाल कर । 3 इनको । ]4 जोहर कर जल गई 


( व्याही थी । 6 स्त्री, पत्नी । [7 जयगमालका पत्र । 8 युद्धमें । 9 पोलमें मारा गयह 
अतः वह चित्तोड़ का दरवाजा: भैरव-पोल कहलाता है । 20 सूजेका पुत्र । 


- मुंहता नैणसीरी ख्यात ्‌्‌ 


१ सीसोदियों नगो सिंघावत' । जगारो भाई। 
१ झालों सिंघ अजारो। इतरा रजपूत कांम आया। 
- बात एक रांणा कभा चित भरमियारी-- 


कोई समंद मांहे साह गयो थो। तिक एक मृतक देह दीठी* 
थी । तिणरी वांत रांणा कुंभानूं कही । तद रांणो कूंभो चित-भरमीयों 
: हुवो | क्यूंही? रोवे, क्यूंही बोले । तद कूंभक्मेर रहता, सु गढं ऊपर 
एक ठोड़ मांमा-कुंड छे । मांमा वड़ छे । तठ रांणो बेठो थो। कुंभारे 
बेटो मुदायत” ऊदो थो, तिण कूभानूं, कटारीयां मार ने आप पाट 
बैठो".। तद भला-भला रजपूत तिणां घणो बुरो मांनियो"। आपती” 
सको'? बडा ठाकर मन खांच रहद्मा' । कोई दरबार आवे न छे। 
ने भाई बेटा मेल दीया छे” | पछे रायमलू ईडर थो, तिणसं कहाव 
करने छांने तेड़ायो” । रायमल आयो तरे बडा ठाकरांरा बेटा ऊदे 
. कने रहता, तिणांनूं” पांच बडे ठाकुर कहाड़ीयो“-उदानूं मिस 
कर नें कठीक” दिन ४ रेक” सिकारनूं छे नीसरो”? | पछे वो कंवरांरो 
साथ ले नीसरियो.। वांसे रायमलनूं वडा ठाकुर हुता सु ले ने 
चीतोड़रे गढ ऊपर ले आंण सींघासण वेसाणियो” | टीको काढियो । 
वाजा वजाया.। कवरांनूं उमरावे तेड़ लिया? । ऊदानूं कहाड़ मेलीयो**- 
थारो; काछो मूंहडो”, तूं परो जावे, नहीं तो तोनूं रायमल 
मारसी” । पछे ऊदो सोझत आयो । केई दिन वसीरे दुहरे” रह्यो। 
एक वात सुणी हुती-कंवर वाघारी बेटी परणियो हुतो 
पछे वीकानेरन गयो । उठी हीज मूवो । उणरी ओऔलादरो त्तो कोई 
वीकानेररी तरफ छे । हि 
] सिघका पुत्र.) 2 विक्षिप्त +4 3 जिसने । 4 देखी ।5 कभी, कुछ । 6 राज्यका 
. मुख्य अधिकार रखने वाला । 7 गद्दी पर बेठा । 8 जिन्होंने बहुत बुरा साना। 9 आपसे । 
0 समस्त । ]| सन खींच लिया ।2 भेज दिया हुँ । |3 बुलाया। ]4 जिनको 5 कहलाया। 
. ॥6 बहाना करके १. 7 कहीं भी ।. 8 चारेक । 9 ले निकलो । 20 पीछेसे रायमलको, 
बड़े ठाकुर जो थे उन्होंने उसको ला कर चित्तोड़के गढ़ सिहासन पर बिठा दिया।॥ 


2| बुला लिया.। 22 कहला भेजा । 23/24/25 तेरा काला मुंह, तू यहाँसे चला जा, नहों 
तो तुझे रायमल सार देगा । 26 संदिरमें । 
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दहो साखरो- / 
ऊदा वाप न मारजे, लिखियो लाते राज । 
देस वसायो रायमछ, सरचो न एको काज” ॥। 
रांणा राजसिघनं पातसाही तरफरी इतरी जागीरी छे- 
तिणरी विगत लिखी छे- 
छ हजारी जात | छ हजार असवार त्यां-मांहे” पचि उवांरा- 
उरदी" | एक हजार दुअसपाह । 
रुपिया-दांम' आसांमी १७००००० ] ६९०००००० )। 
तलब जात” हजारी ३००००० ) १२०००००० ) || 
खास जात" छ हजारी १४००० ००) ५६०००००० है | 
. ताबीनदारै! असवार ६००० तिणमें एक हजार दुअसपाह 
१७००००० ), ६९०००००० ), ५००००० ) २०००००० )] 
इनांस २२००००० ), ९९०००००० )। 
तिंनखाह १२५५००० ), ९६०००००० )।! 
सूबे अजमेर रु० १२००००० ) ४७५०० ), १९०० ००॥। रा 
सिरकार अजमेर परगनों १ | ४७५००) १९। 
प्र०» जोजावर १७२७५०० ) ६९१००००० ) । 
सरकार चीताड़ महल २७-२५००० ), १००००००)।॥ 
अ० हवेली मोकीली मोहरू २-५५०० ०), २२००००) । 
'त्र० उदपुर महल ३ | ४००० ), ०००००) । 
ग्र० अरणो सह २७०००० ), ११००००० )॥ 
: , प्रं० इंसलांसपुर कोसाथदछ, ३७५०), १५००००)।. 
प्र० इसलांमपुर मोही ९७५००), ३५००००) । 
प्र० ऊपरमाल व भेंसरोड सहछ २-०५७०००० ), २००० ०)। 


 साक्षीका । 2 दोहेका भावाये--हे उद्यासह ! तुझे अपने पिताकों नहीं मारना 
चाहिये था । राज्य तो भाग्यमें लिखा हो तो मिलता हैँ। तेरा एक भी काम सिद्ध 


तहीं हुआ । राज्य तेरे छोटे भाई राखमलको बदा था जो देशको वसानेका अधिकारो हुओ। 
3 सिनमें । 4.विना वरदीके ॥ 5 द्विगुणित । 6 रुपयेका चालौसवाँ भाग । 7 व्यक्तिगत 


चैतन सृस्वन्धी-4 8 सुख्य ;२ व्यक्तियोंके वेतंन सम्बन्धी । 9 प्रत्येक समय हाज्निर रहने 
वालें सवार ।॥ 


हे 


'मुंहता नेणसीरी ख्योत ५३ 


 प्रू० बेघू २०००० ), ९००००० ).।. 
शे० वणोर २००००० ), ९०००००० ) ! 
भे० पुर ७५००० ), ३०००००) [ 
* ० जीरण २७५००० ). 
प्र» साहिजिहानाबाद कपासंण १२५००० ), ५००००० ) 
अ्र0० सादड़ी २५००० ), १०००००० )। 
प्र» साहिजिहानाबाद कणवीर ७५०० ), ३०००० )। 
प्र० घोसमन ३५००० ), २०००००) । 
. प्र० मदारे ७५००००० ), २००००० )। 
सीमच महल ३१२५० ), ५०००० )। 
ह प्र० हमीरपुर २५०००० ), १००००००० ) | 
प्र० बधनोर २००००० ), ९०००००० ) | 
. प्र6 मडलरूगढ ४००००० ), १६०००००० ) | 
अ० डूगरपुर २००००० ), ९००००००) । 
प्र० वांसवाहछों १७२७५००), ६९१००००० )। 
३७५००० ), १५०००००० )] | 
सिरकार कुंभलमेर मेहर ९५ त्यां माँहे महल ६२ पहाड़ां मांही । 
बाकी महल २३ त्यां मांहे महल ३ साहिजादे खरम रांणा अमर 
ऊपर आयो' तद राजा सूरजसिघनूं इनांस दिया था, त्यांरी जमे न 
थी, सु रांणा राजसिघर छ-१ गोढवाड़ । १ सादड़ी । १ नाडूल । 
बाकी महलरू २० त्यांरा नाम पढिया न जाय | २१५०००० ), 


१९६०००००० ) ५००००), २०००००० ) सूवो मालवे परगनो । 
१९ वेसाड़ २०००००० ), ९९०००००० )। ॥$ 


* - वात १ सीसोदिया राघवदे लाखावतरी । राघवदेन रांणे कंभे 
राव रिणमल मारियो- 


. तिकण समय रांणो कुंभो मोकछोत चीतोड़ राज करे ने रावघदे 
धरती मांहे क्यूंही! उजाड़-विगाड़” करे । तरै रांण कूंभे राघवदेनूं 


। चढ़ कर आया । 2 जिनकी जमा नहीं थी, वें राणा राजसिहके अधिकारमसें हूँ। 
3 उस समय ॥ 4 कहीं. कुछ ॥ 5 'लूट-खसोट । 


प्‌ मुंहता नेणसीरी ख्यात 


मारणो तेवड़ियो । पछे एक दिन राघवदे दरवार आवतों थों। 
पहरणनूं आंगी* हुती । तिणरी वांह ढीली हुती, सु आधी काढ़ी थी । 
तरे आय ने एक वांह रांण कम पकड़ी ने एक पाखती? राव रिणमर 
पकड़ी । ने दोनां वगलां राबवदेरें कटारी ऊूगाई । सु राघवदे 
कटारी लागतां जआपरी* कटारी दांतांसूं काढ़ी? | तरे इणां वांह छोड़ 
दी । तरे ओ जलेवखानानूं" नीसरियों । इणां हाथ छोड़ दिया 
जांणियों कटारी सबठछी छागी छे, आपे हेठो पड़सी” । ने तितरे* 
प्रोकरे बारण? आयो। तितरे एक रजपूत कटकारी दीनी सु माथों 
तूट पड़ियो । सु माथो पड़ियां ही उठ दोड़ीयो” | तरे सगकाई'! 
अठगा हुवा, तर आपरो” माथों दुपटीसौं!/ कड़ियांर? दोछों 
बांध जलेव" आय ने आपरे ” घोड़े चढ़ियों ने आपरा घरांनूं खड़िया। 
प्रभात हुवो तरे पड़ावछ चीतोड़सूं कोस १७ छे, तठे गांव निजीक 
आयो । तरे कोई वैर”? पिणहार जिण दीझो । तरे कह्यो-'देखो कोई 
मांटी? माथा विगर चढियो जाय छे सु वा वैर मेले-माथे हुती” | 
तिणरी छाया पड़ी | तरे राघवदे घोड़ासूं छिटक पड़ियो“ | उठे ५ क” 
सात बैरां राघवदेरी, पड़ावछलथी आय नै वल्ली/ * सु राघवदे 
सीसोदियो पूजीजे छे । 
: साखरो गीत- 

राय-आंगण रांण [कुंमक्रन रूठे, 

हाथां ग्रह हिदुवै-राय । 

काढ़ी राघव भर्ती कटारी- 

दांतां, सरसी ऊपर डाय ॥ १ ॥। 


अक- 


..._] विचार किया । 2 अंगरखी । 3 एक ओरसे । 4 अपनी । 5 निकाली । 6 पातकी 
राज्य-सभां । 2 अपने आप नीचे गिर जायगा ।8 इतनेमें ।9 वबाहिर। ॥0 सिर गिर 
जाने पर भी उठ कर दौड़ गया । [] सब ही - [2 अलग । 3 अपना 4 दुपईसे । 
[5 कमर । |6 पास । |7 अवबने । 8 चलाया । 9 पनिहारिन-स्त्री । 20 मनुष्य 2] वह 
स्त्री रंजस्वला थी। 22 गिर गया । 23 अथवा 24 पड़ाचलसे आ कर सती हुई । 
25 गीतका अर्य --- हिड़ुपति राजा कुभकर्णने ध करके . राज्य आंगन में राघवदेवके - हाथ 
पक्कड़ लिये । उस समय राघवदेवने अपने दांतोंसे अपनी कठारीको 


;क्‍ खूब निकाला, जो 
उसके ऊपर दाव ८ आक्रमण करनेवालोंसे एक श्रेष्ठ (पराक्तम) की वात 


थी.।. 


मुंहता नेणसी री ख्यात पु 


वात १ बीढू काझणो कही- 

. मांडवरा पातसांहरों मेवाड़ जेजियो छागतो | सु जद रांणो 
रायमल राज करे । सु रायमल स्याँणो” ठाकुर हुवो, सु क्यूंही* 
बोलतो नहीं । रायमलर बेटो प्रथीराज हुवी । सु प्रथीराज सिकार 
रमणन्‌ं गयो थो । सु सिकार रमतां एक लगाई घड़ो भरियां जावती 
थी, तिणरे सोकलारी? लगाई । सु गोढवाड़रो छोक श्रोछो-बोलो 
तो हुवे छै। तरे उण लुगाई कह्यो-“कंवरजी मांरो घड़ो कांई 
फोड़ियो । इसड़ा” तरवारिया' छो, तो मेवाड़ जेजियो छागे छे सु 
परो छोड़ावो? | तितरे!" पाखतीरा' ऊभा था तिणां उणनूं डराई। 
कह्यो-/तूं बोल मती ।” नै प्रथीराज बोलियो-“क्यूं हो ठाकरां ! 
आ कांई कहे छे ?” किणहेक कह्यो, आ यूं कहे छे-““आखी  भेवाड़नूं 
मांडवरा पातसाहरो जेजियो लागे छे, सु कंवरजी छुड़ावो नी क्यूं ? # 
तरे आप कटल्मो-“जेजियों ले छे सु कुण छे?” तिण कटह्यो- 
“तिके पाटण कोट मांहे हीज रहे छे । वे दीवांणरा' चाकर नछे। 
वे मांडवरा पातसाहरा चाकर छे। जेजियो उघरावे” छे |” तद 
दींवांण कुंभछमेर रहता । ने कंवर आ वात सुण ने सिकार रम पाछो 


| झाझण नामक वीढू जातिका चारण । 2 जज्िया नामक एक कर जो बादशाही 
समयमें हिदुओंसे लिया जाता था। 3 झ्ञान्त स्वभावका । 4 कुछ भी । 5 हास्त्रका 
अग्रभाग, चूंकला, नोक । (यह शब्द 'चूंकलो' वा 'चूंकली' होना चाहिये ॥ मारवाड़में 
'चूंक' जोकदार कीौलको कहते हें। गाड़ीमें जुते हुए बैलों आदिको चलानेके लिये लक्षड़ीके 
अग्रभागमें पेती चूंक लगा कर बनाई हुई 'चूंकली' काममें लाई जाती है, जिसे 'आर' 
वा 'परांगी' भी कहते हैं। गोढ़वाड़में 'च' 'छ! आदि वर्णोका उच्चारण स' की भाँति ही 
किया जाता हे अतः यहाँ “चूंकलो” वा चोकलोके, स्थान 'सोकलो” लिखा गया हे । 
6 अपशब्द बोलने वाले । (प्रसंगमें तो स्त्रीकी ओरसे ओछा बोलना नहीं प्रतीत होता। 
इसके विरूद्ध प्रियोराजऊ ओछे व्यवहार और प्रजाकी एक्क स्त्रीके साथ दुव्यबहार और 
अपपानक्ता साहसपुर्ण, समुचित और प्रेरणादायक्न कटाक्षमय उत्तर है, ज्ञो वास्तविक और 
समयोचित है । यही नहीं, जो उस समयके शासकगपणोंकी कत्तेव्य-हीनता और निरंकु- 
शता एवं दूघधरी ओर सर्वप्ताधारणमें देश और जातिके अपमानके अनुभवका परिचायक 
है ।) 7 ऐसे । 8 तलवार चलाने वाले । 9 हंटवा दे । 0 इत्तनेमें ॥ ।] पास वाले। 
82 खड़े थे । 3 समस्त । 4 उसको कुंबरजी क्‍यों. नहीं हृटवाते ? ॥5 जजिया बसुल 
करते हैं । ; 


५्द् मुंहता नेणसीरी ख्यात 


आयो, तेरे साथन्‌ं कह्यों -“आपे? तुरकांनूं मारस्यां"। खबरदार 
रहज्यो” तद साथ कह्मो-“दीवांणसूं गुदरावबो* ” प्रथीरांज कह्यो- 
“सह? दीवॉणसूं गुदरावस्थां/। मार ल्‍यो।” पाछो- कोटमें आवत- 
समा” तूट पड़िया' । डेरा ऊपर मार छीया | पछ दीवांण आ बात 
सुणी । तर प्रथीराजसूं रीसांणा” । प्रथीराज कह्मों-“दीवांण ! 
आप तो घणाई दिन वरती भोगवी”। हमे म्हे मोटा हुआ । दीवांण ! 
विराज्या रहो”। म्हें धरतीरी खबर लेस्‍्थां?।” सु मांडवरा 
पातत्ताहरों उमराव ललाखांन तोड़ रेंतों सु उगरी तावीनरो? छोक 
अठे जेजियों उघरावणन्‌ंं आवतो सु प्रथीराज मारियों -आ पुकार 
ललाखांत कने पूगी | तरे छलाखांन चढियो । चढती ही ने मगरोप 
आकोलो, अ मेवाड़रा गांव छ, सु मारिया | लोक वंब कियारएईँ |- 
तरे पुकार आई, प्रथीराज कने । तद प्रथीराज कुंभव्ठमेरसं चढियों 
दिन-आथवतांरो" | सु प्रभात जाय तोडे ललाखांननं मारियों । 
सार ने साथनूं पूछियो-क्यूं ठाकुरां ! अठाथी सूरजमल -खींवावतनूं 
क्रिण ताकथी सारियों जाय” ? तरे किणहेक कंह्यो-हां राज !.. 
सूरंजमल आठमरो-आठम*' गाँव ऊंटाछावरे कने चारण देवी छे 
तिंणरें आवे छे? |” 
वात- 
मेवाड़ रांणा अमरारो विखो छे”? | पातज्ञाह जहांगी र दृढ़ छागो 
छे” । साहिजादों खुरम॑, अवदुलो लारे छ” | सु इणासूं2 उदैपुर 





] और कुमारने; इस वबातकों सुन कर जब वह शिकार खेल कर वापस आया, 
तब अपने साथ वालोंकों उसनें कहा । 2/3 अपन तुकोंकों सार देंगे । 4 अर्ज करो 
पूछा जाय 5 हम । 6 अर्जे कर देंगे । 7 आते समय । 8 दूद पड़े । 9 नाराज़ हुआ ।. 
]0 आपने तो बहुत दिनों तक देशक्ना राज्य कर लिया। ]] दीवान ! आप जे बैठे 
रहें । [2 हम देशकी सझ्ार-सम्हाल करेंगे । ॥3 उसक्नी अधीनताके सनष्य । 
4 लूढ लिया ।- ॥5 वहाँके सनुष्योंको क्रेद कर दिया। 6 संध्या समय । ]7 किस: 
प्रकार सारा जाय । 8 प्रति अष्डसी । ]9 चारण देवी हे उसके दर्शनकों भातां है ।. 
नोट---प्रसंग अपूर्ण लिखा हुआ प्रतीत होता है। 20 मेवाड़का राणा अमर्रासह ग्प्त 
रोतिसे पहाड़ोंसें विपत्तिके दिन काड-रहा हैं । - 2। “हठ पर चढ़ा हुआ है ।. 22 पीछे लगे : 
हेए हैं। 23 इनसे । 


पु + 
ा 
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छूटो छे । कितराएक दिना चावडांरा ही मगरा” अबढूछे छुड़ाया । 
सु रांणो अमरसिघ घणों हीज पछतावो करें छे । भींवनूं कहे छे- 
“भींव ! देख ! आंपांथी” चावडांरा मगरा छूटा। आ बड़ी ठोड़ 
छुटी? । मोनूं/ उददेपुर छूटांरो धोखो न हुवो तितरो” इण ठोड़ छूटांरो 
पछतावो हुवे छे? । इण ठोड़-छूटतां एक रातीवासो” ओ* बीजों 
अबदूले सूनो कियो तो घणो बुरो दीससी? । तरे भीम तसलीम कर** 
कह्यो- अवस दीवांण ! आज अबदूलाथी इसो मामलो करूं", 
लड़तो २ अबदूलारी. डोढियां तांई!! जाऊ” दीवांणसूं कहने!” विदा 
हुवो?! । सु आ खबर अबढदूलेने हुई, जु ! भींव वीदा हुवो सु कहे 
छे!*-..हु!ः लड़तो २ अबदूलारी डोढियां तांई? जाईस”” |” सु 
अबदूले ही घणा” पातसाही लोक उमराव था सु दोढियां राखिया 
छे। भींव दिन घड़ी ४ चढतां विदा हुवे छे । सु पहली तो केई 
आपंरी?* धरतीरा लोक तुरकांसूं जाय मिलीया था, त्यांसूं?? मामलो 
कियो । पछे रात आधी एकरो”? अबदूलारा लसकर ऊपर तूट पड़ीयो 
सु पेहली तो आडे धंस” आया सु वाढ़ नांखीया  । घणा घोड़ा, रजपृत, 
पातसाही लोक डेरा मारिया”। यूं करतां मारतो कहतो “आबै 
माहरांणो अमरसिघ”” । सु असवार हजार दोयसू दोढियांर मुंहड़ेः 
आयो । अबदूले ही घणी जाबता?” कीवी थी । दोढी घणों साथः० 
सु अठे लड़ाई हुई। घणो तरवारियांरो रीठ पड़ियो” | पातसाही 
लोक, सिरदार, मांणस?? ५० तथा ६० वडा उमराव मारिया | अठे 





] पहाड़ । 2 अपनेसे । 3 रक्षाका यह बड़ा स्थान भी छठ गया। 4 मुझको । 
8 उत्तना । 6 परचाताप होता है। 7 रातको रहनेका ( भय रहित ) स्थान । 8 यह । 
7१/8|9 यह दूसरा राजिनिवासका स्थान भी अबदुलेने अपनेसे छुड़वा कर सूना कर दिया 
तो बहुत बुरा दीखेगा । 9 प्रणाम करके | 40 युद्ध करू । 4] तक | ]9|8 कह कर 
रवाना हुआ। 44 भीम अपने ऊपर चढ़ कर रवाना हुआ है और वह कहता है कि । 8 में। 
6|7 ड्चोढ़ी तक चला जाऊँगा । 8 बहुत से । 49 अपनी ही । 20 उनसे | 2 रूगभग 
आधी रातको । 22 सामने । 28 काट डाले । 24 डरोंका नाश किया । 26 यों मारता जाता 
और कहंता जाता था कि महाराणा अमरसिंह आ गया है'। 26 ड्चोढ़ीके ह्वार पर आ गया । 
27 प्रबंध किया था । 28 सैनिक । 29 तलवारोंसे घमासान युद्ध हुआ । 80 मनुष्य । 


धर मृंहता नेणसीरी ख्यात 


भींवरा ही मांणस २० तथा २५ जीनसाढिया) पड़िया। पड़िया- 
पड़िया कहता “दोढियां तांई तो गया” । आघी चूरी जाय नहीं? ।” 
आगे तिके वहादर सिलहां-किया* ऊठिया | तिणथी-डोढी चूरी जावे 
नहीं? । आगे भींवरे ही लोह” एक दोय लागा, ने आप जिण घोड़े 
चढियो थो, जिण घोड़ारो पग पड़ियो” । जोयो? , ज्यूं?. आघो जाणरो . 
तोल क्यूं ही नहीं? । तरे रजपृतते भींवनूं पाछो वालियो ”” । कटक बार? 
आया तरे आपरो”? घोड़ो छिटकने पड़ियो । तरे घोड़ारो पग निलंग 
छिटक पड़ियो । तरे भींव कह्यो-'दोढियां आगे पोड़ारो पग पड़ियों । 
वीजे” घोड़े चढ ने चलाया सु दीवांण छपनरें मगरे था। भींव आय 
मृजरो कियो । रातरा मांमलारी वात कही | दीवांण वोहत राजी 
हुवा | भींवरी घणी दिलासा”? करी । कह्मयों-“साबास भींव ! वडो 
मांमलों कियो | पछे” इण मांमला हुवां पछे?? अबदूलो च्यारर 
मास ताँई दीवांगरी फोज ऊपर दोड़ियो नहीं?? । ः 
गीत- द 

खित2! लागा वाद विनह खूंदालम, 

सूता अणी सनाहे साथ । 

थाप खुरम_ जवबड़ा थाणा, 

भींव करें तिवड़ा - भाराथ ॥ १ ॥ 
हुवा प्रवाड़ा हाथ हिंदुवां, 
असुर सिंघार हुवे आरांणा । 





] पखरेत घोड़ोंके सवार | 2 घायल पड़े-पड़े कहते थे कि ड््योढ़ियों तक तो पहुँच ही 
गये । 8 आगे ज्ञत्रुओंका चूर्ण करके नहीं पहुँचा जा सकता। 4 कवचधारी | 8 जिससे 
ड्योढ़ी पर खड़े शन्रुओंका नाश किये बिना आगे नहीं जाया जाता । 8 । तलवारके घाव । 
7 घोड़ेका पांव टूट गया | 5 देखा.। 9/0 तो आगे वढ़नेका कोई उपाय नहीं । भींमको 
पीछा छौटाया | 42 वाहिर । 8 अपना (उसका) । 4 घोड़ेका पांव टूट कर अलहूग जा 
गिरा 6 दूसरे । 46 खातिर, सन्‍्मान । 7 फिर । 8 बाद । 9 चार । 20 दीवानकी 
(महाराणाकी ) सेना पर चढ़ाई नहीं की । 2] पृथ्वीके लिये दोनों (दिल्ली और मेवाड़के ) 
वादशाह ऐसे युद्धरत हुए कि दोनों अपनी सेनाके साथ कवच धारण करके ही सोया करते । - 
खुरमने जितने थाने स्थापित किये भीमने वहां जा कर उतने ही युद्ध 


किलर किये ॥ १ ॥। 
हिंदुओंके हाथों (यशस्व्री) युद्ध हुए जिनमें तुकोंका अपार संहार हुआ । 5 री 
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साह आलम मूक सहिजादो, 
रायजदो थाप लियो रांण ॥ २॥ 
मंडियो वाद विली मेवाड़ां, 
समहर तिको दिहाड़े सींव । 
अवस न पैठा किसा भाखरां ? 
ह भांखर किसे न विढियो भींव ? ॥ ३ ॥ 
आरंभ जांम अमर धर ऊपर, 
लड़े अमर छल तांम रूग । 
आवढ़ियो घटियो असुरायण, 
खूमांण मांजसियो खग ॥ ४ ॥। 
वात- 
सोदो-बारहठ' थाहरू” चीतोड़रो । बंदी रांणा खेतारी वार 
मांहे हाडां लाल” कने गयो हुतो” । सु लाल वात कहतां कुई दीवांण 
दिसा बुरो बोलियो” ? । तरे थाहरू पेट मार मूवी” । कोई कहे छे- 
कमकछ-पूजा” कर मूवो । तिण दावे” सीसोदियां हांडांरे वर पड़ियो । 
घणा दिन अदावत वुही? । घणों वेर धुखियो/?। पछे सीसोदियांसूं 
हाडा पौंच सके नहीं?! तरे वैर भागो!” | सीसोदियां १२ सिरदार 
हाडांरे परणिया?”, ने गांव”? ? २४ बूंदी राव दायजे'* दिया, बूंदी नै!* 


उधर शाहआलम खुरंमको भेजता हू तो इधर राणा अमरसिहने अपने भाई 
(रायजादा) भींमको नियुक्त कर दिया हैं ॥ २ ॥ दिल्‍ली और मेवाड़ वालोंके परस्पर ऐसा 
युद्ध जमा जो उन दिनोंके युद्धोंकी एक (चरम) सीमा थी । तुके कौनसे पहाड़ोंमें नहीं घुसे 
और भीमने उनका पीछा कर कौनसे पहाड़ोंमें युद्ध नहीं किया ? ॥ ३ ॥ अमरफसिह अपने 


. , आरंभकालसे ही युद्ध लड़ता रहा । उसने जितने भी आक्रमण किये उनमें मुसलूमानोंका 


बल क्षीण होता गया । इस प्रकार खुमाणके वंशज अमरसिंहने अपनी तलवारको पवित्र 
- किया ॥ ४ ॥। 


 चारणोंकी एक शाखा | 2 चारणका नाम । 3 समय । 4 वूँदीके हडा लछालूसिह | 

8 था । 6 ४ लालसिंहने बात करते समय दीवान(राना खेता)के संबंधर्में कुछ बुरे शब्द कहे । 
6 तब थाहरू पेटमें छरी मार कर मर गया | 7 सिर काट कर । 8 इसी कारण | 9 शत्रुता 
चलती रही । 40 शत्रुता अधिक जग उठी। ], ] 8 फिर जब हाड़े सीसोदियोंको नहीं 
पहुँच सके तब जाकर शत्रुता मिटी । 2 बारह सिसोदिया सरदारोंने हाडोंके यहां विवाह 
.. किया | 9 & दहेजमें गांव ६ ही दिये हैं भूलसे २४ लिख दिये गये हैं । गांवके नाम भी छः 
: हीं हैं। 8 दहेज | 4 और । 
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मालगढ वीच । गांवांरा नाम- 


१ जीलगरी १ धनवाड़ो ? वाजणों 
१ खिणीयों १ भीलड़ियो (५ वंको) 


इतरा गांव दिया । 

वात पठाण हाजीखांन रांण उदेसिघ वेढ' हरमाड़े हुई, तिणरी 
धववाड़िये खींवराज लिख मेली? । संमत १७१४रा वैसाख मांहे- 

हाजीखांत पठांग ऊपर मालदेरी फोज अजमेर आई। रा० 
प्रथीराज जैतावत । तद हाजीखांन रांणे उदैसिघ कनें आदमी मेलिया? । 
कह्यो-“मांहनूं राज मारे छे । म्हे तो रावव्य थका वेठां छा ।॥” 
तरे रांणो असवार हजार ५००० सूं तुरत चढियो । अजमेर आयो । 
तरै राठोड़े -भेठा होय नै? प्रथीराजनूं“ कह्यों-“आपे' ही मरस्यां? । 
राव मालदेर आगे ही? वडा ठाकुर था सु सारा कांमः आया छे। 
ने आंपे मरस्यां तो ठकुराई हछवी पड़सी??। आंप उठे जाब सांथ 
भेछों करने लड़ाई करस्यां ।” इण भांत राठोड़े समभमाय नै प्रथीराजन्‌ 
पाछा मारवाड़ ले गया । सु प्रथीराज खिसांणों थकों बगड़ी रीयो?'। 
वारे उतरियो!? । गांवमें न गयो । ने इण मामले रांणा साथ सिरदार- 
राव सुरजन, राव दुरगो,. राव जेमल मेड़तियों, साथे हुता । तठा पदे 
राव मालंदे वेगो ही .कटक कियों। सु रावजीरे मेड़तियांसूं खुसांण 
हुती/? । सु राव मालदे कहेँ मेड़ता ऊपर जास्यां | ने राव प्रथीराज 
कहे अजमेर जाय रांणारा साथसूं वेढ़ करस्यां । सु पछे रावजी मेड़ते 
आया । भेड़तियांसूं वेढ हुई । राव प्रथीराज कांम आयो । बेढ हारी । 
राव रांणारी तो वात अठे हीज नीवड़ी । तठा- पछे कितरेक* द्विने : 
रा० तेजसी डूंगरसियोत ने वालीसा सूजानूं रांणो उदेसिघ कह्यो-- 
थे अजमेर जाय ने हाजीखांननूं कहो-“ म्हे थानूं राव मालदे कना 


4 युद्ध । 2 दववाड़िया शाखाके चारण खींवराजने छित्र भेजी। 3 मेज | 4 मजझक 
प्रवीराज मारता हैं। 8 हम तो आपके आश्रयर्मे बैठ हैं।.8 इक्तटे 
हम ही परस्पर मरेंगे। 9 पहिले भी । 40 और हम मरेंगे तो अपनी 
जायगी । 4] प्रथीराज छज्जित हो कर वगडीमें 
वटक थी । 44< कितनेक 


हो करक। + को । 8 
ना -ठकुराई अशक्त हो 
जा कर रहा ।92 वबाहिर ठहरा।]38 . 
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. राख लिया छे। थे म्हानूं केहेक' हाथी, क्युहेकश सोनों, थाहरे अखाड़ो 

' छे! तिणमें रंगराय पातर छे सु म्हानूं दो ।” तरै ठाकुरां रांणाजोसूं 
: कह्यो-“हाजीखांन भलो मांणस छे ने विखायत थको छे। दीवांणजी 
वडो उपगार कियो छे/ | सु हाजीखांननूं आं वात कहाड़ियांरो जुगत 
न छे? ।” सु आ वात दीवांण मांनी नहीं । यां ठाकरांने मांडां मेलिया? । 
 ञ्रैअजमेर गया । आ वात कही तरे हाजीखांव कह्यो-“म्हारे देणने 
. तो क्युंही नहीं। ने पातर” तो माहरी” बेर छे |” तद इण वात 
: ऊपर हाजीखांन नै रांणारै अदावद* हुई | तरै रांणारा परधानांनूं 
. -तो सीख दीवी?? | ने राव मालदे कने आदमी २ आपरा? मेलिया । 
« म्हारी मदत .करावो | तरे रावजी असवार १५०० रा० देवीदास 
 जतावत साथी दे ने मेलिया। देवीदास जैतावत, रावकछ मेघराज, 
लखमंण भादावत, जैतमाल जैसावत, बीजा ही” घणा ठाकुर साथ 
दे ने मेलिया । सु अ'? पिण अजमेर आया। भेढा हुवा । रांगो आप 
पिण उदेपुरसूं चढियो । दस देसोत* साथ हुवा । रांणो हरमाड़े आयो। 
हाजीखांत पिण हरमाड़े आयो। वले वीचरा तेजसी ने बालेसो 
- सूजोी फिरिया। दीवांणजीनूं कह्यो-“वेढ ने कीजे। पांच हजार 
. पठांण ने हजार राठोड़ दोनूंरा मरसी |” सु आ वात दीवांण मांती 
. नहीं । खेत बुहारीयो । अणी बांटी!"। ते!” हाजीखांत दाव कियो । 
साथ थो सु आगे ठेल ऊभो कियो!१ । ने असवार हजार १००० सूं 


.._.. आय भाखरीरै ओटै?? जाय ऊभो रहमो | ने रांणो आप हरोलांरा?० 


अणी मांहे थो. सु गोछरा अणी मांहे जाय ऊभो रह्यो। तरे हाजीखांननूं 


..... आ खबर आई तरे हाजीखांन गोछरी अणी माथे तूट पड़ियो” । तरे 





4 कितनेंक | 2 कुछ । 3 तुम्हारे पास स्त्रियोंका दल हैं उसमें रंगराय नामकी एक 
* नतेंकी है, जिसको मुझे दो । 4 हाजीखान भरा आदमी है और संकटग्रस्त हैं। 6 अतः 
हाजीखानको यह बात कहलवाता योग्य नहीं है । 6 इन ठाकुरोंको बलातू भेज दिया | 


. एप नतेकी। 8 मेरी 88. स्त्री। 9 शत्रुता उत्पन्न हो गई। 0 रवाना किया। |7 


अपने । 9 दूसरे भी । 48 ये । 4 दस बड़े ठिकानोंके जागीरदार। 46 रणक्षेत्रको 

' साफ किया । 6 सेनाके अग्रभागमें रहने वाले वीरोंका बंटवारा किया । 7 वहां हाजीखानने 
. एक चाल चली । 8 अपनो सेनाको आगे भ्रेज कर खड़ी कर दी ।.]9 आड़में । 20 सेनाके 
अग्रभागमें था सो पृष्ठ भागमें आ कर खड़ा रहा | 27 टूट पड़ा । 


६२ मृहता नेणसीरी ख्यात 


राव दुरगारो घोड़ो वढियो' । तद दुरगो हाथी चढियों। हाजीखांन 
फोज मांहे ऊभो थों, तिण दुरगारा हाथीनं कटारों वाही”। तीर १ 
रांणा उदेसिधरे लागो | तर फोज भागी | तठे इतरो” साथ रांणारो 
काम आयो-१ रा० तेजसी डंगरसीयोत, १ बालीसा सुजो, १ डोडियो 
भींव, १ चूंडावत छीतर औै तो सिरदार नै आदमी १०० वीजा कांम 
आया | ने आदमी १५० हाजीखाँनरा काँम आया | ने आदमी ४० 
राव मालदेरा काँस आया । रावजीरे इण माँमलेमें मेड़तो आयो। 
तठा पछे हाजीखाँन ऊपर पातसाहरी फोज आई। पछे हाजीखाँननूं 
राव मारवाड़ माँहे एक वार जेैतारणरे गाँव लौठीधरी-नींवोछ 
आणियो" | पछे केई दिन अठे रह्यो। ने पछें हाजीखाँन गुजरात गयो 
पछे पातसाहनूं हसनकुली मालम कियों। अजमेरसूं हाजीखाँन 
मारवाड़ गयो छे । तरे पातसाह हुकम कियो। जिण राखियो छे 
तिणनूं मारल्यों | तरै फौज जैतारण आइ । तरे हाजीखाँन तो 
नीसरियो” । पछे राव रतनसीनूं ने जेतारण मारी ।* 


वात- 


राँणा अमरारे विखे १, रावत नारायगदास अचलदासोत सकतारो - 
पोतरो!" राँणा सगरनूं जाय. मिलियो । तद सगरनूं चितोड़ घणा 
परगनासू' थी। नाराणदासरों सगर घणो आदर कियो। गाँव €्थ्सू 
. वेघम, गाँव ६४सू' रतनपुर दियो | तठा हछे कितरेक दिने राँणा 
अमरारे ने पातसाहरे मेछ हुवो । तरे सगरसू चीतोड़ उतरी । सगर 
परो गयो । चीतोड़ राँणा अमरारो अमल हुवो' ! | पिण वेघम राणारा 
आदमी गया त्यानूं” रावत नाराणदास अमल दे नहीं? | तरे दीवाण 
रावत मेघनूं वेघम ऊपर विदा कियो। तरे मेघ आदमी २ मेलने रावत 
नाराणदासनू कहाड़ियो “-“श्री दीवाएजी आपए'” माइत?* छे। आपणा - द 





4 कटा । 2 कटारी फेंकी । 8 इतना । 4 इसरे। 5 गांवका नाम (छोटोती-नींबोछ) । 
' | 0 ले आयें। / निकरू गया। 8 राव रतनसीकों मार कर जैतारणको लट लिया । 9 
संकटमें । 409 पौतच । ।] अधिकार हो गया । 9 उनको । 8 अधिकार करने रने नहीं देते । 
44 कहलवाया | 45 चित्तोड़के राना (अमरसिह) | 6 माता-पिता 


म्‌हता नैणसीरी ख्यात - ६३ 


जोररी ठोड़ काई नहीं , ने मोनूं विदा कियो छे? , सु आपणों घर 
एक छे , सु थे मो” आवता पेहली गाँव छोड़ज्यो तरे राव सही- 
-समधोतरे* गाँव छोड़ बारे गूढो दियो? , इणा गाँवमें अमल कियो , 
आ वात रांणे अमरसिंध सुणी । तरे चहुवाँण बलूनूं वे घमरी तसलीम 
कराई” ।आ बात मेघरे भाई-बंधे सुणी। तरे तुरत मेघनूं खबर 
 पोहँचाई । मेघ वेघम बलूंनू दीनी सुणी ने घणो बुरो माँनियो । कह्यो- 
 मरणरी वेढा म्हानू ” नाराणदास ऊपर मेलिजे, ने वाधारो”? बलूनू दीजे 
तो म्हानू! चाकर जाँणिया नहीं । वेघम के? चुंडावतारी, के सकता- 
वर्ताँरी । चहुवाँण कुण ? तरें मेघ पाधरो”” वेघमथी!”” उदेपुर आय 
ने पटो छोड़ियो” | तरे कंवर करन बोल बाहद्यो*-“इतरो अहंकार 

करो छो, तो पातसाह कने जाय मालपुरो पटोे करावजो ।” पछे मेघ 
 सामांन करने पातसाह (जहांगीर) कने गयो। पातसाह रांणारी 
-विखारी वात पूछी । रावत मेघ सारी वात कही । पातसाह राजी 
हुवो । रावत मेघनू मालपुरो पटे दीयो । तठा पदछे”? कितरेक दिने 
रांणे कंवर (करण ) नू पातसाह कांनीनू_ चलायो/ । तद कवर करननू 
रांण अमरै!? कह्यो-“मेघनू दावे त्यू कर!? मनाय लावज्यो” सु कवर 
करन मालपुरे आयो; तरें मेघ सांमो आयो”?। मेहमांनी करी। 
: पांतीय बैठा” । थाठी परूसी?? । तरे करन हाथ खांच बेठो । तरे मेघ 
:  विनती कीनी । कुण वास्ते ? तरे कवर करन कह्यो- थांनू दीवांणजी 
बुलाया छे । आवो तो हू जीमू”? ।” तरे मेघ कह्यो- म्हे थांरा 


. 4 यह ठौर बल-परीक्षाकी नहीं है । 2 मुझे ससैन्‍्य भेजा है । 8 मेरे आनेसे पहले ही । 

4/5 तब रावने उसके कहनेके अनुसार गांवको छोड़ बाहिर आकर अपने लिये किसी रक्षित 

ः स्थासमें डेरा डाला । 6 इन्होंने गांव पर अधिकार कर लिया । 7? तव चहुआन बलूको वेघमका 

. पट्टा कर देनेकी स्वीकृतिके उपलक्षमें मुृजरा करवाया । 8 मुझको । 9 जीतमें प्राप्त की हुई 

-जागीरी । 40/] वेघम या तो चूडाके बंशजोंकी अथवा सकताके वंशजोंकी 2 सीधा । 

 48 से 4 जागीरीका अधिकार छोड़ दिया | 6 तब कुमार करनने तावा मारा। 

6 जिसके बाद । ]7 बादशाहकी ओर भेजा । 48 अमर (सिंह) ने । 9 जेसे हो बसे । 

०0 तब मेघ स्वागत करनेको सामने आया । 47 भोजन करनेके लिये एक पंक्तिमें बैठे । 

' ०9 थांलीमें भोज्य-पदार्थ .परोसे गये। 23 तुम आओ (मेरे साथ चलो) तो मेँ 
भोजन करूं । 


द्ड मूंहता नेणसीरी ख्यात 


विसेरिया-चाकर छा । ज्यूं थे कंहस्यों त्यूं करस्यां । पिण हू. 
पातसाहजीसूं सीख कर आवस्यां! |” पछे मेघ जाय पातसाहजीसूं 
सीख करी । पछे रांणा अमरसिघध करने आयो | पे रांण घणी मया 
करी” । रावत मेघ मांगियों सु पटो दीयो । तिकां? गांवांरी विगत- 

वेघम ६४। 

८४ रतनपुररी चोरासी ४२ गोठोछाव । 

१२ वीनोतो १२ वांसियो-पोपछियों । 

३ गांव, उदेपुर निजीक खड़-ईंधणनूं” । 

इसड़ो* पटो मेवाड़में किणहीनूं? हुवो नहीं । टका लाख २५००० ०री 
रेख सुणीजे छे । क्‍ 

तठा पछें मांसलो १ सकतावत ने रावत मेघर हुवो, तिणरी वात- 

रावत मेघनूं वेघम पटे छे । सु वेघमरा एक गांव मांहे सीसोदियो 
पीथो वाघरो!", सकतावत रहै छे । तिणरै ने रावत मेघरी . क्यूंहीक 
अणवणत हुई”, तरै उणनूं मेघ कहाड़ियो । तूं म्हारो गांव छाड़ दे | तर 
ओ गांव छाडे नहीं । तर मेघ पीथा वाल्गो वाबढ्िययोःः । तद रावत 
नाराणदास अचलावतनूं पातसाहीरी दीधी भणाय पटे!? | तरै पीथो 
आय रावत नाराणदास कने पुकारियो । माहरे” तूं वडेरो रावत, ने 
महां मांरे!? मेघ अतरा?? हवाल'” किया । तरे नाराणदास खेड़* करी । 
राठोड़ जगमालोंत, रतनसीयोत, चांदावत सीसोदियो, आपरा भाई- 
वंध असवार १२०० करी वेघम ऊपर चलाया। सु मेघ तो तठा 
पेहली दिन १ तथा २ परणीजण गयो थो। गांव वेघमथी कोस १५ 








4 हम आपके विसोरिया सेवक हूँ.) (विसेरिया चाकर-वश्ीवानोंका एक भेद हैं, जो 
वज्ञीवानोंसे भी विशेषता रख्ता हैं - ये सब प्रकारके छाग और कर आदिसे मुक्त होते है)। - 
2 ज्यों आप कहेंगे त्यों ही करंगे । 8 आज्ञा लेकर जाऊंगा | .4 कृपा. की । 6 उन | 6 |. 
उदयपुरके समीप तीन गांव घास और ईघनके लिये। 8 ऐसा । 9 किसीको भी। 
40 पीधा वाघाका पुत्र । 44 उसके और रावत मेघके कुछ अनवन हो गई । 9 राव मेघने 
पीयावाला सांव जल दियां। 48 उन दिनों रावत नारायणदासको वादशाहकी ओरसे दिया 


हुआ भिणाय' गांव पट्ट में ॥ 44 मेरे 5 भेरेमे इतने । ]7 इदंशा कलम 
हा मेरें। 45 मेरेमें । 6 इतने । 7 दुदंशा । 8 अपने : 
वीरोंकी बुलाया ॥ | 


मंहता नैणसीरी ख्यात ६५ 


:  - छोें। तठे पिण थोड़ी बोहत जांणः मेघनूं हुई। वांसे? मेघरो बेटों 
_ नरसिघदास घरे थो। रावत नाराणदास तो जांण मेघो घरे छे। आदमी २ 
नाराणदास आगे वेंधम मेलिया। कह्यो-“जाय रावत मेघन कहो, बारे 


... आव ।” नाराणदास आयो । सु आदमी आय देखे तो रावत परणीजण 


 गयो छे से नरसिंघदास थो तिणनूं जाये रावत नाराणदासरे आदमीए* 
. कह्मो। तरै नरसिंघ तो बुरो हुवो*। कोट जड़ बैस रह्मो*। पछेसकता- 
'वते वेघम दोछो घोड़ो फेरियो । हाथी १ मेघरो सींव मांहे सेल गयो थो” 
सु उरो लीयो । हाथीं १ ले भणाय आया। बीजो विगाड़ क्यूं ही न कियो 
वडो बोल खाटियो”। तठो पछै रावत मेघ प्रणीजण गयो थो सु आयो। 
. वात सुणी | गाहो लाजियो?। बेटा नरसिघदासथी घणो बुरो मांनीयो?। 
'काढ दियो ० | कह्यो-“म्हांनूं मुंहहो मंत दिखांव!! ”तिण ऊपर चुंडावतांरा 


“.... साथमनू मेघ तेड़ा मेलिया??। वडी खेड़ करी । वड-बडा रजपूत सको 


.. ठाकुर चूंडावत आय भेछठा हुवा । असवार ५००० हजार ऊपर भेढा 
हर हुवा । रावत मेघ वेघमथी चढियो । ' मजल एक आयो । सकतावत 


::  पिण असवार मरणीकः”? भेछा हुवा । पछे रावत मेंघ हीज विचार कर 
.. दीठो। घर १ छे। गोत कदम हुसी*। तरे आपंसूं हीज पाछो 


..  बल्ियो”? । भाईबंघ सिगव्झा”? सानसिंघ करणोतं बीजे'” घणो ही 
5. कह्यो । सकतावत प्रवाड़ा वदसी * ।' इंण आंगे कठे ही फिर संका 
 नहीं.। पिण मेघ कह्यो-“जांणों सु दुनी कहो”? । मोसूं2” तो गोत- 
हत्या नहीं हुवे ।” उठाथी मेघ फिर आयो । पद पँवार केसोंदाससूं 

.._- क्यूं बोलांचाली हुई । तरे मेघो केसोदास ऊपर आयो । भैंसरोड़ पटे 
 थित छे । केसोदास बेंटां २ सूं सांमो आयो। बाज मूंबों? । पद्धे 


:« « +राणारीस:कर- मेघ रावतनू छड़ायो। | | 








। जानकारी । 2 पीछे। 8 आदमियोंने । 4 नाराज होगया । 8 कोटके 
, * किसाड़ोंको वन्‍्द कर अन्दर बैठ गया। 8 मेघका एक ' हाथी यों' ही फिरने चरनेके 


. / " . लिये जंगलूमें गया हुआ था सेघके; घर पर नहीं होनेसें उसने अपने 'चचनका 
, .. पालन किया। 8 खूब छज्जित हुआ । 9 नोराज।हुआं । ,0 निकाल - दिया ।:7/ मझको 


: मुंह मत दिखाओ। 492 बुलाया। ॥8 मौतसे नहीं डरने वाले। 44 मोत्र हत्या 
होगी । -5 पीछा छोट गया । 6 समस्त । ॥7 इत्यादिने। 48 सकतावंत विजय कर . 


से .. जाय॑गे। 49 दुनिया चाहे सो कहो । 20 मुझसे । 2] लड़कर मर गया। *' 


६६ मृंहता नेणसीरी ख्यात 


सीसोदिया चंडावतांरी साख। संमत १७२२ पोह वदी ५ खिड़िये. अर 


खींवराज लिखाई - है... हे - - ' 
१ सीसोदियो चूंडो लाखावत, २ रावत कांघढछ । 
२ कूंतल २ मांजो । 
२ तेजसी २ रावत कांधछ चंडावत । 
३ रावत रतनसी कांधछोत । 3 मय 
४ रावत दूदो। हाडी करमेतीरे मांसले चीतोड़ काम आयो 
४ सतो । चीतोड़ काम आयो । करमेतीरे मांमले । 
४ करमो । चीतोड़ काम आयो । करमेतीरे मांमले । 
४ रावत सांईदासरे नं खोले! लियो । 
४ रावत खंगार रतनसीरो । हब के 
५ रावत प्रतापसिघ । वांस वाहल्ठ. काम आय़ो.4 . 
६ सालवाहण । 
५ रावत किसनोी खंगाररो । ह 
६ रावत तेजो | ऊँटाछी कांम आयो +. 
७ रावत मानसिंघ । रा 
८ रावत प्रथीराज । ह ह 
८ रावत रूघनाथ । सलूंबर पटे-। 
६ रतनसी + मर 
६ लाडखांत किसनावत  - : 
७.जसू । 
८ फरसराम |; कम कक के 5 / 5 
-५ रावत गोयंद खंगाररो। वेघम पटे । नाउवे-वाघरेड़े कांम आयो.।.. 
“६ रावत मेंघ । _ जी 
७ रावतनरसिघदास। -. .... 
-८ "रावत जंतसी । गांव २४, आठांणो-पटे।। 
७ रावत राजंसिंघ । वेघम पंटे | 
 छ महासिंघा डे 


उगोद। ३.8४ 8 व कक 7; 


मंहता नेणसीरी ख्यांत ७ 


६ जोध गोयंदोत । 
६ केवछ दास गोयंदोत । 
६ अचब्ठदास गोयंदोत | ः ट् 
४ खेतसी रतनसीरो । जिण सगरो बालीसो मारियी ॥ 
५ नाथू (रतनसीरो ) 
६ सहंसमल । 
७ वेणीदास । 
३ सिघ कांधछोत । 
. ४ नगो। करमेतीरे मांमले चीतोड़ खांडर मंड कांमः आयो। 
५ बेटो थो सु चीतोड़ जूहरमें बढ्ियो | 
४ जगो | मही नदी ऊपर चहुवांण करमसी सांवछदास मारियो, 
तठे कांम आयो | 
प्‌ पतो जगावत। संमत १६२४ चीतोड़ कांम आयो । 
६ कलो | 
७ नराइणदास ॥ रांणपुर कांम आयो॥ 
८ वाघ | नांन्‍्हो थको मूओ-.। . 8. , पी 
६ सेखो | 
७ दलपति । 
८ मोहणसिंघ । 
. ७ रूपसी । 
८ पंचाइण । रूपसीरो । 
ये बालो । 
६ करन पतावत । 
७ नरहरदास-। कक 7 ड, 
- ८ जगनाथ । मानसिंघरे खोल ॥ 5 ' 3 यु 
८ जसवंत । 
"८ सुजांणसिंघ । 
७ मानसिघ । 


: १/9 खड़गसे -मारा गया। ३ 28 अधि 


च्द 


मृहता नेणसीरी ख्यात 


८ केसोदास 
८ सूरजमल । 
८ कंचरो । 

८ जगतसिंध । 
७ माधोसिंघ । 
८ गोवरधन । 

८ डूंगरसी ! कक" 

८ जगरूव । ह 

८ रामसिध मानसिहरो । 

८ प्रतापसिंध । 

७ राजसिघ करनोत । 

८ गजसिध । 

८ सब सिंध । आर 

४ सांगो सिघोत्त । 

५ गोपाछदास । वाकारोल्ीरी वेढ कांम आयो।॥  : 

६ वल । चिखामें मीच! मवो । 

कचरो | 

इंद्रभांण । 

परसरांम । 

जीवो । 

अमरो १. 

भोपाछ ! 

कमो । 3 5 + आय आज! 
दूदो साँगावत । रांणपुररी वेढ कांम आयो.। ले 
अचकछो । मांडछ कांम आयो। .- ] 

जैत । 

कांत। 


0 #थ दढकू &छ &छ 0 6 &6 «४ 


डी 


(ठ 
५५ 
* 
््ल् 


छल 0्ष नाप आा लाभ भदक मम थक कार पइ अपर पु पटक ये अप मम मम का पद आप मर सनम: पम जगह हक 


| मृत्युसे मरा (युद्धमें नहीं) । . 





मृंहता न॑णसीरी ख्यात ६8 


. _- : ६ ईसरदास । 


७ हंमीर । 
७ गोककछदास । कैलवो पटे । टका लाख ४००००० ) री रेख । 
७ प्रथीराज । 
५ जैमल सांगावत । वसीरा मगरां? कांम आयो । विखेमें । 
६ नराइणदास | : 
७ गोइंददास । 
७ गोककदास | वसीरो परगनो पटै । टकां लाख ३००००० ) री रेख। 
६ पूरों जेमछोत ।- । 
६ मानसिंघ जैमलोत । 
४ सूरजमल । संणपुररी वेढ कांम आयो । 
- ६ मोहणदास । 
७ किसन । साहड़ां पटे । टर्कां २००००) री रेख । ह 
७ अजबसिंघ । | 
६ जगनाथ | 
६ सहसमल -। 
७ करन 
७ भोष्त 
- ७ सूंदरदास | 
८ चत्रभुज । 
२ कूतछ चूंडावत । 
३ नाराणदास । 
. ४ कमों । 
४ मांडो | 
६ जसो । 
६ लूणों 
७ सबछसिंघ । 
७ रामसिघ । 
4 वसीके पहाड़ोंमें । 


हि 


(8 महता नेणसीरी ख्यात 


७ डूंगरसी । 

२ मांजो चूंडावत । 

३ नीबो । 

४ सुरतांण । 

४ सूरो । 

५ सांवछ॒दास । 

६ केरमसी । 

६ करन । 

७ राजसिध । 

७ सबलसिंध । 

२ तेजसी चुंडावत । 

३ राव०७ सांवछदास । ह ्््ि 

वात सीसोदिया डूंगरपुर वांसवाहक्टांरा धणियांरी -.. के 

जे रावछ करनरै बेटा राहप, माहंप हुवा। तिण मांहे राहप रांणारा? 
चीतोड़ धणी । राव माहपरा* वागड़ धणी। जै सदा चींतोड़रा 
रांणारी चाकरी करता । पछे से दिल्लीरा पातसाहाँसूँ पिण . 
रजूआंत” राखे छे ।. वागड़नूं गांव ३५०० से लागे।. आधा डंगर- हे 


पुर वांसे आधा वांसवाहछा बांस हुवा | पेहली तों ठकुराई डूंगरपुर ... 


मुर्दे? हुती। पछैसूं रावछ उदैसिंघ गांगेरे सूधी. तो वांगड़ एक छत्र 
भोगवी । ने रावछ उदेसिघरै वेटा २ हुवा-रावछ प्रथीराज ने जगमाल 
हवा । सु रावत प्रथीराज, उर्दे्सिघ मूवां टीके बैठो । जंगमाल धेरती 
वार. नीसरियों'] तिण ऊपर रावछ प्रथीराज काढणनूं फोज विदा 
* कौवी | तिण माँहे सिरदार चों० मेरो वागड़ियों, राव परवत लोला- . 
ड़ियो छे । सु अ जगमाल ऊपर गया। आ धरती मांहेता? जगसालन 
घेंच काढियो?। जगमालरा गाडा लूटिया। कई रजपूत मारिया। 
जगमाल हार्था पड़ता? नास गयो। भाखरे पैठोः! । घरती वस करने पं 0 मरती से वर 


3 ये। 2 राहप राणाके वंशज चित्तोड़े थणी। 3 और 
वणी । ४ समस्त । 5 आनेजाने और हाजिरीका संबंध 
देशसे वाहिर निकल गया । -8 में से । 9 खदेड़ दिया। 40/]] जगमाल पकड़े जानेकी 
स्थितिमें होते हुए मो अति त्वरासे भाग गया और पहाड़ोंमें घुस गया । 8 45 


र माहपके वंशज वागड़के 


व। 0 मुख्य। 7 जग्माछल अपने... -. - 


3 आय म्‌हता नैणसीरी ख्यात .. ७१ 


. औःपाछा डूंगरपुर आया। जैजांणो छे मन मांहे म्हे वडो कांम कर 
. आया छां । सु म्हे क्यूंई वधारो पावस्यां । मांहरों घणों मुजरों हुसीः। 
सु रावकरें कोई खवासण-धाइभाई हुतो साथे”। सु फोज मांहीथी* 
- आगे वध ने घरे आयो थो। तिको पछे रावछ प्रथीराजरै मुजरै आयो7। 
: तरै उणनुं जगमाल ऊपर फोज गई ती तिणरी हकीकत एकंत तेड़ 

पूछी ?। तरे अ लोक क्यूंही मरण-मारणरी वात समझे नहीं । तद राव 

» आगे कह्यो-“जगमाल मारणरी घात मांहे आयो हुतो, पिण चहुआंण 
मेरे, रावत परबत टाछो कीयो” ।” इण पांणीरा पोटला सोह साचा 

कर बांध्या*। वे ठाकुर फोज ले डूंगरपुर आया । तरै रावक प्रथीराज 
: मांहे वेस रंहो । इणांरो मुजरो ही लियो नहीं । जै दिलगीर हुय डेरै 
गया । पछे आपरा इतबारी चाकर खवास पासवांनां साथ इणांनूं घणा 

_ -ओलंभा कहाड़ीया । “थे लूणहरांमी हुवा । जगमालनूं जाण दीयो। 


: “बोहत बुरी की । स्हे थांनू दोनूं वास राखां नहीं? ।” इणे कह्यो-' म्हे 


तो भली चाकरी करी छै । राववूजी न जांणियो तो भली हुई ।” तरै 


...._ -उण साथ इणांनूं तीन पांनारा बीड़ा मेलिया हुता सु दीया । तद जै 
::..- रींसायनें चढिया। सु घरे गया नहीं। जठे?" जगमाल भाखरे थो, 
«7 ते! जै दोनूं कोस एक ऊपर आय उतरिया । आपरै घरमांहे वडा 
._: आदमी परधांन था, सु जगमाल कनै मेलिया । कहाड़ियो- थांरो दिन 


 वढियो?? । थांरे घरतीरी चाह छै तो वेगा आय म्हांसू' मिलो” इणांरा 


5: परधांन जगमाल कनै गया । सारी वात समभाई, कही । तरै जगमाल 
“कहण लागो । मोन्‌' इणां ठाकुरांरो वेसास आवे नहीं। तद परधांनांसूं 


_- सपतः कर! जगमालरी ह॒ृद-भांत खोतर करी?”। पछे जगमाल 


:... परधांनांनू' साथे कर चहुवांण मेरो परबत कने वे पाधरा आया। 
... सीलकोल?” करड़ा हुवे छे? | तिसड़ा ? करने इणां ठाकुरांने जगमाल 





.. ... ] सो हम कुछ (पृथ्वीके रूपमें) और इनाम पायेंगे। 2 सत्कार। 3 रावलूके 
: ” साथमे कोई खवास-धाभाई साथमें था। 4 में से । 6 सेवामें आया-। 6 एकान्तमें बुलाकर 


आम पूछा । १ परन्तु चौहानों, मेरों और रावतने पहाड़का आश्रय लिया । 8 इसने सभी झूठी 


 : बातोंकों सच्ची करके दिखादी | 0 जहाँ। 7] तहां । तुम्हारे दिन फिर गये अर्थात्‌ अच्छे 


दिन आंगये । 3 विश्वास ।.4 शपथ । 5 अत्यधिक । 6 आश्वासन दिया । 7, 8, 


.._]0 जितनी भी कड़ी प्रतिज्ञा होती है बैसी करके इन ठाकुरोंको जगमाऊके पास ले गये । 


के मंहता नैणसीरी ख्यात हक 8 दोहे 


कने ले गया | इण आपरा आंण जगमालरा गाडां भेंठा किया | भेठछा 


य सारा धरती विगाड़तां हुवां थांणा ठोड़-ठोड़ मारिया | मासः४ तथा. :. 
मांहे धरती घणकरीः सारी सूनी कीवी । तरें प्रथीराज आपरा 
परधांन हुतार, तिणनूं तेड़ पूछियो“- कासूं कियो चाहीजे ?* तरे उशे 
कह्यो-- म्हे तो क्यूं समभझां नहीं) । जिण राजसूं आ वात वीणती. 


करने कढायो छे, उणरा समभणरी तरे प्रथीराज परधानांनूं .- 
कयो*-“हुई सु नीवड़ी?। म्हे थांनूं!? विगर पूछियां विचार कियो, तिणरा 

फछ म्हे रूड़ा भोगवां छां ??? | हमें थे भलो जांणों ज्यूं करो? | 
मोसूं धरती रखे रहे नहीं? । तरे प्रथीराजरा परधांत रावब्रे कहे 
वात कराय, बोलबंध ले!”*, जगमाल, मेरा, परवत कने गया । वात _ 
सारी मेरा परबतसूं कीवी । कह्मों - हमें एक हुवो”” । कहो त्यूँ करां । 

कहो सु जगमालनू दां । कहो सु थांनूं वधारों दिरावां ।!? तरे - 
राठोड़े चह॒वांणे कही-वा वात व्हें गई!” | हमें वात बीजी!* हुई ।. ... 
थांहरे वात की चाहीजे तो वागड़रा हँसा दोय हुसी!? | दोग्र रावछ  .. 
हुसी-.) आधो-आध घरती बंटसीः? । दूजी वात वणणरी न छे | 277 तर. ग 
परधांन पाछा प्रथी राज कने गया । वात सारी मांड कही ।7* तरे रांवक् 
कयो-कास कियो चाहीजे. ? ” तरे परधांत कल्यो-“माठी वात छु?? । 
आज पेहली न हुई सु हुवे छे। आ वात मांहरा समभझण जोग नहीं । 
रावछा उमरावांन वत्ठें”” इतवारी”” चाकरांन वोलावो, त्थं जोगी 
वात छे | राज”? पिण?” दिन पांच-दस विचार देखो । पछे किणहीन - 
ओलभो देण पावो नहीं |” पछे रावछ प्रथीराज' आपरा चाकर छा 


तिणां सारांनूं पूछ दीठो । सको”? कहण 'लागा- “धरती वसणरी नहीं । 
“7 झल्होने अपने गाढ़ोकी लाकर जगमालके ग्ाड़ेके साथ कर दिया। गे अधिकतर - 
8 थे । 4 उनको बुलाकर पूछा । 5 क्‍या करता चाहिये ? 6 तब उन्होंने कहा-“हंम तो कुछ _ 
समझते नहीं ।। जिसने आपको इस बातकी प्रार्थता कर निकलवाया है उसके समझनेंकी हैं। ४ 
8 कहा ! 9 होनी सो हो गई । 0तुमकी। []जिसका फल हम अच्छा भुगत रहे है। 0 अब. : 
तुम अच्छा समझो वैसा करो । 8 मुझसे किसी भी प्रकार घरती रह नहीं सकती | ]4 बचन .... 
लेकर । 46 अब एक हो जावें | 6 कहो जितना वधारा (ओर अधिक प्रदेश) दिला दें []7 . 
वह बात तो समाप्त हुईं । 48 अब बात दूसरी होगी | 9 तुमको बात करनी ही आ्रावश्यक है. 
तो वागड़ के दो भाग होंगे। 20 बंटेगी। 2॥ दूसरी वात वननेकी नहीं | 29 सब वात अंथसे इति .... 
तक कही 235 बुरी बात हैं 24 भौर पुनः 28.विश्वासपात्र 26 आप 27 भी 28 थे 29 सभी । 


मृंहता नेणसीरी ख्यात रे 


जांणों त्यूंकर मे करो |” तरे .परधांनांनूं राव प्रथीराज सूधों 
कह्यो-- जांणो सु जगमालनूं दे मे कर आवो |” तरे परधांन जगमाल 
मेरा कनै आया ने वात करी | गांव ३५०० सेरो आध जगमालनू 
दियो । वांसवाहछों पग-ठोड़' थापी | दोय रावछ हुवा । दोयां 
सारीखीः राजधानी हुई। तरवार सांमां वासवाहढांरा धणियाँरी 
. विसेख हुई. 

वात वांसवाहलवारा मानसिंघधरी- 

. राव मांनसिंघ, रावक परतापरे खवास पदों विणियांणीरे 
पेटरो* | रावछ प्रतापरे और बेटो को न थो, ने मानसिंघ निपट सुलखणोर 
हुतो | पांच रजपूत देसरै मिक मांन्सिहनूँ टीको दियो । राज करे छे। 

: पछे चहुवांणांरो नारेछ आयो”। आप परणीजण उठ गयो | वांसे” 
वांसवाहछे आपरा परधान राख गयो हुतो | वांसे खुंधुरे भीले क्यूं 
:.. िगाड़ कियो | तरै परधांव थोड़ा हीज साथसूं खुंधु ऊपर गया | तठे 
' बेढ हुई । रावछ मानसिंघरे साथ नै भीलांर | वा वेढ भीलां जीती? । 
रावकरो परधांन हारियो | उण वेइजत ” कर घोड़ा लेने छोड़िया | 
.. पछे रावछ परणीजने आयो ने आ वात सुणी । सु कांकण-डोरड़ा 
खुल्या नहीं छे । रावछ मानसिंघर डील आग लागी” | खुंधु ऊपर चढ 
दोड़ियो । जायेने खुंधु मारी” । गांव चोगिरद घेर ने खुंधुरों धणी 
भील क्लालियों* । ने उणनु्‌ं!* पकड़ने लेने आयो। कोस १० आंण 
 डेरों कियो छै। उण भीलरै पगे बेड़ी लै। हाथ छूंटा छे | उणसूं आप 
डाकर) करे छै। डेरे कूचरी तयारी करें छे। चो० मांत सांवछ- 
दासोत, रा० सूरंजमल जैतमालोत पिण निजीक छे । ओ खुंधुरो धणी 


5... शील लांजरो” आदमी हुतो। तिण जांणियो मोनूं रावछ बेइजत 


ला मम न 
57 पु रहनेका स्थान, राजधानी । 2 दोनोंके लिये एक सरीखी। & तलवारके सम्मुख 

: बंसवाड़ाके-स्वामियोंकी - विशेषता रही-। ४ प्रतापकी घरमें. रक्खी .हुई बनियेके स्त्रीके गर्भसे 
उत्पन्न रावल मानसिंह,। 5 मानरतिह अत्यन्त सुलक्षणों वाला था। 6 फिर चौहानोंकी ओरसे 
विवाह संबन्धके लियें-नारियल आया । 7 पीछे । 8 उस युद्धको भीलोंने जीता | 9 कप 
१0 बेइज्जत । -] विवाह कंकण। 42 रावल मानसिंह अत्यन्त कुपित-हुआः । 46: जा करके 
खूँघु गांवको लूट लिया । :4 पकड़:लिया.3 48 उसको । .6 डांठते हैं। 47 लज्जा (प्रतिष्ठा) 

चसाका सदी था |।. -.. : दे के >पल ह 


टी मंहता नेणसीरी ख्वात 


करसी । ने कोट गयो तरे मोनूं मारसी' । तरे भील किणहीकरी 
तरवार रावत? खोढछा मांहे छांनेसे लेने, रावक्र वर्सि आयवे 
रावकछ मांवर्सिघरै कटकारी दीवी | सु कटकों वहि गयो | सोर हुवो | 
चो ० मांन रा० सूरजमल आय भीलनूं ही मारियो | 


मानसिंघर बेटों को” नथो। पछे कोहेक” दिन मांत हीज 
वांसवारलारों धणी हुय बेठों । तरे तिण दिनां डूंगरपुर रावछ सहसमल 
वणी छे। तिण मांनसूं कहाव कियो- जु तूं कुण आदमी सु 
वांसवाहछारी धरती खाय ??” सु आ वात मांनी नहीं मांत । तद 
मांहो-माह अदावद* हुई । तद रावछ सहसमल चढ़ मांच ऊपर आयो | 
वेढ हुई । चो० मांन सांवछदासोत वेढ जीती । रावछ सहसमल वेढ _ 
हारी । वैस रह्यो) | तठा पछे रांए प्रताप उददेसिघोत वात सुणी-इण 
भांत मांत मोट-मरद?? थको वांसवाहछों खाइ छे | तरे वांसवाहब्ठा 
ऊपर फोज, सीसोदियो रावत रायसिंघ खंगारोत ने सीसोदियों रतनसी 
कांघछोत ने असवार हजार ४००० दे-विदा किया । चहुवांण मान 
याँरे सांगमा आयो । आयने वेढ करी । रावत रायसिंघ काम आयो-। 
दीवांणरों साथ भागों । मांन चहुवांण वेढ जीती । रांणो ही बैस रहो । 
तठा पछे चहुवांण मांननूं सारां वागड़ियाँ-चहुवांणां- मिलने कह्यो- 
“तोनं घणी फबी छे! | आंपे वासवाहब्शारा .धणी कदे नहीं? | आंपे 
वांसवाहकांरा भड़-किवाड़ छां?। थंभ छा? । तूं कोहेक पाटवी 
जगमालरो पोतरो पाट'* माथे थाप। तद उय्मसेन कल्याणरों 
मोसाक्व? थो, तिणनूं तेड़ने रावव्मईरों ठीको दियो। रावढां. 
मोहलां”” मांहे आधा मोहल मोन लियां। आधा मोहल उय्रसेनन्‌ 
दिया । रावक् कह वोलायो । आघो हासल?”* रावब्ननूं आधो हासल 


4 और अपने कोट (स्थान) जाने पर मुझको मारेगा । 2 अपने । 8 गंप्त रीतिसे। 
& तलवारके झटके अपना काम किया । 6 कोई नहीं था । 6 कई । 7 त्‌ कौन होता हैं जो 
वासवाड़ाकी घरतीका उपभोग कर रहा है ।8 परस्पर । 9 शत्रता-। 0 ज्ञान्ति कंरके 
बंठ गया । 47. बलपूर्वक । 42 तेरी बहुत फव गई (अनुंकछता मिलती रही ) ।8 हम .. 
चांसवाड़ेके स्वामी कभी नहीं | 4 हम वांसवाड़ेकी रक्षा करने वाले शरवीर हैं।.5 
स्तम्भ हैं। गद्दी पर स्थापन कर । 6 ननिहाल ) 7 महरू । 8 राज-करा । 


मुंहता नैणसीरी ख्यात ७५ 


साँन लियो वाँसवाहब्शरों । रावछरों हलण-चलणा वासवाहब्यमें 
' नहीं । माँन निपट आगंतो? चाले। इणरे कींयाँ ही सारे नहीं? । 
रावरूर राजलोक* माँहे बेअदबी माँन घणी करें। रावत. घणो ही 
बढ्ट, पिण जोर को चाले नहों । तिकाँ दिनाँ राव आसकरन चंद्रसेनोत 
इणरे परणीयो हुतो । सु आसक़रन माराँणो, सु आसकरनरी ठाकुराँणी 
हाडी राँड थकी” उम्रसेनरे राजलोक भेछी छे। वाछक छे, सु बड़ी 
रूपवंत छे । सु माँन इणसूं बुरी निजर राखे छे । आ बडे घररी वहु 
ह्लै तिसड़ी” सीलवंत छे । सु माँननूं इग आपरी घाय मेल कहाड़ियो* 
“तं रावछरों घर घणो ही विगोवे* छे, ने तूं माँगस” छे तो म्हारो 
नाँम मत लेइ ।” आचकित थकी रहे छे!? । माँन आँधो हुवो वहे छे!* । 
सु एक दिन उरड़नै”? इणरे घर माँहे आयो। इण दीठो”, स्हारो 
धरम!” न रहे, तद आ हाडी पेट मार मूई!?। तिण समे रावत 
सूरज॑मल जैतमालीत रावछ उपग्रसेनरै वास” छे | रुपिया हजार ६००० 
'री पटो पावे छे । सु आ वात हाड़ी इण कारण मूंई सुणी । इसी कही 
- तद सूरजमलनूं घणी खारी लागी”। ने सूरजमल रावव्नूँ कह्यो- 
. “माथे सूत बाँधों छो!?। हाथे हथियार भालो छो”। रजपूतरो 
: खोकियो धारियो छै” । मरणो एकरसू छे?” । ओ थाँरे घरमें किसो 
_ धुंकक ? ””? तरे रावछ कह्यो- सोह बात देखाँ छाँ | जाँणाँ छाँ, पिण 
जोर कोई चाले नहीं । दाव”” को लागै नहीं |” तरै सूरजमछ रावक्तनूं 
कह्यो- बछू बाँध, हीमत पकड़, इणनू' दाव-घाव कर परो 
काढस्यां ।/7” रावछसू बोल-कोल किया । पछे सूरजमल . माँननू' 
_कवाड़ियों “रावक्र घर विगोये न सारियो“*। राठोड़ाँ ताँई पोहतो 
4 अधिकार।, 2 मर्यादारहित । 3 इसकेकुछ भी अधिकारम नहीं । 4अन्तःपुर। 
. 5 क्रोध करता हैं। जलता हैं । 8 वैधव्य पालन करती वैसी । 8 कहलाया । 9 
कलंकित करता है । 0 मनुष्य ।] यह सावधान रहती हूँ ।2 मानसिह मदान्धकी भांति 
चलता हूँ । 40 बलातू साहस करके। 4 देखा। 8 पतितन्नत धर्म | 36 पेट में कटारी मार कर 
मर गई। 47 उन दिनों रावत सूरजमल जेतमालोत रावरू उमग्रसेनकी सेवाम्में रहता हूँ । 
5 बुरी लगी । 9 सिर पर पगड़ी बांधते हो । 20 हाथमें शस्त्र धारण करते हो । 27 क्षत्रीका 
शरीर घारण किया हैं। 22 मरना एक वार हूँ 28४ तुम्हारे घरमें यह क़ैसा उत्पात । 


,... 24 सब वात देखता हूँ | 28 कोई उपाय नहीं लगता । 28 छुू कपट कर किसी भी प्रकार 
-.... इसे निकाल देंगे । 2४ कहलाया। 28 रावरहूका घर विग्ाड़नेसे काम नहीं बना । 


छ्द मृंहता नैणसीरी ख्यात 


छे' । भली न की छे।” सु माँन तो गिनारे ही नहीं? । तद राव 
केसोदास भींवोत चोढी-महेसर” छे। वड़ी ठाकुराई छे । राव 
सूरजमल केसोदास वीच आदमी फेर वात करी” । कह्यों-रावक् 
उमग्रसेनरो ऊपर करो । रावछूरी थाँनूं बेहन.परणावस्याँ । इतरो दायजो 
देसाँ । फलाँगै दिन अजाँणजकरा” आवजो ।” ऊठे माँन चहुआँणनू 
तो खबर ही नहीं । अदावत माथे रावछ उम्रसेन, सूरजमल ने आपरा 
आदमियाँन साथ सारा हीनू सिले? कर बेठा छें.।: राव केसवदास 
आदमी १५०० सू आँण फछ्से नगारो दियो” । तद माँन रावक के 
खबर करणने आदमी मेलिया था । आगे माँनरो. आदमी देखे तो 
रावछरों साथ सिले कर बेठों छे.। उण- जाय कह्यो- रावररे भेदू? 
कोई आवे छे | थाँसू चूक? छे | तद माँन गढरी बारी कूद नाठो?? ॥' 
उड़ो भोजों सायरोत और ही साथ काँम आयो:। माँनरो. घर 
भार-भरत”' रावछर हाथ आयो। माँन- नास गयो?? | ठाकुराई 
रावढरे हाथ आई ।. पछे सूरजमलनू' रुपिया हजार २५००० पटो. 
दियो । माँन दरगाह गयो । उठे घणा पईसा खरचने वाँसवाहब्ो - 
पटे करायो । फोज, मदत ,ले आयो | तरे रावछ सूरजमल नीसर 
भाखरे पेठो/*| सूरजमल साथ लेने वसी माँही रह्यो। रावंकनू 
सासरे सेठ दीनो “| अ भाखर छे 7? | माँनरो थांणो भाईवँंध काछ॒जों 7 
वडा २ डीछ ?? छे | सु भीलवण आठा राखिया छे। पछे भीलवणस 
थांणा ऊपर एक -दिन अजांणजकस सूरजमल ने रावक्रों साथ आय 
दोपहररा पड़िया। कोई दइवरो फेर दियौ १.|. रावछरों साथ काँम 
नायो 2? | ने चहुवाँण मानरा भाईबंध असी आदमी वडा-वडा सोह 2! 
काम आया | मंनिरें पातसाही फोजरों सिरदार वांसवाहछू थो, तढे 
4 अब राठोड़ों तक पहुँचा हैं । 2.परवाह ड्रों तक पहुंचा है । 2.परवाह ही -नहीं करता । 8 मांवका नाम । 4 आदमी 
गेजकर बातचीत की । 5 अचानक । 6 कवच वारण कर ।.7 गांवके दार पर आकर 
नगाड़ा बजाया । 8 गुप्त सहायक । 9 तुम्हारे. दगा हैँ । ]0 भाग गया. । ] घर 
गृहस्थीका सामान । 2 भाग गया । 5 वादज्षाहके- दरवारमें | 44 तव रावरू सरजमल 
ट र पहाड़ाम घुस गया। 465 रावलूको ससुराल लेज़ दिया । 6 ये. पहाडमें रहते 


47 अपने कल्ेजेक अर्थात्‌ रक्त संबन्ध वाछे ।.. 8 कुटुम्बक्े बड़े बड़े शर बीर ह. .. «7 
39 भाग्यते पलटा खाया । 20 रावलूके मनुष्य युद्धमें. काम- नहीं आये । 2] समस्त । . 
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खबर. आई । .वे. चढने भीलवण गया। खेत संभाक्तियो । तरे 
सिरदार-मुगल माननं, पूछियो--“तीन से च्यार से आदमी काम 
आया छे, इण मांहे थांहरा कितरा ने राववढरा कितरा”? ” तरेमांन 
कह्यो- श्र तो सोह म्हांरा कांम आया? ।” तरे तुरकां कह्यों-- 
थे लूण-हरामी कीवी, तिसी सभा पाई ॥” तरें तुरक ऊठ 
परो गयो । मांनरो बढ छुटो” | तरें मांत वांसवाहछों ऊभो मढने 
दरगाह गयो" । तद सूरजमल रावर्नं, खबर मेली । तद रावछ आय 
वांसवाहलै बैठो । धरती हाथ आई । मांत दरगाह गयो, तठा पछे 
.. कितरेक दिने रावछ उम्रसेन नै सूरजमल ही दरगाह आया। मांनत 
पईसांर पांण पातसाही सारी हाथ की छे। इणांनू पाखती” कोई 
बेसण न दे । मांननू' वांसवाहछो दीजे छे। तरें सूरजमल रावक्ववू 
कह्यो-“बांमणांनू' वांसवाहके कर लागे छे? । सु थे छोड़ो। म्हे अठे 
रहां छा) सु मांन मारणी आसी तो मारस्यां?? पछे धरती मांहे कर 
छोड़ाई!ः । पछे रावछ हालियो । सूरजमल वांसे रह्मो | पछे चहुवांण 
भांत. वोच आपरो रजपूत गांगो गोड़ फिर । पछे घात”” देख मांनरा 
डेरा ऊपर आयो | ब्राहनपुर चहुवांण मांननू मार कुसक सूरजमल 
 कने गयो । 
वात सीसोदिया डं गरपुर वांसवाहछारा धणियांरी- 
. -  संमत. १७०७ रे वरस मुहतो नरसिंघदास जैमलोत डं गरपुर 
गयो. थो । तरै रावछ पूजारो करायोड़ो देहरो'? छे । तिणरे थांभे!* 
रावकछ पूर्ज आपरी पीढीएँ मंडाई छे। तठाथी लिख ल्यायो "। 
: पीढियांरी विगत- 
१ आदि श्रीनारायण। २ कमल । ३ ब्रह्म । ४ मरीच | 


4 युद्धक्षेत्रको सम्हाछा । 2 कितने । 8 ये तो समस्त मेरे ही काम आ गये (मर गये ) । 
4 वेसी सजा पाई । 8 मानकी शक्ति टूट गई। 6 तब मान बांसवाड़ंके ऊपर अधिकार 
जमानेकी बात छोड़ कर बादशाहके दरवारमें गया। 7 इनको पासमें कोई बैठने न दे 
8 ब्रह्म णोंको बांसवाड़ेम कर लगता हैं । 9 हम यहीं रहते हैं। 40 मानकों मारनेका अवसर 
आयंगा तो मार देंगे। 4] पीछे देशको करसे मुक्त किया। 2 मारनेका अवसर | 
48 मंदिर। ३१र44 स्तम्भ पर। +6 वंशावली । 46 उस स्थानसे लेखकी प्रतिलिपि 
- करके लाया। 
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१४६ तेतसी रावछ । १४७ समरसी रावत <65 | १४८ रतनसी 
'रावछ कह | १४६ नरब्रम रावछ । १५० भालो राव _<## | १५१ 
“ केसरीसिंह रावछा १५२ सांमतसी रावछ, 4८ । १५३ सीहड़दे रावत । 
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द८- पृ जोीराव5-7, । १६६ गरधर रावक््‌ । १७० जसवंत रावछ । 

१७१ खुमाण सिघ रावछ उह& | १७२ रांमसिंघ रावछ्ठ । १७३ उददेसिघ 


राव ५ | 





इति पीढ़यांरी विगत ॥। 
वात सीसोदियां री- 


रावक्त समरसी चीतोड़ राज करे छे | सु किणहीक भांत लोहड़ाः 
भाईनू कह्यों- 'म्हे तोनू! चीतोड़ दीनी।” खुसी हुय कह्मो- 


लोहड़े-भाई.. घणी चाकरी कर रीफाया तरे आप घएण' खसी हु 
4. छोटा भाई । 


>ः 
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कह 


कह्यों-म्हे तोन चीतोड़ दीनी ।” तद लोहड़े भाई कह्मों-मोनू : 
चीतोड़ कुण देसी! ? चीतोड़रा धणी थे छो” ? ” तरे समरसी कह्यो- 
“ऋहारो बोल छे । चीतोड़ तोनू' दी । तरे उग कह्यो- चीतोड़ खरी 
दी तो रजपूतांरो बोल हैँ तरे! ।” तद आप रजपूतांनू कह्मों- 
“ठाकुरां ! सगढा बोल दो ।” तरे रजपूर्तां कह्यो-थे खरै-मनः दी 
छे ? म्हां कना बोल समझ ने दिरावज्यो? 


तरे आप कह्यो-“म्हे खरे-मत दी छे | थे निर्संके बोल दो।”! 
तरे रजपूते समठे बोल दियो। तरे ठाकुराई” सोह” भाईने दे ने, 
रांणाईरों खिताब” देने, आप आय गांव आहाड़ वसियो । कितरेक 
दिने कितराक साथसू कहण लागो*-“जु आ धरती म्हे भाईनूं -. 
दीनी । इण धरती मांहे तो मोनू' रहणो धर्म नहीं । काइक वीजी 
घरती खाटीज?? 


तरे वाटबडोद डू गरपुर कने छे । तठ चोरासी-मिंलक, भोमिया 
आदमी ५०० रो धणी छे । तिकों, एक डूम?”? इणरे छे!? तिणरी 
वैरसू' चोरासी-मिलक हाले छे/* । जोरावर थको चौड़ै-चापटै?* । संक 
किण हीरी माने न छे। डंस घणो ही  बल-बल”” मरे छे। उण 
डूसरी वेरनू लेने आप मांबछिये” सूरव, तठा पंछे सारी रात वढछे 
डूमनं ओछगाडे!” । किण ही दिन डूम ओछंगण नावें तो मोहकम 
कूठाड़ै!? । डू म नासण. सतै छै”? । पिण ऊपर रखवालछ्य आदमी रहै, 
तिण आगे कठी ही नास न सके | डूंम पिण सासतो घात जोबे छैश । 
,.._] मुझको चित्तोड़ कौन देगा ? 9 चित्तोड़के स्वामी आप है। 3 मेरा वचन 
हैं! & तब उसने कहा--सचसुच्र ही दी हुई तो तव समझी जायगी जब आपके 


सरदारोंका वचन भी साथमें हो जाए। 6 तब क्षत्रियोने कहा-आपने सच्चे मनसे 
दी हैं ? हमारेसे वचन समझ करके दिलवोना । 0 राज्य-सत्ता । 7 समस्त । 8 पदवी | 

9 अपने साथवालोसे कहने छगा। 40 कोई दूसरी घरती प्राप्त करनी . चाहिये । हि 
4] चीरासीमालिक। 49 गाने-वजानेका. काम करनें वाली जातिका एक व्यवित। 8 इसके 
पास हैं । 4 उसकी पत्नीसे चौरासी मालिक रमण करता हैं । 46 .जबरदस्तीसे - खले 
आम | 40 दूम वहुत ही जलता है । [7 महरू | 8 गायन करवाता हैं । 49 किसी दिन 


डूम गानेकी नहीं जावे तो उसे खब पिंटबाता हं। 20 
23 डूम भी सदेव (दाइवत ) 


ड्म भागनंक विचारमें है.। .. 
भागनेंकी ताकमें रहता है | गा आओ 


मंहता नेणसीरी ख्यात के 


किणः कने जाऊं ? किण कने पुकारू ? तरै किणहीक उण डसन्‌ 
कह्यो- रावक समरसी चीतोड़ छोड़ने आहाड़ आय बेठो छे। वड़ी 


जूमियतः छै कने । थारी मदत हुसी तो उठासू हुसी । दूजो घर* 
तोन को नहीं । 


तरे एकण दिन डूम घातें देखने उठासू उठ पाधरो? आहाड़ 
_ रावठ समरसी कने आयो | डूम रावक समरसीन कहण लागो- 


“अठै बैठा कासू' करो? ? हू” कहू' सो करो। थांचू वड़ोदती रा 
चोरासी माराऊ । 


आगे समरसीरो मन नवी धरती लेणनू हूतों हीज” सु वात दाय 
. आई? | डू मनू हकीकत पूछी | डू मं सारी वात कही ने कह्मो- 
“असवार ५०० सू' वेगा चढो | 
तद ड मन साथे लेने रावक्त समरसी वडोदैन चढ़ियों । अजांण 
जकरा जाय उतरिया । वडोदरै फल्से पागड़ा छाड़ ने! अढाई से 
आदमी जेल? मांहे राखिया नै आदमी २५० डं.मनं लेने कोटड़ीनू 
चलाया । ने आदमी ४० तथा ५० प्रोछरे'? मं हड बठा था सु मारने 
आधा धसीया* | घर मांहे चोरासी थो तठे डं,म साथ हुय वतायो । 
. तर चोरासीनं, पण मारियो। आपरी आंण-दांण'* फेरी। ने कितरोहेक 
साथ नै ओ. डूम अठ राखियो । आप विचार दीठ, आ ठोड़ छोटी । 
अठे माहरो पूरो पड़े नहीं । तद डंगरपुररी ठोड़ भील आदमी हजार 
पांचसू रहें छे | डू गरपुररी वडी ठाकुराई छे | तठे रावक समरसीरो 
 चाकर रहणनू खोट” कर आयो | पद डं.गरसू' मिक्तियो। डूगर 
'पूछायों-- कहो राज ! क्‍यू' आया ? ” तरे रावक्क समरसी कह्मो- 
... स्‍्हें चीतोड़ तो भाईनू दीनीने जांणां छां कहेक रूड़ी ठोड 
_ मांणस च्यार मास राखे। नै पडे म्हे कठीक रोजगारसू जावस्यां।_ राखे । ने पछे म्हे कठीक रोजगारसू' जावस्यां । 


, || किसके। 2 घोड़े और और सरदारोंका एक समूह । 8 वहांसे । 4 दूसरा 
_ स्थान तेरे लिये कोई नहीं । 6 सीधा । 6 यहां बैठे क्या करते हो ? 7 में । 8 बड़ादका 
जागीरी इलाका (तुम्हारे द्वारा वड़ोदतीके चौरासियोंको मरवा: दू) । 9 थाही । 40 यह 
- बात पसंद आई 47 बड़ोदके हार पर घोडोंसे उतर कर | 2 अपने साथ । 3 द्वारके। 
१4 आगे बढ़े | 8 अपनी आज्ञा ग्रवत्ते की । [8 दगा । 





दर मृंहता नेणसीरी. ख्यात 


दिलीरै पातसाहरे के मांडवरे पातसाहरे जावस्यां । जितरे थे कठेक 
पग-ठोड़? दिखावो तो अठे आय रहां ।” तरे उण.एक वोर तो कह्मो- 
थे काले चोरासी-मिलक मारिया । अबे म्हांनू थांरो वेसास 
न आवे। 
तरे समरसी कह्यो- 


“चोरासी मारणसू म्हारै कांम को न हुतो । पिण डूम आय 
पुकारियों, तरे वा वात हुई। वा धरती डूम भोगवे छे | रावके” 
दाय* आवे तो, राज रावव्य आदमी मेल? अमल" करो । मांहरे उठे 
को न छे” । मांहरे उण धरतीसू कांम कोई नहीं ।” 

डंगरसूंघणी लला-पतो? मिछाई। तरे ड्‌गर रावछ समरसीने 
राखियो | सु डूगर भील भाखररी खभ!””? हीमें डं गरपुर वसायो छे, 
तठे रहतो । रावक्रन्‌ डं गर नेड़ी हीज ठोड़ पाघर'! में बताई | तठे 
अं आपणा गाडा आंण वसी” सूधा?? छोड़िया । वाड़ वाढ्िया* 
टापरा? किया । घणी चाकरी करने डू गरने राजी कियो। सास ५ 
तथा ६ हुआ, सु खरची गांठरी खाय.-। मांगे क्यू ही नहीं । ने मास- 
खंड" वक्ठ आडो-पाड़”” तने ड़ गरसं कहाव कियो । कह्यो--- 

कहांरे वेटी ४ मोटी हुई छे | हमें म्हेई राज करने मास १ मांहें 
सीख करएस्यां । पिण डावड़ियांरां हाथ पीछा किया न छे | सु फिकर 
छे । थे कहो तो डावड़ियां परणाइ लां ।” 

डं गर कह्मो- ्ि 

भली वात छेै | वेटियां परणावो । म्हे ही हीड़ाः? करस्यां।” तद 
समरसी व्याह थापिया । भाई-बंध सगांनू कागद मेलाया-“फलांण?? 
दिन घणों साथ लेने वेगा आवजो । 


कि तन लत 


।-जवतक । 2 पांव रखनेको स्थान। 3 विश्वांस। 4 आपके । 6 पसंद। 
86 भेजकर । / बधिकार | 8 हमारा उधर कोई नहीं है । 9 डूंगरसे बहुत सी चापलसीकी 
बातें बनाई । 40 पहाइकी नाल और तलहटीमें ! 77] खुछा मैदान । 9 वशीवान > 
सेवक । 48 सहित | 4 वाड़ (घेरा) वनाया । 6 झोंपड़े बनाये । 46 एक आध मास । 
47 भौर वीचर्भ डालकर्‌। +86 किन्तु अभी तक कन्याओंके विवाह नहीं किये है। 
9 हम भी काममें मदद करेंगे । 2) अमक | 


मृहता नेणसीरी ख्यात परे 

. पछे ड गरनू' कहाड़ियो- 

बडा ठाकुर ठोड़-ठोड़सू' जांनी! आवसी । तिणनू उतारणनू 
जोड़ २ सड़ा? बंधायने करावां ।' 

तरे ड गर कदह्यो- भली वात ।” 

तरे सड़ो १ तो निपट वडो, ड गर रहे छे तठे भाखर कने निजीक 
बंधायो । सड़ो १ रावछ् धरां वांसे ऊंचों निपट सबको? बंधायों । सड़गे 
१ आपरो गुृढो* थो तठे बंधायो । जांनांरी” पिण आवणरी तयारी 
 हुई। कितरो एक साथ आप न्योतिहार?” तेड़िया, तिके आय भेष्ण 
हुवा | व्याहरे साहा” पेहली आप डं गर कने गया । घणी हलभल* 
की । वीनती की । दिनां दोय मांहे साहो आयो छे | जांच आवसी 
त्तरै तो जांनियांरा हीड़ा करीजसी? । पिण मांहरे घणी वात थे छो, 
' जिए भेछा रहां छां । सवार राज सारा साथ सूधा अठे आरोगो”? | 
ड्गर कह्यो- भली वात ।” तरे रावछ रातू-रात मेहमांनीरी तयारी 
करी । तिए सारी रसोई मांहे धतूरो, वचनाग, जाभो” घातियों। 
दारूफूल उलटारो पुलटियो!? । सारी तयारी कीवी । पछे सवारी तीजे 
पोररा?? डू गरनू -बेटा, भायां, परधांनां सारा साथ सूधो तेडने आदमी 
७०० साउ?* वडा भील वडा सड़ा मांहे बेसांणिया!ः। आदमी ४०० 
चाकर-बाबर'” बीजा?” सडा मांहे बेसांणिया । भली भांत परूसारो?१ 
कियो, ने दारू पावता गया । तरे सारा लोट-पोट वेसुध हुवा | तरे 
सड़ा बेऊ आडा देने लगाइ दया??। कितरा एक बल्म वा 2?। 
बाकीरा”? फछसारे मुहडे आया, सु खीली-खुटकाः विगर मारिया | 
और साथ डूगररा घरां ऊपर मेलियो। सु कोई उठे हुता सुही 





| 4 बराती | 2 एक प्रकारके बड़े पड़वे वा झोंपड़े । 3 दृढ़। 4 निजी रक्षाका 
स्थान । 6 बरातों | 6 वे सगे संबंधी जिनको विवाहमें नोता देना आवश्यक होता हैं। 
7 विवाहका दिन | 8 हरूचल । 9 किये ही जायंगें। 0 कल आप अपने कुटुम्ब और 
_'नोकर चाकरों सहित मेरे यहां भोजन करिये । ] अधिक । 9 फूल मद्यको पुनः: औटा 
कर अधिक मादक बनवाया | 3 तीसरे प्रहर । 4 छांटे हुए अच्छे । 8 बिठाया । 
46 नोकर चाकर आदि । 77 दसरे। 48 परोसगारी । 49 तब दोनों सड़ोंको हककर 


आग लगादी । 20 जलकर मरगये । 92] छंष | 29 बिना प्रतिकार और सरलता से 
मार दिये । 


पढें मुंहता नेणसीरी व्यात 


मारिया। माल-वितः सारो? हाथ आयो.। इंणविध तो डूगरपुर ले. 


आपरी राजधांती उठे कीवी । वडी ठकुराई हुई । विणजारा वहण 
लागा? । ने घणों दांण आवे छे | ह 
तिण दिन गढ्यो-कोट डू गरपुरसू कोस १२, ते टांटछ-रजपूत 
सोमिया-मांणस* हजार दोढ-दोयसू' रहै | तिण सांहे असवार ५०० 
है । सासता डूंगरपुररों धरती मारे | विगाड़ करे । गछियो-कोट बड़ो 
कोट | तठ रहे । वाहर वांसे हुवे, तितरे कोटमें पंसे? | कोटसू जोर लागे 
नहीं । ने कोटरी उणरे जाबताई” घणी । उवेचकिया रहें? । राव 
धात घणी ही करे, पिण दाव लागे कोई नहीं । तरे रजपूत भाई २ 
रावछरे इतबारी चाकर था, तिणांनूं जोगीरों भेख करायने गढछ्िये 
गेट घात जोवणनूं मेलिया । घणो खरच दियो। वे जोगी. हुय 
गछियें कोट गया। वे आगला? ओपरा'? आदमीनूं यांवमें रहण दें 
नहीं । सु वे चरचा सुणनै मास १ गांवरै बारे बेस रह्मा तक्ावरी पाछ 
ऊपर । कठे ही भीख मांगण नै जाय नहीं। आपरो (भेद) कोई न 
जांएँ त्यंं आधीरा पछे छांने कर खायः? । किणही आवत-जावतसूँ 
वोले नहीं | तरे उणरी वडी मांनता'? हुईं | पछे गांवरा साहुकार 
प्रधान, कोटवाछढ, बडेरा मांणस हुता .तिके गांव मांहे जोगियां 
नेँ घणो हठ करने ले गया। अै केहैं-'म्हे न हालां। पिण 
माडेई!4 ले गया । कोटरे मुंहडैःः ठाकर द्वारों छे, तठ राखिया । 
औ किणहीर घर सांगण नल जाय । किणही सूँ घणा बोल नहीं । इणांरी 
वडी मांनता हुई । तरै वडेरो टांटलारों धणी थो सु वेछा ५ तथा ७ : 
इणांर दरसणन आयो । कहण लागो-.. 

“हारो धर प्रवीत*? करो। कोट मांहे पधारों। दइणां बेठा 
दोय च्यार उजर कियो, पिण कोट मांहे ले गया | उठे जिमाड़िया*? । 
|] घनमाल । 9 समस्त । 3 बनजारे उबर होकर चलतें लग्रे । 4 निजके खेतोंवाले 
क्षत्री लोग ।.8 निरंतर । 6 बाहर (पदबिन्हों को देखकर पीछा करनेवाले) पीछे पहुंचने 
को होती है उतने में ये कोट में घृसजाते हैं। 7 रखवाली । 8 वे खूब सावधान रहते हैं । 
9 गलिया कोटवाले | 40 अपरिचित और ऊटपटांग । 4] आधीरात को छिपकर भोजन 


बनाकर खाते हैं। 2 मान्यता | ]8 हम नहीं चलते । )4 बलात्‌ । 6 सामने । 6 पवित्र ॥ 
37 भोजन करवाया । ह 


म्‌ृहता नेणसीरी ख्यात प्‌ 


कौट मांहे हीज राखिया । श्र कोटरा लगाव देखें। पिण लगाव को 
कठे ही निजर नाव? । मास छ उणांनूँ कोट मांहे रहतांनूँ हुवा । 
प्रोढ जाबताई घणी | दाव को लागे नहीं। सुई संचार कठे ही 
_ नहीं? । गढ्योकोट नदी ऊपर छीै। सु खाई मांहे बारी १ छे॥ 
._सु खाई सुरांग रुखी छे* | तठे छांनो” आवण-जावणरो राह छेै.। सु 
: किणहीक परधांनरे बेठे सदभाव मांहे वात करतां जणायो। तरै 
: जोगियां पूछियो--“वा बारो कठीनै छे ।” तरै उण बताई । फलाणी 
ठोड़ छे । पछे दिन ५ तथा ७ ने उठे जाय बैठा। रातरा-उण 
बारीरी खबर ले, वाहिर जाय मांहि आवणरा भूमिया” हुवा । पद्धे 
उण टांटलारे कठीक व्याह-गाह” थो । तठी सारो साथ चढ़ियो?। 
ओर भाई बेड आलोजीया ।? वरस १ आंपांनू अठे आयां हुवो । आज 
सारीखो दाव कदे लाभस्ये नहीं ।? तरे भाई एक रावढ् कने 
डूंगरपुर गयो ने भाई एक जोगी थको गढियेकोट मांहे रह्मो। 
- रावकछनू सारी जाय कही | कह्यो--'कोट चाहीजे तो इण घड़ी 
.- चढो । रात थकी उठे पोंहचो । म्हारो भाई बारीरे मुंहडे बेठो छे ।” 
..._ रावछ तिंण वेढा असवार हजार १०००, पाछा?? ५०० सू' चढ 
 दोड़ियो। आगे ओ बारी खोल बैठो थो। उण बारीरी तरफ हुय 
रावछ साथ सूधो कोटमें पेठो!? । तितरे भाख फाटी!”*? । टांटलांरो जांमो 
वरस बारे हुवा तासु ” सारा वाटा काटिया””। बैरां पकड़ बंध 
कीवी?? ने गव्योकोट हाथ आयो। गांव ३५०० मांहे रावक्करी 
आंग-दाण फिरी । वडी धरती हाथ आई । 


डू गरपुरथी कोस १ पछिमनू' रुद्रमाछो देहुरो'” नवो हुवो-छे । 


] सेंघ । 2 नहीं भाता है। 8 सूई - प्रवेश करे उत्तना भी छिद्र कहीं नहीं । 

4 वह खाई सुरंगके रुखमें बनी हुई हैं। 8 गुप्त + 6 जानकार । / फिर उस टांटलाके 

कहीं विवाह आदि था । 8 वहां सब लोग चले गये । 9 इन दोनों भाइयोंने विचार किया । 

40 आज जेंसा अवसर नहीं मिलेगा। 47 पेदल। 42 प्रवेश किया। 48/4 

इतंभेमें प्रभात हुआ। 4/78 टांटछाके समयको बारह वपे बीत गये थे सो उसके और 

' आगे बढनेके सभी मार्ग मिटा दिये गये। ॥0 स्त्रियोंको पकड़ कर बंद कर दिया। 
- 7 शिवका मंदिर । 


८्द् मूहता नेणसीरी ख्यात 


गांव १७४० से तो डूगरपुर कदीम छे वागड़रा | ने गांव १२ 
पवारांरा सागवाडियां कडांणांरा मारने लिया छें” 

आ बात भूले रुद्रदास भांणगरे, सांइया भूलारे पोतरे कही | 
संमत १७१६ रा चैत मांहे । जैतारण मांहे । 

ड्गरपुररे देसरी सींव/ इतरी” ठाड़ लागै-- 
गांव १७५० 

उदेपुर दिसा गांव ६, सोम नदी सींव। 

उत्तरनू ईडर दिसा गांव पुजूरी । गांव ६ । 

भीछांरो मेवास पछिमनू । 

वांसवाहछा दिसी महोीं नदी । गांव १३। नदी मही डू गरपुरसू 
कोस १० छु। तिका मांडवरा भाखरांसू आवे छे। सु सीरोही 
परगना हुइ ने देवक्तियाथी कोस ५ आय ने पाछी मुड़ी छी । सु वांस- 
वाहछा डू गरपुर वीच हुय ने आगे गुजरातरी लूएवाड़ा मांहे वहै । 

डू गरपुर सहरती” उगवण” नै दिखण बेउ”ः तरफ भाखर छै। 
खोहछ !" मांहे सहर मगरारी खंभ?” वसियों छे । छोटो सो कोट छे । 
उठे रावह्वरा घर छे । गांव मांहे देहरा घणा छे। चोहटा ” घणा । 
हाटे उसड़ी पीठ को नहीं ।** 

डू गरपुरथी उत्तर दिसनू रावछ पूजारो करायो गोवरधननाथरो 
वडो देहरो छे । 


गांवसू' ईसून? कूणमें रावछ गोपारों करायो बडो तहाव छै। 


सहररे पाछे!” भाखर छै। ऊपर सिकाररो आहुखांनो!* पिण 
उणहीज'” भाखर छे | घणी दूर आउखांनारे वास्ते भीतः* छे | 


4 वागड़के १७ ५० गांवोंके सहित डू गरपुर पहलेसे है ही । 2 वारह गांव पंवारोंके 
जिनमें साग, फल, सब्जी आदिकी वाड़ियें हैं उन्हें भी अधिकारमें कर लिया हैँ । 
3 यह वात्त सांइया झूलाके पोते और भांणके पृत्र रुद्रदास झलाने कही। 4 सीमा | 
6 इतनी । 6 पीछी मुड़ गई हैं। / से । 8 पूर्वदिशा । 9 दोनों | 40 पहाड़की नाछ। 
| 3] पहाड़के नीचे 42 चौराहे । .48 दुकानों पर वैसा व्यापार नहीं। [4 ईशानकोण । 
35 पीछे । 46 आखेट स्थान । 47 उसी । 8 दीवार | 


मृंहता नेणसीरी ख्यात ८७ 


सहरसू' कोस पूणरी' तहड़ कृणमें गांगड़ीः नदी छो। तिणरे 
ढाहै रावक पूजारों करायो वडो राजवाग छे । 

वात वांसवाहलारी-- 

मूछ तो कदीम ठाकुराई वागड़री डूगरपुर हीज हुती” । पदछे 
रावक जगमाल उदैस्सिघोत, रावछ प्रथीराज उद्देसिधोत कने आध 


बंटायन गांव १७५० लिया । वांसवाह्ोों राजथांन कियो । तठा पछे 
. इतरा काट हुवा - 


(१) रावक्त जगमाल उदेसिंघरो । 
(२) किसनो जगमालरो । पाट बेठो नहीं । 
(३) कल्यांण किसनारो। पाट बैठो नहीं । 
(४) रावछ उमग्रसेन कल्यांणगमलोत । 
(५) रावछ उददेभांण। 
(६) रावकछ समरसी । 
(७) राउकछ कुठ्सिध समरसीरो । 
- (८) रावछ अजबसिध । 
(६) रावकछ भीमसिंघ । 
आगै तो वंट डूगरपुर वांसवाहके सारीखों हुवो थो पिण आज 
वांसवाहको क्यू डूगरपुरथी” सरस” छे। हासछ वांसवाहले भक्ठेरो छे । 
मही नदी वांसवाहरछाथी कोस ३ उगवणन्‌ ? छे । मही नदी मांडवरा 
भाखरांथी आवे छे । डूगरपुरथी कोस १० मही नदी वहै छे। 
डू गरपुर वांसवाहले मुर्दे” रजपूत चहुवांण-बांगड़िया । चहुवांण 
डू गरसी वालाउतरा पोतरां माथे ।!? इणांर वाप-दादा सदा डं गरपुर 
वांसवाहव्यं रा धणियांन थापे-उथापे'' छे | ने बाहरली फोजां रांणारी 
पातसाहरी आवे छ, तरे चहुवांण स्थांस नदी रांगारे मुलकरे गड़ा 
.... ] पोन । 9 एक नदी । 8 नदीका ऊंचा किनारा। 4 प्रारम्ममें प्राचीन समयसे 
ही वागड़की ठकुराई डगरपुरमें ही थी । 8 जिसके वाद इतनी राज गहियें हुई । 6 से । 


॥ अच्छा । 8 की ओर । 9 मुख्य । 30 जो बालावतत दू गरसीके पोतोंसे यह (शाखा-वायडिया 
चौहानकी ) प्रसिद्ध हुईं। ] स्थापन करते और हटते हैं । 


पद मृहता नैणसीरी ख्यात 


संघ छे, तिण लोपतां' चहुवांण सदा मरे छे। स्यथांम नदीरे ढाहें 
चह॒वांण कांम आयांरी छत्तरियां? छे । वागड़रे कांठेट चहुवांण भड़- 
किवाड़” रजपूत वेढीला" छे। सु धणियांर ने चहुवांगारे रस” थोड़ा 
दिन हुवे छे । तद मारवाड़रा रजपूतांतू वडा-वडा पटा देने सदा 
वागड़ रे राजथांत वास राखै छे । राठोड़े उठे बडा-बडा अवाड़ा .. 
किया छे | तिण राठोड़ांरों उठे वडो नांव छे। बड़ो इतवाद छे । 
वांसवाहब्थारै सींवरी!९ विगत- | 
सर्व गांव १७५० 


| , आ 
नम 


डंंगरपुरसूँ सींव पछिम दिसा देवियों लागे। राजपीपव्गे 
मिजीक 


वांसवाहलै गांव १७५० तो कदीम छे इणांरे। तठा पछे इतरी 
वरती वांसवाहब्वरा धणियां वह! नवी खाटी 2 छे । 

आ वात चारण-फले रुद्रदास भांणरे, सांईया भूलार पोतर कहो । 
संमत १७१६ रा चैत मांहे। मुंहता नैणसी आगे जँतारणमें!3 
भोमियांरा मार लिया, भोग पड़िया?” गांव १४० सीरोहीरा भीलांरा 
मेवासरा तथा देवड़ांरा, महीरे पेले-कांठे कोस ६ उगवण-दिसा” | 
गांव १२ खुंधुरा उगवणरा ख-मही डा रा * । गांव १२ पीढी 
मगरा-महीड़ांरा * 

गेहलोतां चोवीस साख भिकछ्त-- 

१ गैहलोत, २ सीसोदिया, ३ जआाहाड़ा, ४ पीपाड़ा, ५ हुल, 
६ मांगछिया, ७ आसायच, ८ कैलवा, € मगरोपा, १० गोधा, 


३ निकट । 2 जिसको छांघने पर । 3 स्मारक | 4 सीमा पर। 6.२ कल्षक-शरवीर, 
द्ारस्लक । 0 यद्ध-रसिक । स्वामी कौर चौहानोंके परस्पर प्रीत्ति थोड़े दिन ही निभती 
8 चुद, युद्ध विजयकी की ति । 9 रुयाति 4 ]0 सीमा की । 4] और पुनः । 9 प्राप्त की 
हैं । 38 महू बात सांपके पत्र आर सांदिया झूलाके पोते झूछे चारगा र॒द्रदासने वि० सं० १७१६ 


350 0४३ हक कार 
खे पुद्रप्र स्ल्ू १; 


न्छ। 


संभसीका ऊतारनमम कही । 44< निम्न प्रकार गांव भोमियोंके थे जिनको 
ठोक झर अपने अधिकारमें ले लिये और उनको मोगमें ( एक प्रकारकी कर-वसूदछी प्रथा ) 
गला दिये । उसे महँ नदोंके उस कियारे पर । 6 पूर्व दिशामें । 47 पूर्व दिशाकी और । 
पछ हक जाति । 40 पीदीके सगरा महीडोंके । ह ; हक 


शत - महता नैणसीरी ख्यात पड 
/ 3३ डाहंकिया, १२ मोटसिरा, १३ गोदारा, १४ भावजा, ११ मोर 
.. “१६ टीवणा, १७ मोहिल, १८ तिबड़किया, १६ बोसा, २० चंद्रावत, 
+ ५३ घोरणिया, २२ बूंटावाढा, २३ बंटिया, २४ गाहमा 
5४. अथ पंवारांरी पेंतीस'! साख-- 
का ? पंवारं, २ सोढा, ३ सांखला, ४ भाभा, ५ भायल, ६ पेस 
- ७ पांणीसवकछ, ८ बहिया, ६ वाहछढ, १० छाहड़े, ११ मोटसी, १२ 


5.  हुबड़, १३ सीलारा, १४ जेपाठ, १५ कगवा, १६ काबा, १७ ऊमठद 


... श्८ घांधु, १६ धुरिया, २० भाई, २१ कछोटिया, २२ काढछा, 
:., २३ काल्‍मुहां, २४ खरा, २४५ खूंद, २६ बल, २७ टउछ, १५ जागा, 
... २६ छोटा, ३० गूंगा, ३१ गैहलड़ा, ३२ कलोछिया, ३३ कूकणा 
. 3४ पीथछीया, ३५-डोडकाग, ३६ वारड़ । ह 

चहुवांगांरी चौबीस  साख-- 

7 १ चहुवांण सोनगरा, ३ खीची, ४ देवड़ा, ५ राखसिया 

.  (साखसिया), ६ गीला, ७ डेडरिया, ८ बगसरिया, ६ हाडा, 

« १० चीवा, ११ चाहेल, १२ सेलोत, १३ वेहल, १४ बोड़ा, 

.. १५ बांलोत, १६ गोलासण, १७ नहरवण, १८ बेस, १६ निरवांण, 
- २० -सेपटा, २१ ढीमड़िया, २२ हुरड़ा, २३ माल्हण, २४ बंकट | 

| साख इत्ती पड़िहारां भिलेग, भाट खगार नीलियारे लिखाई--- 

_. शपड़हार, २ईदा', मढसिया, काव्पाषड़िया, दूंगा, ३ ल्‌लो 

कर रामियारा पोतरा" ४ रांमवटा, ५ बोथा, मारवाड़ मांहे छे, पाटोदी धर्क 

5 छे, ६ बारी मेवाड़ मांहे रजपूत छे, मारवाड़ मं तुरक छ , ७ धांधिया 

. -  पाघरा-रजपूतः घणा डे जोधपुररी” में छे, ८ खरवर, मेवाड़ में 





] ज्ञीपकमें:३५ शाखाएं लिखी हैं कितु ३६ है ! 9 ज्ञाखा, भेद । 3 पड़िहारों में 


*  « इतनी शाखायें शामिल हैं। 4 नीलिया ग्रामके निवासी भाट खंगारन लिखवाई | 5 पडिहारों की 


0 -ईदा शाखाकी मकसिया, काक पाघड़िया आर बलणा। ये तीन श्रत्रान्तर शाखाय हः। 
. 5 6/रामियाके पोते. लूतो शावाके हैं। 7 बोता जाखाके राजपूत मारवाइम है। वे पाटोदीके 
"५ परें.रहते है ।. पाटोदी बालोतरासे १२ मील उत्तरमें और जोधपुरसे ६० मील पर्िचिमम है । 
:8 बारी शाखाके राजपूत तो मेवाड़मे है छौर जो मुसलमान हो गये हें वे मारवाइड़में रहते हैं । ह 
- 0 साधारण राजपूत (बिना जागीरीके) भ्रधिक हैं। 0 जोधपुरके प्रदेशमें: रहते हैँ । 


के 


६२ मुहता नेणसीरी ख्यांत 


सरजमल परे घावे पड़ियो । तिण वेढ़थी? गिरवो' छंटो । नै सरज-. 


भलरा दिया दहवारीरै बारै गांव वीऊणो नै वांसोलो वीजा ही सांस्ण 


गाँव घणाई दिया सु अजेतांई* छे । इण वेढ़ ही सादड़ी छूटी नहीं | *:. * 
पीढ़ी ४ ईणांर रही । ह & . 3 36% 
१ रावत खींवो मोकलरो । 

२ रावत सूरजमल । कम 
रावत बाघ सूरजमलोत । चीतोड बृहादररै मांसले कांम आयो। व 

४ रावत वीको । 0. 8 


एक दिन सीसोदिया रावत सूरजमल खींमावत ऊपर अजांण- ८ 
जकरो* कंवर प्रथीराज रायमलोत आयो,.सु पैहले दिन रांणों रायमल- 


ने सूरजमल मांमलों हुवो थो, तठ रांणारी क्यू कम हुई थी* ने 


सूरजमलरी वधती हुई थी"। सु सूरजमलर क्युहेक घाव लागाथा ... 
ने दूजे दिन प्रथीराज टूट पडियो तद सूरजमलरे घाव निपट घणा. ४: 
ज्ञार्गां । सु रजपुत सूरजमलरी डो छी' ले. भाखरनू” नीसरिया,-तरै 
'वांसे साथ प्रथीराज भाखर चाढ़े छ। सु प्रथीराजरो वनो देवडो ने... 
'सूरज़मलरों चाकर महियो अदोनू बाभिया"। बने महियान्‌' मोर - . 
/लियो"। जै दोनू' ठोडौ दूणेटो पावता'" | नै मंहियो सीसोक्यों छे।- - . 
“ “ देवकिये रजपूत सीसोदिया सहसावत ने सोनगरा छे । सीसोदियो - .. . 
 जोंगीदास जोधरों । जोध गोपाछ रो | सहसो, खींमो मोकलरों |. . 


_.. सु आज जोगींदासं भलो रजपूत 
रावत वीको-वीका-रो बेटो भांनो टीके'':हुवो !- ने चीतोड धणी 


कि के राणों अमरसिध हुवो । ने सेदत जीहरण-सीमच छे। .दीवांणरे 


५ अिनओनओ 


नंउवो वाघरड़ हद छ” | तढे रावत गोवंद खंगाररो चू डावत थाएँ।* 








7 के कारण) न्यूनता रही । वाजी ढीली रही । 6 और सूरजमलकी वाजी बढ़तीमें रही थी । . 
पृ -सोये हुए आहत और मूच्छित व्यवितको कंबों पर  उठा-कर लेजानंकी एक टिकटी | 


4 घावोंसे पूर्णो हो कर ग्रिर पड़ा.॥9 से 3 अभी: तक & अचानक 6 (पराजित होने 2 


8 0ीछे। 9 लड़े. 0 दोनों स्थानोंमें ये दुसरोंसे दुगृंा मुआवजा पाते थे | प्‌ गही बैठा 


अर : १9 जीहरएण और मीमच पर सेयदका अधिकार. है। 3 अमररसहके रांज्यकी सीमा | 
 जेठवा और वाघरड़ो गाँवों तक है । 4 थाने पर रिथित है । ै ० बा 
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. छे। तिण ऊपरा सैदे आयो। तद रावत गोवंद कांस आायो । तठा 


/ . पदचछ रांणारा हुकमसूं सीसोदिये जोध सकतावत मोरवण, कराथो, 


_ कुंडछरी सादड़ी जीहरणरा गांव कितराएक मुकातै लिया । जोध, 
बाघ बेऊ' भाई वसिया | जोध एक ठोड़, बाघ एक ठोड़ धरती वीच 
घाती' । उणरी” घरती वसण दे नहीं। आपरी वास” । सीसचरे 
गांव चौथ' मांगे छे । ने रावत वीको अ्रठाथी रांणे उर्देसिघ ठेल 
काढियो छे,' तो पिण” इणांरो” सादड़ी मांहे दखल छे । वीके जाय 
देवलिये गुढो कियो” । तद उठे बडेरी मेरांरे आसारण दादी छे 
उणरो कारण घणो छे | वे कयो म्हे थांनूं रहण नहीं दाँ श्र *। तरे 
इण घणा सूंस-सपत' किया | पछे होछीरे दिन चूक करने मेर सोह 
मसारिया”।| वीके देवक्वियो लियो। उण आसारणांरा बेटा-पोतरानूं 
गांव १ अजेस छे । तिणरो वडो इतबार छे* | गांव ७०० देवहियानूं 
लागे ने देवक्ियार पूठीवास” गांव १०० मांहे मेर रहे छे। केई 
रत” छे, केई मेवासी छे । वडी घरतो छोे” | गोहूं, उड़द, चावत्, 
वाड़* घणो हुवे | झ्रांवा महुड़ा घणा/। गांव ३०० भाखर. मांहे, 
गांव ४०० भाखरांर बारे छे । 


. इतरी घरती देवकत्तियिरा नवी खाटी*-.... 


- गांव ८४, सुहागपुरों सोनगरांरों उतन”। रावतसिंघ आ ठोड़ 
लीवी । वे सोनगरा चाकर थका अजेस धरती मांहे रहे छे” । रामचंद 


] जिस पर चढाई कर । 2 इजारे पर लिये। 3 दोनों । 4 जोधने एक स्थान पर और 
वाघेने एक दूसरे स्थान पर भूमि पर अधिकार किया | 5 उसकी ( सैयद की ) भूमि आवाद 
नहीं होने देते । 6 अपनी भूमिको वसाते हैं 7 आयका चतुर्थाश 8 और रावत वीकाको 
राणा उदयसिहने यहांसे निकाल दिया है। 9 तोभी । 0 इनका | ] रक्षास्थान बनाया। ]2 
वहां. (.देवक्तिये )-में उस समय मेरोंकी एक झआसारण पितामही रहती थी । 8 उसकी 
बहुत प्रतिष्ठा है । [4 उसने कहा हम तुमको यहां नहीं रहने देंगे । 56 तब इसने बहुत प्रदमर 
सोगंध खा कर वचन दिया । १0 किन्तु होलीके दिन छल करके उसने सब मेरोंको मार 
दिया। 47 .अभीतक एक गांव उन असा रणोंके बेटे पोतोंके अधिकारमें है। 8 उनका बड़ा 
सम्मान और भरोसा है। 79 पीछेकी ओर 20/2] कई नियमपूर्वक प्रजाके रूपमें और कई 
लुटेरोंके रूपमें 22 भूमि अच्छी उपजाऊ है। 23 गनज्मञा । 24 आम और महुआ अधिक । 
285 इतना-सप्ृप्रदेश देवलिया वालोंने और नया प्राप्त किया | 26 जन्मभूमि । 27 वे सोनगरे 
... नौकर की स्थितिमें अभी तक उस घरती में रहते हैं। 28 वह न्‍्यायी और धर्मात्मा होनेके 
: कारण भगवान्‌ रामके आच रणोंका अनुवर्ती कहा जाता था। 


8० महता नणसारा ख्थात 


घणां। £ सीधका, मेवाडमें ने वीकानेररे देस में छे ।. १० चोहिल, 


ओेबाड़में घणा । ११ फछ, सीरोही जालोर री सें घणा । १२-चनिया, 7 


3 


फलोधी दिसा? छे । १३ वोजरा । १४ भांगरा, मारवाडमें भार छत. 
धनेरिय, भू भमत्यि ने खीचीवार्ड रजपूत छे। १५ वाफणा, वाणिया व 


१६ चौपडा, वाणिया छे । १७ पेसवाछ, रवारी", खोखरियावाछा |. 


१८ गोढला । १६ टाकसिया, मेवाडमें छे । २० चांदोरा, कुभार', 
सींवाजवाछा । २१ माहप,-रजपूत, मारवाडमें घणा। २२ डूरांणा, - 


रजपूत छे । २३ सवर, मारवाडमें रजपूत छे। २४ खू मोर | रे५ 
सांमोर। २६ जेठवा, पडिहारां भिले । | । 
साख सोछंकियां री-- 


१ सोछंकी, २ वाघेला, ३ खालत, ४ रहवर, ४५ वीरपुरा;... 


६ खेराड़ा, ७ वेहछा, ८ पोथापुरा, ६ सोजतिया, . १०. डहर,. 


सिंध नू, तुरक हुवा, ११ भूहड़, सिंधमें तुरक हुवा, १२ रूका, 
तुरक हुवा थटा दिसी' । “के कल न जे 


वात देवक्ियारे धणियां री-- जन 8 कं डटआ ज 
इण परगनारो नांम ग्यासपुर छीै, तिणरो” देवक्यो गांव छे । :. 
सु देवक्वियाथी कोस ५ ईशांन-कण' मांहेँ छै, उठे गढ़ कोई “न छे 


4 सिरोही और जालोर प्रदेशमें प्रधिक। 2 फल्नोदीकी ओर हैं । 8 पड़िहांरोंकी . 
भांगरा शाखा वाले राजपूत भाट हो गये जो मारवाड़में रहते हें । /भाट संस्क्तके “भट्ट. शब्द का 


अपभ्रंश है। विविध जातियोंकी वंशावलियें-. लिखना इनका,वंधां है । वंशोवलियां लिखने 
और सुनानेकी वृत्ति अंगीकार ,करनेके बदलेमें भेट,. पूजा-सन्मान, त्याग और दानादि प्रहरणा: 


करनेके कारण यह जाति अपनेको ब्राह्मण मानती है और अत्र 'ब्रह्मभटट्र' नामसे इनकी 


प्रसिद्धि है। 4 वाफना' शाखांके पड़िहार अब श्रोसवाल वनियों की एक. झाखा का 
ववौपड़ा' शाखाके पड़िहार अब ओसवाल बनियोंक्री एकं शाखा है । 8 खोखरिया गांवके 
रहनेवाले. पिश्वाल शाखाके पड़िहार भेड़ वकरी और ऊंट आदि रखने और चरानेका 


 धंघा करनेके कारण ये 'रेवारी| कहलाने लग गये और भाटोंकी भांति ही श्रलग जाति में . :.. 


परिवर्तित हो गये । 7 नींवाजमें . रहने वाले “चांदोरा' श्ञाखाक्रे . पड़िहार -मिदीके बर्तन 


“ बनानेंका घंवा करनेके कारण कुम्हार' जातिमें परिवर्तित हो कर क्षत्रियोंस अलूग:पडे का | 
: गये। 8 सोलंकी शाखाके डहर' राजपूत भिंधर्में जा.कर मुसलमान हों गये । 9 सोलंकी 
आखाके 'रूका' राजपूत सियमें नगरं-थट्टाकी ओर जा कर मुसलमान हो गये । 0 ग्यासपर...: . 


परगनका सुख्य गांव देवलियां है ।. 7] ईश्ञान कोण । 


ड 
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५ आखरारी खांभ! मांहै ग्यासपुर छे। घर ५० वसै छीै। तठै मेरांरी 
... - क्रदीम ठाकुराई थी। मेर मेवासी थका रहता । ने खींवो राणा मोकलरों 
- “बेटों  हुवों तिके, जाय साड़ी तेजमालरी उदैपुरसु कोस २५, 


-  चीतोड़स' कोस २० दिखणनू* तठं जाय रह्यो। रांणो कूभो पाद 
छे । मांहो मांहि भायां ग्रास-वेव लागो*। खींवे मांडव जाय पातसाहरी 


_+ फोज आंण" मेवाड़नू' वडो धको दियो। वडो ग्रासियों हुवो'। 


 कूभो ने खींवो लड़ता रह्या; पिण खींवानू' काढ़ सकिया नहीं 


: . 'रॉणो क भो ने खींवो खसता-खसता* मूृवा । चीतोड़ रांणो रायमंल पाट 


हि बेठो.। खींवारे टीके रावत सूरजमल बेठो । सु राणो रायमल ने सूर- 


«. जमल घणी ही खसाखद”। सूरजमल घणी धरती गिरवा सू थी लियां 


..: रहे" | सादड़ी थकां भोगवे”। तद गांव १७ सांसण! दिया सूरजमल । 


 .. सु वेसांसण अजेस”* छे । रावत वाघ करमेती हाडीरे मांमले कांम 


हा 2] आयो* । तद करमेती कना सही घताइ दी तकां गांवांरी विगत 

. . ... १ भीमेल, १ धारता, १ गोठियों, १ वीभणो, १ वांसोलो, १ भुर- 
: खियां,..१: वालिया, थाहरुन्‌, १ चारणखेड़ी, १ खरदेवछो, भाटरों 
सुआछोी । इतरा गांव सासण दिया । यू करता पछ रायमलर कवर 


5» पृथ्वीरांज-डडणो”” लांघां-बलाय'”” मोटो हुवो सु सूरजमलसू' पृथीराज 
हर - . जोर लागो४ । घणी वेढ'” कीवी । आखर”” सादड़ी वडी वेढ़ हुई। 


4 दो पहाड़ियोंके बीचका: ढालू और नीचा स्थान । 2 मेरे लटेरे थके वहां रहते थे । 
'8को। 4 राणा. कुंभा चित्तीड़ सिंहासन पर है। 5 भाइयोंपें परस्पर भूमि-कर विभागके 


हर “लिये विरोध उत्पन्त हो गथा । 6 लाकर। 7 बड़ा उपद्रवी हो गया। 8 लड़ते-लड़ते । 
'.'. .9द्वेप ।' 0 सूरजमल गिरवा तक वहुतसी भूमि दबाये बैठा है। ] सादड़ीका भी उपभोग 
.... » करता है। 49 उस समय सूरजमलते १७ गांव दानमें दिये थे । 8 श्रभी तक। 4 करमेती 


: हाड़ीके सम्बन्धर्में जो युद्ध हुआ उसमें रावत बाघ काम श्राया। 8 उस समय गांवोंके 


... : ". दौनपत्रमें करमेतीके हस्ताक्षर करवा दिये गये जिनकी सूची इस प्रकार है। 6/]7 'उडणो' 


.. और “ॉंघां-बलाय' राग्रमलके पुत्र पृथ्ववीराजके ये विशेषण हैं । उडणो-बहुत तेज गतिसे 
... जाकर कार्य सम्पादन करने वाला, । लांघां-वलाय -- इस पारसे उस पार जा कर शत्रग्नोंमें भग्र 
* - सत्पन्न करने वाला, लांघने. वालोंमें. वला रूप । पृथ्वीराजने एक ही. दिनमें टोडा और जालोर 

विजय किये थे । , इतनी लम्बी दूरीको लांघ कर उसी दिन दोनों स्थानों पर विजय प्राप्त 


2 . करनेके असाधा रण .कार्यके उपलक्ष्यमें पथ्वीराजने अपने तामके साथ ये विशेषण प्राप्त किये | 
४”. - 3॥8 वेगपूर्ण पीछा किया। 49 लड़ाई । 20 अत्तें । 
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कहावतो, राव पदवी । वडो ठाकुर हुवो | देवद्वियाथी कोस चवर्दे 


दिखणन्‌ं मात्ठवा मांहे वडी धरती । गोहूं, वाड़, मसूर, चिणा, ज्वार 


घणी नीपज । 

गांव १४० परगनो वसाड़रो। देवक्वियाथी कोस ४ उगवण 
मांहे, वडी धरती । गोहूं, वर्णा, वाड, ज्वार, चावढ् नीपजे । 

गांव ६४ परगनो नैणेररों। देवक्वियाथी कोस १० दिखणनूं 
सुहागपुरै लगती । दिखण दिसनूं अरणोदगौतमजी” वडो तीरथ छ । 
गोहूं, वाड, वण, ज्वार, चावछ नीपज | 

गांव १२ सेवना* मंदसोर रावत हरीसिंघ दवाया छे। क्युही 
मुकातो दे छे। देवक्वियाथी कोस १० घणा दिन मुकातो-कर्रा लियो | . 

इतरा गांवां परगनाँस देवक्ठियारों कांकड़ं/ लागे। १ दसोर, 
१ रतलांव', १ बलोररों परगनो रांणारो। सोनगरा बालावतांरों 
उतन । भाड़ी घणी। १ जीहरण-रांणारी, १ धीरावद-रांणारी, . 
१ बांसवाहब्छो । हक 
इतरा परगनांसूं कांकड़ लागैं--- 

नदी २ जाखम ने जांजाछी । देवव्ठियारा भाखरांमें नीसरे 
छे! । तिणरो पांणी निपट बुरो छे । देवव्ठियेथी कोस ५ पछिमनूं 
उदेपुरसूं देवकिये जाईजें तद श्राड़ी आवे छे”। पांणी पीवे तिणने तो 
खेद? करेहीज पिण पग मांहे वोर्डे! तिणसं ही दखक करे छे । 
वात-- | 
सीसोदियो जोध, वाघ मुकातो जीहरणरो ले रह्मा छे । धरती - 
भोग घाती छे । सैदसूं पिण जोरावरी* करे. छे। रावत भांतारे 
गांवांसूं लागै छे, ने ञ्रै चढ़ने देवक्ियेरै मेरांरा गांव मारे छै*। 
रावत भांनैने इणांरे जोर विरस' छे । . तद भांने सैदनूं कह्यो--प्रै 
7 पूर्व दिज्ला ।  रुई 3 एक तीर्थ-स्थान। 4 गांवका नाम । 5 इजाराकी स्थितिमें 
मिलने वाला कर 0 सीमा। 7 रतलाम नामक शहर | 8 निकलती है। 9 उदयपुरसे देवलिये 


जाना होता है तब बीचमें आड़ी आती है । 0 रोग, कप्ट । -2 किक्तु पाँव डुबानेसे भी | 


गड़बड़ कर देता है। 48 भूमि पर अश्रधिकार कर लिया हैं । 4 जबरदस्ती । 6 लूटते 
. 306 अनवन । न 
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.. बढ्ायां' अठ क्यूं राख छै। सवार अ्रै थांतूं' हीज मारसी ।! तरे सैंद 
. मांखण ही वात मांवी । एक वार दीवांण अ्मरसिघ कने पुकार की 
:  जोध मांहरा' गांव मारे छे । 'माहरे मार्थ चढसी' झा वात जोध 
_. सांभछी'। तरे मांहोमांह दरबार मांहै जोर चढ़िया' । वात कराड़ां 
: बारे हुई”। भांनों पाछो देवक्िय गयो । जोध पाछो गांव गयो । सैद 
/ मांखण मंदसोररों फोजदार ने रावत भांनों मांणस असवार १५०० 
 जोध ऊपर आया । जोध असवार १००, पाछा दोयसेसूं चढ़ सांमो 
. . आयो | तठे चीताखेड़ेरे पैलै-कांनै” बड़ थो तठे वेढ़ हुई । जोध सेद 
..  मांखण ने रावत भांननूं मारने जोध कांम आायो। तठापलछे उणे 
_ गांवे जोधरा बेटा नाहरखांन भाखरसी रह्या । सैद पिण धको खाधो। 
: - देवब्टियैरै धणिये पिण धको खाधो । देवक्िये टीके सिंघो तेजावत 
भांनारो भाई बैठो । पछे मीमच राव दुरगो। रांमपुरारा धणीनूं 
तरै राव दूरगे कह्यो-म्हे दीवांणरा चाकर छां। जांएँ ज्यूं” मीमच- 
 जीहरणरी धरतीरा गांव ले, दीवांण जाएँ ज्यूं म्हांनै दे । तरे 
जांणिया” सु गाँव लियां पछे देवत्ठियैरे धणियांन पिण दीवांण टीको 
मेलियो। दिलासा करी*। कह्यो-रावत भाँनो पिण म्हांरो भाई मूवो' 
जोध पिण म्हांरों भाई मूत्रो । हमैं जोधरा बेटा उठे छे | थे नांव 
मत ल्‍यो ।' रावत सिंघ हुकम मार्थ चढायो* | तरे धरती वसी । पछे 
रांणां अमरसिघरे विखो वरस सात हुवो । धरती रांणा सगरनूं हुई। 
. पछे रांणा अमरसिघसूं वात हुई । तर मीमच-जीहरण रांणाजीनूं 
पातसाह दीवी । देवक्वियैते राणा रे मुलक कांकड़ इण गांवां- 
जीहरण-मीमच रा गांव-- 
१. चीताखेड़ो-रांणारो | 
१. जथलो-रावत्तरों । सीसोदियां जोधवाढो । 
१. उगरावण-रांणारो । 


आज अऑऑऑिण"-ज.---.+_>--+++>त++_++++++++++++++++++_.+ 


ह ] ये बलाएं यहां क्‍यों रखता है। 2 कल तुमको ही मारेंगे । 8 हमारे । 4 सुनी 
._- 5 उम्र वादविवाद हुआ। 0 बात मर्थादाके वाहिर होगई। 7 उस ओर | 8 उन गाँवोंमें 

... 9 सैयदको भी हानि उठानी पड़ी । 0 जिस प्रकार ठीक समझे । ] मुझे । )9 मनवांछित 
.. 8 ढ़ाड़स बँधाया | 4 रावतसिहने आज्ञा शिरोधाय्ये की 5 देवलियावालों और राना के 
. :..  देशकी सीमा इन गाँवोंसे मिलती है । 
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9. अंबलीरो टंक-रावतरों । 
2. वत्घार-राणार। । 

?. वांभोतर, धमोतर रावतरी । 

१. हरवार, वघरेडो, वड्गांव रावतरी | ने 

9. भरवी रांणारी | घाटों छे। 
देवक्तियेरा गांव-चीताखेडों, उगरावण, धमोतर चाकर रावतरा। _ 

रावतसिंघ तेजारो मूवो । पाट रावत जसवंत देवक्िये हुवो। 
तद वसाइरो गांव सोडी रावत जसवंत नाहररों सकतावत रांणा 
जगतसिघरों मेलियो थांण रहै घणा साथसूं । - रावत जसवंत सिघावत 
मंदसोररों फोजदार जांनिसारखाँ थों तिणनूं भखाई दीवांणरा थांणां . 
ऊपर आंणियो । रावत आप साथे न छे । देवक्ियारों साथ घणो 
भेठो छै" । रावत जसवंत नरहरोत इतरा साथसूं कॉम आ्रयो-- 

रावत जसवंत नरहरोंत । द 
सीसोदियो जगमाल वाघावत । 
सीसोदियो पीथों वाघावत । 
सीसोदियो कांन, सादृछ नरहरोत । 

१. सवसिध्र चतुरभुजोत पुरबियों । ३ हे 
इतरो साथ कांम आ्रायो । तिको गुसो मनमें राखने रांणो जगतसिच 
उददंपुर रावत जसवबंत सिघावतनूं रांमसिघ करमसेनोत कना: 'रावत 
जसवंत ने वेटो महासिघ मराया। ने तद पेहली” साह अखेराजन 
देवक्षियारी गड़ासंघ धीरावदरो दीवांगरें परगनों छे, तठे चुका माथे 
घणा साथसूं राखियों थो। साहवूं लिख मेलियो थो जु थे जाय 
देवक्वियों लेजो-मारजों | पिण साह गयो नहीं । उठे सीसोदियो जोध 
गोपादोत रावत हरीसिधनू टीके बैसांणियों? | -. पछे सीसोदियो 
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) दो पहाड़ोंके दीचका बढ़ा मार्ग 





।॒ £ तजाका पुत्र रावतसिह मरगया। 
तु हुझ्ा।) | बहकाकर। है रानाके घाने 


3 केला हुमा ने पर चंढाकर ले आया। 8 सामिल है। 
से, द्वारा ।: हे उससे पहले। 9 छल हारा मारलेनेके .निर्मित्त। 0 गही. पर 
बेदा दिया | ह । 
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..._ जोध गोपाछोत रावत हरीसिंघनूं दरगाह ले गयी। पछे देवियों 


रांणाथी अल्हादो /कियो'। पछे उर्जेण अहमंदावाद चाकरी कीवी” । 
 . - अथ बूदीश धणियांरी ख्यात लिख्यते | 
वार्ता-- । 
चोवीस साख चहुश्रांगारी, तिण मांहै साख १ राव लाखणरा: 
पोतरा हाडा बूदीरा धणी । 
/ बंदीमें मीणा कदीम रहता | ने हाडो देवो बांगारो भेंसरोडथी 


: - - विखायत थको* जाय बूंदी रह्यो हुतो | सु एक वात यूं सुणी-बूंदी मांहे 


बॉभेण रहता, तिणांरी बेटी मै्णा कहे म्हांनूं परणावो । तद वांभणां 
उर्जर घणों ही कियो । पिण मैणा मांने नहीं, तरे हाडा बांभणांरा 
जंजमांन था, सु बांभण देवा कने सेंसरोड जाय पुकारिया । तरे हाडां 
कह्यो-थे बेटी द्यो । व्याह थापो"। ने उणनंं कह राखजो। म्हें 
हीडा” मांहै क्यू समझा न छां। मांहरां हाडा जजमांन छी । भेंसरोड 
. रहे छ, सु म्है तेड़स्या ।” तद मैणां कह्यो-/भली वात छी |” पदे 
.  व्याह थाप ने हाडांन तेड़िया। तंद मैणांनं बांभणां कह्यो- हे म्हांरी 
रीतें व्यांहं करस्यां” तंद मैणा मदंध हुता किण ही खोट-चूक री 
बात समस्या नहीं । पछे साहां पैहली सड़ो” सब बंधाया । मांहै 
हांडे सोर पथरायो “। ऊंपर घास पाथरियों” | पछीे मेणानूं बुलाय 
जांनीवांस ” उतारने दारू पायो । तरे छुकिया वेसुध हुवा । तरे केई 
घावे मारिया, के सड़ांमें फंक दिया: । हाडे मेणा सोह” मारने 
. बल्ले गांव ऊपर जायने वाँसे” को रह्यो थो सो कुट-मारने” बूंदी 
. लीवी । बीजा” हुता सु नास गया, तिके बूंदेला वाजे छे । 
+ -+ देवलियाको रानाके अधिकारसे छीन लिया। 2 देवलियाके स्वामीने उज्जैन 
और अहमदावादकी सेवा स्वीकार की ! 8 विपदावस्थामें | 4 इस संबंधमें एक वात यों 
'सुननेमें आई। 5 ब्राह्मण । 6 विवाह करदो । 7 तब ब्राह्मणोंने बहुतेरी आपत्ति की । 
.. 8 तुम बेटी देना स्वीकार करलो । 9 विवाहकी तिथि निश्चित करलों। १0 प्रथानुसार 
_ परिचर्या करनेमें हम कुछ नहीं समभझते। ] बुलायेंगे। 2 हम अपनी रीतिसे विवाह करेंगे। 
48 मदान्घ । 44 छलं-कपट । 775 विवाहसे प्रथम | 06 बड़े फोंपड़े । 7 हाडोंने उनके 
अन्दर बारूद बिछवा दिया | ]8 बिछा दिया। 9 जनिवासा। 20 नज्ेमें छुककर अचेत होगये । 


..__2] तब कइयोंको तलवारके घाट उतार दिया और कइयोंको सड़े जलाकर फूंक दिया-। 
४20 । समस्त । 24 पृनः । 25 पीछे । 26 ठोक-पीट कर । 27 शोर थे सो -भागगये। 
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एक वात यूं सुणी-- 
हाडो देवों बांगारो, बूंदी वेखरच थको आय भेंसरोडथी रहो 

हुतो' । कनें आपरी वसी हुती । ने देव रांणा अरसी लखमसिश्रोतन्‌ 
वेटी दीवी थी । सु रांणों श्ररसी श्रठ जांत कर वडी फोज ले परणी- 
जण अभ्रायो । सु परणियां पदच रांगँ अरसी देवानूं पूछियो-'थांरी कासू 
हकीकत ?* पूछी तरे देवे कही । तरे रांणे कह्मो-थे अठे काहिणनूं : 
रहो ?' उरा आवो" | तरे देवे कह्यो-मांहरी एक भ्ररज छे, एकत 
मालम करसूं ।' तद रांएँ एकंत पूछियों । तर देवे कह्यो-ञ्रा भली 
धरती मंणां हेठे' छे ने मैणा निवछा सा छे | जिक॑ छे सु आठ पोहर 
छकिया दारू मतवात्वा थका रहै छे, सु दीवां्णा साथरी” मदत करो - 
तो मैणा मारने आ धरती लूं ने दीवांणरी चाकरी कहूं। तरे देवे: 
मांगियो सु देवानूं रांणो डेरो उठे (सूं) हीज दियो'" | देवो फोज ले, 
वू दी मैणां ऊपर रात थकी आयो” । नीसरणरा घाट, नास-भाजरा 
हुता सु भूमिया था सु सोह रोकने मैणा सारा कूट-मारिया। वीजा 
जठे हुता सु सोह नास गया । देवे आपरी आंण फेरी” | मंणा मारते 
रांणारी हजूर आायो* | रांणो बोहत राजी हुदो । देवानूं कह्यो-वर्छ 
कहो सु करां। तर देव कही-दीवांगरा ऊपरथी सारी वात भली हुई 
मास ४ असवार सौपांच मदत पाऊं । तर रांणें असवार ५०० मदत 
देने आप चीतोड़ चढ़ियो। पछे देव भोमिया' था सु सारा कूट 
मारिया | वीजा धरती मांहे था सु सारा नास गया ।पछे देव आपरा 


भाईवंध तेड़ ने ठोड-ठोड वसी ” राखी । श्रापरी जमीयत” राखी | - 
[ देवाके पास वैसा नहीं था अतः वू दीसे भेंसरोड आकर रहगया था । 2 कामदार 
आ्रादि वे कर-मुक्त नौकर-चाकर जिन्हें उस जागीरदारका “चोटी-बढ़िया' और “वसीरा लोक' 
भी कहते हैं। 3 वरात बनाकर। 4 तुह्यारी क्या स्थिति है? 8 तुम यहां काहे को रहते हो ? 
86 (हमारे यहां) आजावों । 7 अघीन। 8 राना। 9 सेना । 0 जितने मनृष्योंकी सहायता 
गी उतने मनुप्य रानाने अपने जनिवासेसे ही उसे दें दिये । 4] रात रहते मेंनों पर 

चढ़कर वू दी आगया । 2 द्वार, मार्ग । 3 देवेने - अपने शासनकी थ्राज्ञा प्रवर्तत कर दी. 
]4 मेनोंकों मारकर रानाके दरवारमें ग्राया॥ 5 और कोई काम हो तो कहो सो वह 
भी कर दिया जाय । 6 रानाकी अहायतासे सच बात ठीक हुई | !7 छोटे जागीरदार । 

औ0 बुलाब-र । 49 स्थान-स्थान पर कर-मुक्‍त मंत्री, नौकर-चाकर श्रदि नियकत कर दिये। 

90) उच्ट और अच्चारोही | ही, 
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धरती रस पड़ी! । दीवांणरा साथनूं सीख दीवी । तठा पछे आपही 
. बडो जमीयत करने दसरावाने रांणारे मुजरै गयो ने मेवाड़री 
_चाकरी करण लागो । 

. एक वात यू सुणी--हरराज डोड* बूदीरो, मैणांरो एकल 
असवार घणो धरतीरो बिगाड़ करै। तद मैणा घणा ही खसथाका। 
हरराजनू पोहच"” सके नहीं । कितराएक रिपिया' मेणा कना वरसरा 
वरस नाव्यबंधीरा' ले ने धरती पिण मारे। तिण समे हाडा देवा 
 बांगावतरे घोड़ो १ थो सु मांडवरे पातसाह मंगायो। इण दियो 

नहीं .। तरे देवो भेंसरोड़ परी छोड़ने बूदी मैणांरो मेवास जांण श्ठे 
. बूदी आयो। तरे बूदीरैे मैणे दृड़ी-ताचणरो" घर थो, तठे घर- 
. ठोड़नू " जायगा दिखाई | सु दृड़ीनू वयुं अ्रगमरी” खबर पड़ती। 
सु बूड़ीनै देवे भेल्छ रहतां सुख हुवो । सु दूड़ी एकंत देवानू' कहै 
छें-इण घंरतीरा धणी थे हुस्यो” ।” पछे मैणे एक दिन हथाई बेठां 
कह्यो-इण हरराज डोड म्हां मांहै वडी लीक लगाई छे। मांहरे 
माथै डंड कियो छ सु पिण ले नै धरती पिण मारे छे" | तर देवे 


... कह्मयो-इणनू कोई पाले” तो तिणनू थे कासू * दो ।/ तरे मेणे बडेरे* 


कह्मों-मांहरे धरतीरो हासल छे, तिण मांहैसू आध म्हे थांतू देवां। 
तरे इणां बोल-कोल सूस-सपत करी” । ने दीवालछीरो दीवाछी 
. हरराज डोड बू दी आवतो, घावदेतो” । सु देवो तो उण अराकी-घोड़ै 
: चढ़ने पाखर घातंने जीनसाल पहर तयार हुवो”। ने पैली-कांने 








'.. ] भूमि पर पूर्ण अधिकार होगया। 2 दशहरा । 8 इसप्रकार। 4 डोड जातिका क्षत्री 
हरराज इकल्ला घुड़सवारी करके मैों ओर उनकी भूमि का बिगाड़ करता है। 8 मैणे 
प्रयत्त कर थक गये । 6 हरराजको नहीं पहुँच सकते । 7/8 प्रतिवर्ष नालबंधी-कर के रूपमें 
कितने ही रुपये भी लेलेता है और लूटपाट कर भूमिमें बिगाड़ भी करे। 9 दूड़ी नामक 
'नत्तेकी। 40 तब रहनेके लिये स्थान दिखाया । ] भविष्य । 42 प्रीति । 8 इस भूमिके स्वामी 
- तुम होवोगे। 4 बातचीत वा पंचायतकी चौकी। 78 धाक जमा रखी है | 6 हमारे पर 
डंड भी लगा. दिया है सो भी लेता है और लूटपाट भी करता है । १7 रोकदे । 8 क्‍या । 
39 तब-बड़े और वृद्ध मेरेने कहा । 20 तब इन्होंने कौल-वचन और सौगंद शपथ की। 
9] प्रहार करता । 22 देवा तो उस अरबी घोड़े पर पाखर डाल, कवच पहिन चढ़कर 
“ तैयार हुआ) 


किक 
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हरराज गांवरा मैणां आवतो दीठों । तद मेणातों सरब सासगया 
ने घरां मांहै पेठा। ने देवो बारे आयो नें देवें हरराजने 
आवतो दीठों। हरराज देवेने दीठो। देवे घोड़ेनू चढ़ कोरड़ो' 
वाह्यो । तद हरराज पाछा फेरिया' | देवे वांसे घातिया"। बीच 
वाह॒कछो १ ऊंडो हुतो सु हरराजरो घोड़ो डाक पैले तीर जाय ऊभो। 
वेऊ) घोड़ा आरामां-सांमां कर ऊभा रह्या । वात हरराज देवेनू पूछी- 
“थे कुण? ? कठासू आया ?” तरे देवे आपरी हकीकत कही-चहु- 
वांण बूदीरो देवो म्हारो नांव छी।” तरे कहयो-'थे अठे कद 
आया |” तरे कह्यो-'मास च्यार हुवा ॥ कह्मयो-'हमें कासू 
विचार ?” तद देवे कह्यो-' म्हे थां ऊपर वीड़ो लियो हे । अडठे 
वल्ठे आवस्यों तो थांनू' मारस्यां”। पछे हरराज कह्यो-हमें पद हूं 
नहीं आवू ” तरै मांहो-मांहे सुख हुवो । ने पागड़ा छाड़िया, उतर 
मिहक्िया । तठा पछे कितरैएक दिने देवे हरराजनू आपरी- बेटी दी। 
सु वा देवारी वेटी निपट फूटरी छे*। तद मंणों बडेरोछे तिको देवातू 
कहै- म्हांनू परणावे”” इग घणा ही उजर किया”। मंणा खमांने 
नहीं । तद वेटी देणी करी । पछे हरराज डोड कोसीथुर सोंछंकी सगा . 
रहता तिके तेड़ मीणांनू सड़ां मांहे घात कुट-मारिया । देवें वू दी इण . .. 
तरे लीती | ही 
अथ हाडांरे पीढियांरी विगत-- बा 
१. राव लाखण”-नाडूल धणी,। . -- २. बली।” 


हा 


| १ । 


4 उस ओरसे मँणों ने हरराजकों आते हुए देखा । 2 घरोंमें घुसगये । 3 चाबुक । 
4 मारा । 5 पीछा लौटाया । 6 देवा उसके पीछे हुआ. 7 दीचमें एक गहरी छोटी वदी थी। 
5 कूदकर, लांघकर | 9 दोनों । 0 ठुम. कोच ? । 47 कहांसे आये ? 42 वूदीका रहने 
वाला चौहान देवा मेरा नाम है। 33 तुम यहां कब श्राये ? .4 ऋव क्‍या विचार है ? 
45 हमने लुमारे विरुद्ध वीड़ा उठाया. है अर्थात्‌ तुस्हें मारनेका निर्चय किया हैं। 6 यहां 
फिर कभी आवोगे तो तुम्हें मारदेंगे। 37 घोड़ोंसे उतरे.और परस्पर अंक भरकर मिले। 
46 अत्यन्त रूपवती है। 9 मुझको व्याह दे । 20 उसने वहुत ही एतराज किया-। 
2] राव लाखण बड़ा वीर और वीतिज्ञ था । इसने नोडोलको अपने अ्रधिकार में कर लिया 


था। यह सांभर नरेश वावपतिराजका छोटा पुत्र था। 22 कई प्रतियोंमें लाखणके बाद - - 
सोहित' था 'सोही' नाम लि ओर 'सोहितके' बाद 'बली' वा 'वलराज' मिलता है। -.. 
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३. सोहित । ह ४. मह॒दराव । 
-पू अणहल ।. ० ० ६. जिदराव। 
७. आसराव | ८. साणकराव | 
..... . ९. संभरांण। १०. जंतराव। 
5... ११. अनंगराव । १२. कुंतसीह । 
5 . १३. विज॑पाल । १४. हाडो' । 
३५० कक १५. बांगी । १६. देवों बांगारों, जिण 
७ बू दी मैणां कना लीवी। 


_हाडो देवो बांगारो परवार-- 
_' ', २. समरसी | 
.. २. जीतमल-तिणरी बेटी जसमादे” हाडी रावजोधारे पटरांणी 
राव सूजारी मा। २ भागचंद । २ रायचंद । २ राव रामचंद । 
समरसी देवारो आंक २-- 
| ३ नापो । ३ हरराज । ३ हाथी । 
 लापो समरसीरो झ्रांक ३-- । 
. ४ हांमो टीकायता। ५ लालो, तिणरी ओलादरा नवनन्रद्य 
लखांनखेड़ेवाढठा हाडा छे । ५ वरसिघ । ६ वैरो । ६ लोहठ - लोहट- 
.  वांल्हीरा' हाडा छै | . ६ जब । जबदूरा वांसला मियांरै-गुढे रहै ले” । 
. जबदू-हांमारो आंक ६ । 
... ७ बछो । 5८ साहरण । € मीयां । € सांवछदास । 
साहरणरो अश्रांकि ८५ ।_ 
. .& सांवत.। १० बछ॒करण । ११ जोघ । १२ दुरगो । १० तेजो | 
| ११ सांनत । ११ नारण । १० दोलतखांन। ११ रूपसिंघ । १० खींवो। 
..... १० ऊदो | ११ रायसिंध । ११ तुलछीदास । १० कलो । 
ह 3 कोटा बू दी आदिके चौहानोंकी “हाडा' संज्ञा इन्हींके नामसे हुई। 2 जीतमलकी 
: पुत्री जसमादे हाडी जोधपुर बसानेवाले राव जोधाकी पटरानी और रावसूजाकी माता थी। 
: ह राज्यगद्दीका अधिकारी। 4 लखानखेड़ा वाले लालाके वंशज नव-ब्रह्म-हाडा कहलाते हैं ! 


हु . 5 लोहठके नामसे प्रसिद्ध 'लोहट्वाली' प्रदेशके हाडा इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। 6 जबदू के 
.  पीछेके ह (वंशज) 'मियां-रो-गुढो' नामक गांवमें रहते हैं । 
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वैरो वरसिघरों आंक ६--- ह 
७ भांडो । ८ नारणदास भांडारों। बूदी धण्णी। रावसूजारी - 
वेटी खेतूबाई परणियों हुतों' | श्रमल” निपट घणो खावतो । सु नारण- 
दास पैसाव करण वंठो हुतो सु यंहीज ऊंघियो । सु खेतृवाई राव ऊपर 
डीरो छेह नांखने ऊभी रही । यूं करतां सवार हुवो, रावरी. आंख 
खुली । देखे तो खेतू ऊभी छे | तरे राव राजी हुवो | कह्यो-“मांहरा 
घर-सारू थे जांणोसु' मांगो । तरे वाई कह्यो-मांहरे तो थांरी 
सलांमतीसू  सोह थोक छे, पिण रावछो” अ्मलरो पोतो”' मो करने 
रहे ।” तरे पोतो खेतूनू सांपियो | खेतू श्रमल दिन २ घटायो | तठा 
पछे बाईरै” सूरजमल बेटो हुवो | पछे नारणदास एक वार रांणा 
सांगारी वार पातसाह मांडवरों झालियों छे | € सूरजमल वडो 
आखाड़सिध  रजपूत हुवो । रांणा रतनसी सांगावतन्‌ मरतो ले मूवो 
हाडो मींयो  बछारो, आंक ८ । 35 आट । 
९ सांवछदास । १० चंद्रभांण। ११ नरहरदास | भावसिध रे 
परधांन । मींयारे खेंडे सादियाहेडे रहे छे |. । 
जज 3, _+ 
वात हाडे छरजमल नारणदासोतरी ने रांणा . 
रतनसी सांगावत मांमलो हुवो तिण समेरी 
रांणो सांगो रायमलोत चीतोड़ राज करे छे |. टीकायत बेटों 
रतनसी राठोड धनाईर”? पेटरो छे। रांणो सांगो पछे हाडी करमेती, 
हाडा नरवदरी वेटी परणियों- थों। सु रांणो करमेतीसू' घंणी- मया 
] जोधपुरके राव सूजाकी पुत्री खेंतूवाईको व्याहा था। 2 अफीम । 3 पैज्ञाव करते 
हुएको ही नींद आगई । 4 खेतूबाई पैज्ञाव करते हुए निद्रित नारायणदासके ऊपर अपनी 
सादट्टका छार डालकर खड़ा रहा ट्री । 5 इसी प्रकार प्रात:काल हागया तव राव नारायगादास का 
नींद उडी । 6 हमारे घरकी सामर्थ्यानुसार ।.7 चाहे जो । 8/9 मेरे तो आपकी कुशलपूर्वक 
विद्यमानतासे सभी वस्तुएं हैं। 30 आपका । )] अ्रफीमका वदुआ। 32 मेरे पास । 
]8 जिसके बाद खेतूबाईके सूरजमल नामक पूत्र उत्पन्न हुआ |. ॥4 पकड़ा है। आश्रय 
लिया है। 48 महावली । 46 सूरजमल मरता हुआ रतनसीको भी ले सरा। ॥7 बछाका 
गरड़ा मींया 4. 48 सींयाका गाँव सादवियाहेड़े रहता है। -9 नारायणदासका पत्र हाडा 


सूरतमल ओर सांगाका पृत्र रतनसीके पररुपर बुद्ध हुआ उस समयका वर्णान। 20 राव... - 
सूजाका पुत्र बाघाकी कन्या राठोड़ धनाईकी कोखसे रतनसीका जन्म हुआ पे 
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करे छे । पछे करमेतीरे बेटा २ हुवा-विक्रमादित, - उ्देसिघ । 


.. तिणांसू रांणों घणी मया करे छे । सु एक दिन दीवांणसू करमेती 


: अरज कीबवी-'दीवांण घणा दिन सलांमत रहै, पिण विक्रमादित 
-उद्देसिघ नाह्वा' छे । रावकछे टीकाइत साहबीरो धणी रतनसी ले । 
/ राज वैठां कांइक इणांरों सूला करो तो भलत्रो छी।” तरे रांणों 
. . 'पूछियो-'थे किण भांत अरज करो छो ।” तर करमेती हाडी कह्यो- 
--  “इणांनू रिणथंभोर सारीखी ठोड़ रतनसी ने पूछने दीजे ने हाडा 
_ सूरजमल सारीखा रजपूतनू' बांह भलाईजु'। आा वात दीवांण ही 
.. कबूल करी। सबारे दीवांण जुड़ियो', तरे कवर रतनसीनू रांणे सांगे 

- कह्यो-“विक्रमादित उदै्सिंघ थारा लोहड़ा” भाइ छे । तिणांनू एक 
“ पग-ठोड' दीनी चाहीजै ।” सु रांणो वडो दूठ ठाकुर छो, सु रतनसी 
. क्यू" फेर कही सक्‍यो नहीं। कह्यो-“रावक्छे विचार आवै सु ठोड 
. दोजै ।” तर रांण रतनसीनू .कह्यो-“रिणथंभोर इणांनू ” दो ।” तरै 
.._ रतनसी-कह्यो-भलां ।” तरे रा विक्रमादित उर्देर्सिसनू! कह्यो- 
. हे थांनू रिणथंभोर दियो । थे ऊठ तसलीम करो” ।” तरे इणे 
तसलीम करी । -तरे हाडो सूरजमल दरबार बंठो थो । तरे रांण सांगे 
. सूरजमलनू .कह्यो-“म्हे विक्रमादित उ्दे्सिघनू! रिणथंभोर दां छा 
सु थे इणांरी बांह भालो। श्र महें थांहरे खोछे घातां छा ।” तरै 
. सूरजमल कह्मो-“म्हांरे इण वातसू कांम कोई नहीं । हूं चीतोड टीके 
बैसे जिणरो चाकर छू । म्हारै इणसू' कोई तलो नहीं ।” तरे रांणौ 
सांग वल्ढे घणो हठ कर कह्यो-“श्रै डावड़ा” नाह्ना छे । थांहरा भांणेज 
छे। बूदीसू रिणथंभोर निजीक छे। तू भलो रजपुत छोे। तद 


८ 


इणांरी बांह तोनू भलावां छां ।/ सूरजमल अरज कीवी-“दीवांण 


हें हि फ्रमावो सो तो सिर-माथा ऊपर" । म्हे हुकमरा चाकर छां' । पिण 


दीवांणनूं सो वरस पोहचे” तरे म्हांनूं रतनसी मारणनूं तयार हुवे, 


५ . 3 राना करमेतीके ऊपर बड़ी कृपा रखता है। 2 छोटे हैं। 3 आपके बैठे इनका 

: भी कुछ प्रवंध करदें तो भली वात है । 4 सुपुर्दे करदें । 8 सवेरे दरबार जुड़ा । 6 छोटे । 
' 7 रहनेका स्थान । 8 जबरदस्त । 9 कुछ भी | 0 इनको । ] प्रणाम करो । 2 देते हैं। 

: 43 तुमारी गोदीमें रखते हैं । 4 मंतलव । 5 बच्चे । 6 शिरोघार्य । 7 हमतो आाज्ञाका 
पालन करनेवाले सेवक हैं। 8 सौ वरस पोहँचे मरजाना | 
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तिणवास्त म्हांसूं आ वात दीवांगरे कहै हल नहीं। ने रतनसीजी 
फूरमावे तो वात अलादी' छे।” तरे रांण रतनसी सांमों जोयो |: 
रतनसी कह्मयो सुूरजमलनूं-'थे दीवांण हुकम करे सु करो | शअ् म्हांरा 


भाई छे। थे म्हांरा सा छो | रजपूत छो। स्हे थांसूँ बुरो मांतां 


नहीं ।” तरें सूरजमल दीवांण कह्यों त्यूं कियो । रांणो सांग रिणथंभोर 
विक्रमादित उदेसिधनं दियो । इणे जाय अमल कियो |... 

हाडो नाराइणदास मृवों तरें रांण सांगे सूरजमंलनूं टीको 
मेलियो । लाल-लसकर-घोड़ो श्रराकी कीमत रु० २००००), हाथी 
मेघनाद कीमत रु० ६००००) री, रो दियो। रांणो सांगो हाडां 


सूरजमलथी बेटांथी_ इधको प्यार करै छे। ञ्रा वात अठे ही रही। 


तठा पछे कितराएक दिने रांणे सांग काछू-कियो” | टीके रतनंसी 
 बंठो । हाडी करमेती आपरा बेठांनूं ले रिगथंभोर गई। रतनसीरी . 


छाती मांहै रिणथंभोर भाव॑ नहीं? । पूरविया पूरणमलनूं रिगथंभोर 


मेलियो । कह्यो-“थूं विक्रमादित उदेसिंघनूं तेड़ लावा ।” तरे झो- 
रिणथंभोर गयो । तरै हाडी करमेती कह्यो-अर तो डावड़ा नांह्ना छे ।.... 
इणांरो जवाब सूरजमलजी करसी । तर ओ बूंदी सूरजमलजी कने 
गयो । जायने कह्यो-“रांणं रतनसी विक्रमांदित उर्देर्सिघंनूं' तेड़ाया. 
छ। सु वे कहै छे-“मांहरो जवाब सूरजमलजी करसी । 
सूरजमल कह्यो-म्हे ही आवां छां, तरे दीवांगसूं हकीकत” मालंम 
करस्यां ।7 | ह 
तरे प्रणमल चीतोड़ आयो | रांणे हकीकेत पूछी तरे इण कह्यो-.... 
“वे तोघणूं ही आवे पिण सूरजमल श्रावण द नहीं ।” तरे रतनसीरे 
डील आंग लागी”। आगे पिण टीकारो सूरजमल हाथी १ घोड़ो १ 
ले आयो थो, सु रतनसी राखिया नहीं |. कह्यो- रांएे सांगे- तोन॑ 


] और रतनसी कहदें तो वात दूसरी है । प्रौर रतनसी कहदें तो वात दूसरी है । 2 आपसे । 3 अधिकार । 4 के साथ । पे 
3 से। 0 मर गया। 7 विक्रमादित्य और उदयसिहके अधिकारमें रणथंभोरका रहना 
रतनसीको सहन नहीं होरहा है । 8 बुलाकर ले आ। 9 बुलाया है। 0 तव रानाको 
 वृत्तान्त निवेदन करूंगा। 4] करमेती तो भेजनेके लिये तैयार है परन्तु सूरजमल आते नहीं 
देता । 72 तव रतनसीके दारीरमें क्रोघाग्ति उठ गई । । " 
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लाल-लसकर-घोड़ो, मेघनाद हाथी टीके दिया सु मोनूं दे ।॥” 
इण कह्यो--“हु' क्यूं जाट पटेल थो नहीं, सु चारण दिया था, सु हमैं 
पांछा मांगिया दूं. ?” बात कराड़ां' बारे हुई । 

रांणो रतनसी सूरजमलन्‌ं मारणरा दाव-घाव' करें छे । तिण 
समे चारण भांगो, मीसण जातरो, मोड़ारो वारहठ, चीतोड़रे गांव 
राठ-कोदमिये रहै छे । सु नावजादी' चारण छो । वडो आखरांरो 
कहण॒हार छे' । सु भांशारा जजमांन' गोड़ छे । बूंदीरा चाकर छे । 
तिणां कने जाय छे । मास १ दुय मास उठे रहै। तर भांणो हाडा 
 सूरजमलरे पिण उठे जावे, तरे मुजरो करे। गुणों गीतां गावे! । तद 
सूरजमल घरणी मया करे छे । एक दिन सूरजमलजी कह्यो-- 
“भांणाजी ! हालो'” ! सूरांरी सिकार जावां ! भांखो ने सूरजमल 
सिकार सूरांरी गया । बीजो साथ हाके मेलियो ' । भांणो ने सुरजमल 
. दोय जणा हीज हुता । सूर तो हाथ नाया ने दोय रीछ आजाजीत * 
आगे पाछु श्राया । इसड़ा कदे आंखियां ही दीठा नहीं | जिणां दीठां 
. मरीजे । सु सूरजमल उराणसूं बाथां हुवो”| एक कटारीसूं मार 
पाड़ियो । तितरै दूजो आयो । उरानूं ही उणहीज भांत मारियो। 
भांणखानूं वडो इचरज झायो  । सु भांरो कह्यो--“थे कांसू कियो” ?” 
“ “तर कहे “कासूं करां , मांडां गढ पड़िया  ।” पछे पाछा 
आया । भांण गीते-गुणे सूरजमलनूं रीकावियो | तरै सूरजमल 
जांणियो---लाल लसकर-घोड़ो ने मेघनाद हाथी लारे रांणो पड़ियो 
छे। सु माहरा परधांन रजपूत मोनूं दबायने रांणानं दिरावसी, तो 


... 4 भुभको दे। 2 मैं कोई जाट पटेल तो था नहीं जिसको चरानेके लिये दिये हों सो 
- अब मांगने पर मैं वापस करदूं। 3 बात सीमा बाहर हो गई। 4 मारनेका अवसर और 
उपाय। 5 विख्यात। 6 बड़ी चमत्कारी कविता करने वाला हैँ। 7 यजमान | 8 गुणोंकी 
कविता बना कर सुनराता है । 9 चलें । 70 साथके दूसरे मनुष्योंको शिकार खोज कर घेर 
लानेके लिये भेज दिया । 77 सूअर तो हाथ नहीं आये । 72 जो किसीसे भी जीते नहीं जा 
सकें। १3 ऐसे कभी आंखोंसे देखे नहीं। 74 सूरजमल उससे बाहु-युद्ध करने लगा । 
75 आदइचर्य हुआ । 76 आपने यह क्या ही आइचर्यजनक काम किया ? 77 क्‍या करें। 


. 38 बलात ओकर ऊपर पड़ गये। 79 भाणाने सूरजमलके गुणोंके गीत गाकर प्रसन्न 
* किया । 


१०६ | मृंहता नैणसीरी ख्यात 


हु भांणा सरीखा पात्रने' दे ने अ्रमर करू । घोड़ो हाथी दोनूं भांणानूं 
दिया । भांणानूं वड़ी मोज दें, लाख दे विदा कियो। सु 
रांगारो डेरो चीतोड़थी कोस १० सिकार रमरणारे मिस कियो छें 

मन मांहै सूरजमल मारणरो मतो छे। रांणी पंवार रावत करमचंदरी 
बेटो साथ छे। सु भांणखो उठ आयों दीवांणखर मुजर। तर दीवांण 
पूछी--“कठे हुता' ?” भांणें अरज कीवी--“बूंदी हुतों ।”/ तरें 
रतनसी कह्यो--“सूरजमलरी वात कहो ।” तरे घणा सूरजमलरा 
वर्खांगा' कियां। तर रांणानं सुहांयो नहीं । भांशो समझयो नहीं । . 
जु रांणो इणसूं इतरी कुमया करे छे | तर रांण पुछियो--“इतरा 
सूरजमलरा बखांण करों छो सु इतरो सूरजमलमें कासूं दीठो' ?” 
तरे भांग रीछांरी वात मांड कही ने कह्यो--“दिवांण ! सूरज- 
मल इसड़ो रजपृत छे सु जिको उखणनूं मारे सु कुसक्क न. जाय ।” तरे 
रांर इस वात ऊपर बोहत भांणासं वरो मांनियो। तितर किणी 
एक भांखनू पूछियो--“थे इतरों सूरजमलरो जस करो सु हमार 
थांनूं कासूं दियो ?” तरै कह्यो-- 'मोनूं लाल लसकर-घोड़ो, मेघ॑नाद 
हाथी ने लखपसाव दियो ।” तर रांणारे व जोर आग लागी " । 
भांणखनू कह्यो--“थे मांहरी हदमें मत रहो, थे बूंदी जावो ॥” तरे 
भांणो पूंछ-फाटक  ऊठियो। पाछो वूंदीने हालियो तठा पैहलो 
आर खबर सूरजमलनूं पोहती”। सूरजमल सामां आदमी भांणरे 
मेलिया । घणो आदर कर तेड़ हिरणांसो गांव सांसण कियो*। 
घोड़ा, हाथो, लाखपसाव घणोई द्रव्य दियो | कह्यो--“म्हारो भाग ! 
दीवांण मोसों वडी मया करी । भांण सरीखो पात दियो।” सु 
रांणो सिकार खेलतो-खेलतो वूंदी दिसा आवे छे। सूरजमल कने 





3 भाणाके समान सुपात्र चारणको दानमें दे श्रपना नाम अमर करदूं । 2 सुख पहुंचाया । 
3 लाख-पसाव नामक दान देकर विदा किया । 4 भाणा वहां पर राणाकी सेवामें प्रशाम 
करनेको आया । 5 कहांथे ? 6 प्रशंसा । 7 अच्छा नहीं लगा। 8 अ्वकपा रखता है । 
9 क्‍या देखा ? 430 तब भांराने रीछोंको मारनेकी वात विस्तारपूर्वक कही और फिर 
कहा.। _ 77 रानाके और अ्रधिक क्रोधार्नि भभक उठी । 72 एकदम | 7 3 चल दिया। 
74 पहुँंची। 35 हिरणामों गांव शासन-दानमें दिया । 
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 आदमियां ऊपर आदमी आवै छे-"सताव' श्रावो ।” सूरजमल जांणौ 
 छु-“जाऊं क न जाऊं ?” तर. एक दिन माजी खेतू राठोड़ने पूछियो- 
 #झोन राणारा' आदमियां ऊपर आदमी तेड़ा' आवै छे । मोसूं रांणो 
.. बरो छै। मोन मारसी। कहो तो विखो कर रांणानूं हाथ दिखाऊं । 

तरे मा कह्यो--/इसड़ी वात वयूं कीजे ? आप इणांरा सदा चाकर 


... छां। इसड़ी' तो आज पैहली आंपासूं बुरी कोई हुई नहीं । जो रांणो 


: तोन मारसी तोही सताब रांणा कने जावो। घणी चाकरी करो ।” 
_- तरे स्रजमल रांणा कने गयो | गोकह्ूरै' तीरथ वाछो वाजणो गांव 
बूंदी 'चीतोड़री गड़ासंघ" छे, तठे आय मिक्ियो । रांणो मनमें घणी 
खोट' राखे छे । ने सूरजमलरों आदर घणो कियो। 'सूरजमल 
भाई .! कह वततायों । पछे एकण दिन कह्यो--“म्हे एक हाथी लियो 
;, तिण म्हे भेठी असवारी करां ।” पछे उण हाथी रांणो चढ़ियो । 


_  सरजमल ही घोड़े चढ़ आयो । एकण ठोड़ सांकड़ी दिसी' सूरजमल 





. ऊपर हाथी वहतो थो । रतनसी आप चढ़ियों थो | सूरजमल ऊपर 
“हाथी फोकियो”, सु सूरजमल घोड़ो लात मार काढ़ दियो'" । दाव 
 - टालछियो । सूरजमल रीस करी । रांण कह्मो-/हाथी माडां  आयो । 
घणी हल्ठभक्त की ।” दिन एक आडो घातनै कह्यो-'आंपे सिकार 
.  सुश्नरांरी मूढांरी / खेलस्यां ।/ तरे सूरजमल कह्यो-“भली वात ।* 
. एक दिनरी वात छे। रांणों पंवार रांणी आगे कहै छे' “एक 
_ -म्हे सासतो सूश्अर-एकल मारस्यां' । थांनूं तमासो दिखावस्यां ।” 

- तीरथ गोककह्वरै पंवार रांणी सिनांन करण गई थी। तथा पेहली 
सूरजमल सिनांन करण गयो थो । सु पंवार आई तरै सूरजमल 





. ज्षीघ्र। 2 बुलावे पर बुलावे आते हैं। 3 ऐसी । 4 'गोकर्ण' नामक तीथ्थ॑- 
.. स्थान ,जो टोडारायसिहके पास है। 5 निकट । 6 दगा। 7 साथमें सवारी करें। 
“8 सॉँकड़े मार्गकी ओर ।. 9 डाल दिया । 70 किन्तु सूरजमलने घोड़ेको लात मार कर 
आगे निकाल दिया ।. ॥77 हाथी बलात झा गया। 72 प्रसन्न करनेके लिये खुशामदकी बातें 
की । . 73 किसी वड़े वृक्ष आदिकी खोहमें दवकर शिकारकी टोहमें बैठे रहनेका स्थान। 
. 74 राना अपनी पंवार जातिकी रानीसे कह रहे हैं। 75 आज हम एक बहुत वलवान्‌ 
. सुश्नरको मारेंगे | 


श्ण्ष ] मुंहता नंणसो री ख्यात 


धोतियो हीज पैहर कने हुय नोसरियों तरैँ पंवार सूरजमलनूं दीठों । 

किणहीन्‌ पूछियो-“श्रो कुण ?” तरे कह्यो-“श्रो सूरजमल हाडों बूंदी रो 
धणी, जिणसूं दीवांण कुमया करे छे ।” तरें पंवार समधी -“रांणो 
सूञ्नर-सूअर करे छे सु इणनूं मारण मतै छे ।” रातें पंवार गई तरे 
रांणो वर्क वात सुझ्रररी चलाई। तरे पंवार कह्यी-“ओ सूझर म्हें 
दीठो । उणरौ नांव थे मत ल्‍यो ।” तरे रांणो कह्यो-“थें कासूं 
दीठो ?” तर इण सूरजमलरी वात कही । तरे रांण कह्यो-“तूं कासूं.. 
जांणे ?” तरै पंवार कह्यो-“उणनूं छेड़सी सु कुसछ न आवे ।” तद 


रांण वुरो मानियो। पछे सवारे रांणो सूरजमलने ले सिकार गयो । . 


मूछ बैठा । दृजो साथ आपरो, पारको दूरो कियो । रांणो ने पूरण- 
मल पूरवियो छे । सूरजमल ने सूरजमलरो एक खवास छे । तिण समे 
रांण प्रणमलनूं कहयो-”तू सूरजमलने लोह कर" ।” सु इणसूं लोह 
कियो न गयो । तरै रांण घोड़े चढ़ सूरजमलनूं कटकों वायो । सु 
माथारी खोपरी ले गयो। सूरजमल ऊभो छे । तितरे' पूरणमल तीछेर " 
वाह्यो सु सूरजमलरी साथक्क'' लागो । सूरजमल दोड़ ने पूरणमलनूं 
पाड़ियो | उण कूकवा किया । तरे रांणो उणरा ऊपरनूं वर्क 
आयो । सूरजमलनूं लोह वाह्मो । सूरजमल वागरी * जेह * फालने 
कटारी गढ्ा नीचासूं वाही सु रांणारी सूंटी  आझावतां रही । रांगो : 
घोड़ासूं हेठों पड़ियो । पड़तेहीज पांणी मांगियों | तरे सूरजमल 
कह्यो-“काव्ठरा-खाधा हमें पांणो पी सके नहीं । पछे सूरजमल 
रांणो बेहूँ मूंवा । पंवार सती हुई । रांणारो दाग पाटण हुवो। रतनसी रै 
वेंटो कोई न हुतो ” | तरे रजपूते सारे मिलने करमेती हाडी नै... 
विक्रमादित उदेसिघनूं रिणथंभोरसूं तेड़ लिया श्रै आया। 





* डॉ समझ गई। ०2 इस सूअरकों हमने देखा । 3 तुमने कैसे देखा ? 4 आश्रय- 
स्थानमें दवकर बैठ गये । 5 अपने और पराये मनुष्योंकों दूर भेज दिया। 6 उस समय - 
राणाने पूर्णंमलको कहा कि--तू सूरजमल पर तलवारसे प्रहार कर। 7 तलवारसे प्रहार ड 
किया। 8 छड़ा है। 9 इतनेमें | 70 एक प्रकारका छोटा भाला 4 उ7 जांघ। 72 गिसा 
दिया। 73 चिल्लाया | 74 घोड़ेकी वाग | 75 सिरा । 76 पकड़कर । 37 
ही गईं। 78 नीचे गिर गया ।. 49 काल-कवलित | 20 न था । 27 बला लिये | . 


नाभिमें पार. 
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:  विक्षममादितनूं टीकों हुवो । विक्रमादित उददै्सिघ सूरजमलरा बेटा । 
: सुरतांणनूं बंंदीरों टीको दियो । 


: भांडो वैरोरों आंक ७ । 


पद छ 


९. 


का 
अल 
०, 
« माँन पूरारो। 
श्र. 
३ 
हर 

"&. 

हा 


११ 


नरवद भांडारों । 
उरजण नरबदरो । रांणा उदेसिघरो नांनो । उरजण चीतोड़ 


 कांम आयो । भूरजनूं सावात' लागी तरे सुणीजे छे-तीन 


जणा उडिया | तिणां उड़तां तरवार काढ़ी सु तिकांमें एक 


- उरजण । 


भीमरा वंसरा लाठी कर ले । गांव वूंदीसूं कोस ६ तठ छे । 
पंचाइण । 
पूरो । 


केसोदास मांनरो । 
प्रताप हींडोछ बसे । 
हरराज नरबदरो । 


मोकल । 
'अखेराज । 


. हाडी करमेती रांणा उदैर्सिघरी मा, नरवदरी बेटी । 


चात 


हाडो सरजमल, रांणो रतनसी बेहू कांम आया । रतंनसी रै 
बेटो हुवो नहीं । तठा पछे टीके विक्रमादित बैठो सु थोड़ाही दिन 
जीवियो | ने विक्रमादितरै फेर चीतोड़ पातसाह बहादर तोड़ियो* 





. -7 'सुरंग। 2 भीमके वंष्ज लाठीमें कर लेते हें। 3 प्रताप हींडोले नामक गाँवमें 
बसता हैं।. 4 दोनों । . 5 विक्रमादित्यके समयमें गुजरातके बादशाह बहादुरने चित्तौड़को 


तोड़ा ' 


११० ] मुंहता नेणसीरी ख्यात 


उरजण कांम आयो । तठा पछे चीतोड़ उदैसिंघ टीके वैठो, तरे सूरज- ४४ 


मलरा बेटा सुरतांणनू तेड़ बूंदीरों टीको दियो । सु चुरतांण कुलखणो 
ठाकुर हुवो । हाडो सहसमल, सातक बूंदी वडा उमराव. हुता ॥ 


तिणारी सुरतांण रीसाय ने आंख काढ़ी । और ही उपाध करे | तरे_.. .. 


वृंदीरा उमराव सारा रांगा उर्देसिव कने आया । कह्यों-“श्रों धरती 
लायक नहीं ।” तरै उरजन आगे थोड़ो सो पटो पावतों । चीतोड़. 
कांम आयो हुतो । नें युरजण रांणारों चाकर हुतो. गांव १२ पटो : 
पावतों । पछे वार एक जगनेर कांस दीवांणरे पड़ियों थो तठे सुरजन 
घाव पड़ियो हुतो', तरे दीवांण फूलियारों परगनो दियो हुतो । -पछे 
फूलियो तागीर कर बधनोर दी हुती | तिण समें सुरतांणरी श्रा खबर. 
वुरी आई तरै रांणो उदैसिघ सुरजननूं बूंदी दीवी । ठीको काढ़ियो | 
रजपूत सारा आय सिल्ठिया । सुरजन दिन-दिव वधतों गयों। रांसों 
वडो इतबार कर इतरा गढ़ पटै देने रिणथंभोररी कंची सूंपी । 

१ बूंदी गांव ३६० । 
१ पाठण । 

१ कोटों । 

? कटखड़ो । 
लाखेरो गांव । 
नेणवाय । 


ही 


+/ लि 


आंरतदो । 

१ खैरावद-गांव ८४ | वूंदीसूं कोस ३५।. 
राव उरजण नरबदरों आंक ६- । 

१० राव सुरजण । ः 

१० राम | 








3 कुलक्षणों वाला । 2 सुरतानने क्रोव करके जिनकी आंखें लिकलवा दीं। 3 और . 
भी कद उपद्रद करता रहता हु। 4 पथ्ची पर राज्य करचे रसे योग्य नहीं । 5 बहां सुरजन 
' दावे जर्जरित होकर गिर गया या। | के ह 


आम 
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११ दूदो-लकड़खांनरो । जैसा भैरवदासरी बेटी जसोदारो । 

११ जीतमल । 

११ नरहरदास । 

१२ सांईदास । बूंदीरे वणखेड़े । 

१३ रूपसी । 

१३ प्रतापसी । 

१५३ सकतसिध । 

- ११ रायमल । 

१२ रांमचंद | तिणरे वंसवात्वा पीपछ छे। 

११ राव भोज सुरजणरो । आहाड़ा हिगोलारी बेटी कनका- 
वतीरा पेटरो । कोई कहे जगमाल लाखावत शआहाड़ारी 
बेटीरो । 

: हाडा सुरजनरो वडो इतबार रांग ऊदे कने” परगना ७ पढे 
 दीना । गढ़ रिणथंभोररी कूंची देने थांणादार कर राखियो। रांणे 
उदैसिघ सांदू रांमारे मांमले सीसोदियो भांणो गोती' हाथसूं 
मारियो । तरे आप द्वारकाजी जात पधारिया तरै सुरजन साथ हुतो । 
तद रिणछोड़जी हारो इसड़ो न हुतो' । पछे सुरजन दीवांण कना 
_ हुकम सांगियो, कह्यो- “कहो तो हूं रिणछोड़जीरो देहरो फेर 
कराऊं ?” दीवांण कह्यो-“भली वात |” तरै सुरजन रिणछोड़जी रो 

. देहुरो हमार विराजे छे सु करायो' । पछे संगत १६२४ अ्रकबर 
पोत्तसाह चितोड़ तोड़ियो । रा० जेमल, ईसर सीसोदियो, पतो जगा- 
_बत कांम आया। पाछा वल्ठतां रिणथंभोर घेरियो । वरस १४ सुरजननू 
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7 कनकावतीकी कोखसे उत्पन्न । 2 कोई कहते हैं कि लाखाके पुत्र जगमालकी 
, पुन्रीसे उत्पन्न । 3 हाडा सुरजनका राना उदयसिहके निकट बड़ा भरोसा। 4 सांदू रामा- 
चररणके लिये अपने गोन्नरी भांगाको रानाने अपने हाथसे मार दिया था। 5 तब श्री 
द्वारकाके रणछोड़जीका मंदिर ऐसा नहीं था । 6 तब सुरजनने श्री रणछोड़जी का मंदिर 

: - जैसाकि अबतक बनो हुआ है--वेया बनवाया । 
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गढ़में रहतां हुवा था । पछे सुरजनरों वह छूटो । तरे कछवाहै . 
भगवंतदाससूं वात करायने संमत १६२५, चेत सुद ६ पातसाहसूं - 


मिक्तियों । इतरी वातरों कौल कियो-“हू' रांगारी दुह्मई खाईस 
रांणा ऊपर विदा नहीं हुवां ।” गढ़ पातसांहनूं दियो। सुरजन 
पातसाहसूं आय मिक्तियों । परगना ४ चरणां ७ वांगारसी दिसला' 


दिया । पातसाह आगरे जायने सीसोदियों पतों जगावत, रावत जेमल - 
वीरमदेशोत आगरारी पोछ हाथियां चढ़ाय मांडिया'। सुरजननूं 


कुकररी भांत मंडायो । तरे सुरजन गाढ़ो लाजियो” । पछे वांणारसी 
गयो | उठे सुरजनरा कराया मोहछ छे। सु सुरजनरों छोटो बेटों 
थो, पातसाहरे पावे रह्यो । ने बडो बेटो दूदो रिणथंभोर थो हीज । 
रांणा उर्देर्सिख करने गयो। रांण क्यूं रोजीनों कर दीनो' । पछे सुरजन 
वेगो हीज मूंवो | तरै पातसाह टीको दे ने बूंदी भोजनूं दीवी । दूदे 


वूंदी थी ग्रासवेध मांडियो” । सासतों धंकछ करे" | घरती वसण दे. 


नहीं । वेछा १० आगरे अंवखास मांहै श्राय भोजसं मांमलो कियो 


तद रतन दूदा कने रहतो ; पछे दूदानूं विस हुवो । पछे भोज 


बूंदी आयो । खराब हुई धरती भौज वसाई । धरती दिव-दिन रस 
पड़ती गई । | 


क+ 





7 मैं शपथ राखणाकी उठाऊंगा। 2 राखणाके ऊपर चढ़ाई करके नहीं जाऊंगा। 


3 तरफके। 4 पत्ता और जैमल बड़े वीर थे । चित्तौड़में वड़ी वीरतासे लड़केर काम आये 
इरलिये वादशाह अकबरने प्रसन्न होकर आगरेके किलेके ढ्वार पर इन दोनोंके चित्र 
हाथी पर बेठाकर चित्रित करवाये । तभीसे यह रिवाज. राजमहलों और मंदिरों आदिके 
द्वारों पर इनके चित्र मेंडवानेका चालू हुआ । 5 अपने हाथसे रणथंभोरका किला सुपुर्द 


+ कह 


कर देनेके कारण सुरजनका चित्र कुत्तेकी भांति बनवाया | 6 खूब लज्जित हुआं | 7 महल। . 


£ राणाने देनिक वेतन नियत कर -दिया। 9 दूदेने वूँदीके साथ (कर-वसूलीके सम्बन्ध में) 


लूट-खसोट करना शुरू कर दिया । 70 निरन्तर उत्पात मचाता रहता पता दसथार . , 
आगराके श्राम और खास. दरवारमें आकर भोजसे वखेड़ा किया। 72 ददा विप देकर मार - 


दिया गया । 33 दिल प्रतिदिव भूमि बसने लगी । 


बू दीरा देसरी हकीकत 


संमत १७२१ रा जेठ मांहै रा० रांमचंद जगनाथोत' मंडाई । 
बूंदी सहर भाखर लगती वसे छे । रावव्य-घर' भाखरके आधोफरी' 
छे। पिण मांहै पांणी मांमूर' नहीं । सहर आयो पीजे' । भाखर वाढ्ठारो 
सहर लगतो  । फाड़ घणा। वढ्ारे भाखरमें पांणी घणो। सहर 
मांहे पाखती” पांणी घणो । वडो तत्व सूरसागर, तिणरी मोरी ' 
छूटे छे, तिणसूं वाघ-वाड़ी घणा पीवै । वागे  आंबा फूलाद' 
चंपा घणा । सहर वस्ती उनमांन ' घर ५०० वांणियांरा, घर १०० 
बांभण-विणजांरारा' , घर सो पांच भईया-हीड़ागरांरा * । 

.._ राव भावसिघनूं हमार जागीरमें इतरा परगना छे । तिणांरा' 

गांव- | 

३१६ प्र० बूंदी । 

३६० खटखड़ बूंदीसूं कोस ६ । 

८४ पाठण बूंदीसूं कोस १२ । 

४२ लाखेरी गोडां वाली, बूंदीसूं कोस ६ । 


बुंदीरी पाखती हाडोतीरां परगना- 
१ परगनों मऊ खीचियांरों । उतन मऊरा परगना मां है । सिंध 
भली नदी सदा बहती रहै छे । मऊसूं कोस ७ गांव धूलकोट छे तठे 
नीसरे छे * । पांणी मूछ घुंडवांणखरों आवे छे” । आहीज नदी गढ़ 
गांगुरणरे हेठे नोसरै छे । तिको मऊरो परगनो राव रतन 





7 जगन्नाथके पुत्र राव रामचंदने संवत्‌ १७२१ के ज्येष्ठ मासमें लिखवाई। 

2 पास। 3 जागीरदारके घर। 4८ मध्यमें। 5 सर्वधा। 6 शहरमें आने पर 

' पानी पीनेको मिलता है। 7 अरावली पहाड़ शहरके निकट | 8 वृक्ष । 9 पास। 70 मोरी 

बहती है । 77 जिससे बाग और बाड़ियोंको बहुत पानी सींचा जाता है। 32 बागोमें । 

* 43 पुष्पों वाले वृक्ष और पौधे । 74 अनुमान । 75 ब्राह्मण-बनजारे, बलों पर माल इधरसे 

 उघर लाज्लेजा कर क्रय-विक्रय करने वाली एक प्रसिद्ध व्यापार करने वाली जाति। 76 पांच 

“सौ घर छुट भाई नौकरोंके । 77 अभी | 78 इतने। 9 मऊसे । 20 कोस पर घूल- 

कोट गांवके पासमें होकर निकलती है। 27 गुंडगांवके श्रोतका पानी ही मुख्यकर इसमें 
श्राता. है। 22 यही । 
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मार लियौ। वंदीथी कोस ३० गांव १४४० लागे | मऊ छोटो सो सहर . 
पिण छे । पीपाड़ सारीखो रड़ी” ऊपर वसे छे। भाखर छे। अग- . 
वार गांव ७०० चौड़े छे। पछवारे' गांव ७४० भाखर फाड़ छे | 
मऊरा कोटरा पठा' हैठे नदी उतार सदा वहतो रहैँ । सेको' को 
नहीं | सेवज गोहू चिणा घणा । धरती काछी, वाड' चावत्ध घणा । 
रंत लोधा, किराड़, मीणा वसे । हाडा भगवंतर्सिघरी जागीरीमें पाई 

* | सु भगवंतर्सिघ वडा-वडा मोह *, तकछाव नवा संवराया छे | घर 
हजार दोय २००० वसे छे । 

? कोटों, वंदीथी कोस १२, गांव ३६० लागे। निपट वडी 
ठोड़ । जोधपुररा धणीरें सोकृत ग्रासवेंधरी ठोड़ त्यूं बूंदी दूजी 
ठोड़ कोटो । नदी चंवल ऊपर हाड़े मुकन्दर्सिघरा कराया बड़ा मोह 
छे। ह 
१ खैरावद, वूंदीथी कोस ४०, मऊथी कोस १४ । दूजो नांन * 
मिलकी-अभिरांमपुर । गांव ८४ लागे । 2. 

१ पेंछठाइतो, बंदीथी कोस १४, कोटाथी कोस ८ गांव झ४ । 

१ सांगोद, वंदीथी कोस २५, गांव ८४ । | 

१ घाटी, खीचियांरों उतन । बंदीथी कोस २५ ॥ कोटासूं कोस 

७, गांव ५१ । । 
१ घाटोली, खीचियांरों उतन । वंदीसं कोस २५, कोटासूं कोस 
, गांव ३१ । 





7 खोंस कर उस पर अधिकार कर लिया । » छोटी पहाड़ी परका (वा ऊंचा 
उठा हुआ) समतल मंदान। 3 आगेकी ओरके ७०० गांव तो चोड़ें-मेंदानमें हैं । 
ग्रैर पीछेकी ओरके ७४० गांव पहाड़ों पर वृक्षेसे घिरे हुए हैं। 5 पानीको रोकनेके 


रोकनेके लिये वनाई हुई पुपष्टि। 6 नदी-नतालों आदिका पानी सोखनेसे कुओं आदियें 
पानीका बढ़ाव | 7 (अतः ऊपरकी भूमिमें तमी वनी रहनेके कारण) सेवज (विना सिंचाईके 
उत्पन्न होने वाले) गेहूँ चने अधिक ।। 8 ईख। 9 लोघा, किराड़ और मीणे--यह 
प्रजा बनती है। 70 प्राप्त हुई है। 7उ महल । 72 (१) अधिक कर प्राप्त होने वाली 


उपजाऊ भूमि, (२) संकटके समय रक्षाका स्वान। 73 नाम । - 
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१ गागुरण, बूंदीथी कोस ३०, मऊसूं कोस ४, कोटासूं कोस 
१० खीची अ्रचलदास वाढ्ी । भाखर ऊपर वडो गढ़ छे । 
निपट चोड़ौ, जिण मांहै मांणस हजार १०००० रहै। गढ़ 
वास नदी सिंध वहती सदा रहै छे। तिणरो पांणी गढ़ मांहै 
वालियो छे । आगे तो गढ़ सून्तो-ठमठेर सो थो“। हमार 
हाडे मुकंदर्सिघरी जागीरमें मुकंदर्सिधगढ़ जोर संवरायो । 
वडा मोहल कराया । गांगुरण सहर घर ७०० तथा ८०० 
वसे छे । नदी सिंध -आा मऊरा परगना मांहै वहै छे । मूल भरा 
गुंडवांणथी आवे छे । 
मऊथी निजीक” सहर इतराएक कोस छे-- 
एवारो परगनो गांव १२ । सदा हाडांरों उतन थो। हमें पात- 
साहजी और जागीरदारनूं दियो छे । मऊ कोटा वीच छे । 
गूंगोर, खीचियांरो उतन । मऊसूं ऊगवण” कोस २४, गांव ३६० 
लागे छे । छोटोसो गढ़ छै | सहरमें घर १००० वसे छे । 
खातखेड़ी मऊथी कोस २०, भील चक्षसेणीरी ठोड़”' | हाडा 
* भगवंतसिघन्‌ छे ” | मारली गांव ७०० । 
. चाचरणी, खीची वाधरी । खीचियांरो उतन । मऊथी कोस १५। 
खाताखेड़ीथी कोस ५। गांव ८४ । 
बह सिंघलवाली, गोपलदे भगवंतसिंघनूं जागीरमें । 
चाचरड़ो, खीची सांवलदासरो । गांव ४२ । खाताखेड़ीसूं कोस 
७ । मऊरे परमने वडेररा ' गांव नांवजादीक छे | 
१ देवीखेड़ो । 


7 मनुष्य । 2 पीछे । 3 जिसका पानी गढ़में घेरकर लाया गया है। 4 पहले 
यह गढ़ सूना और खाली था। 5 अभी मुकुन्दरतिहने अपनी जागीरीमें गढ़को खूब 
सुधरवाया । 6 पास। 7 जन्मस्थान 8 पूर्व दिशामें॥ 9 भील चक्रसेनकी जाग्रीरी । 
. 70 जो अभी हाडा भगवंतर्सिहके अधिकारमें है । 57 जिसको भील चक्रसेन पर आक्रमरा 
करके अपने अधिकारमें कर लिया। 72 चाचरणी गांव खीची वाघकी जागीरका । 
33 दोनों। १4 पुरखाओंके। 70 ख्याति पाप्त। 


११६ | मुंहता नैणसीरी ख्यात 


१ हरीगढ़ । 
१ जोलपो। 
१ सोही । 
१ मोटपुर। 
१ कूड़ी । 
१ बंधोरीरो परगनों । गांव ८४ । 
१ जरमगो । 
१ अटरोह । गांव ८४ । 
१ घृल्ठोप । 
१ जीलवाढ़ो । गांव ८४ । 

धरती रेतरो हैंसों --- 

वाड़” वीघे १ रु. ५) 

आवकछ ' वीघे १ रु. ५) 

वण'* वीघे १ रु. १॥) हा 

ऊनाली पीयल नहीं । सैंवज" घणा । साछ , गोहू, वाड़, चिणा 
घणा । रेत देस मांहै-- 

बांभण*-गूजरगोड । पारीख । 

मीणा । 

धाकड़ । किराड़। 

अहीर । 

नदी ४ हाडोती मांहै--- 

१ चांवछ “। 

१ सिंध । 





; प्रजासे भूमिका कररूूपमें प्राप्त किया जाने वाला भाग इस प्रकार है। 2. ईख 
प्रति वीघे र. ५) । 3 आँवल प्रति वीघे रु. ५)। .4 रूई प्रतिं वीघे रु. १॥)। 
5 सिंचाई द्वारा की जाने वॉली ग्रीष्मकालीन-कृषि यहां नहीं होती । - 6 परिमाणसे अधिक 


: वर्षा होनेके कारण भूमिमें आद्रंता वनी रहनेसे विना सि्ाईके होने वाली शरतकालीन - ... 


कृषि ।. 7 शालि--साठी चावल ।_ 8 देशमें इस भाँति प्रजा वसंती है। ..9 ब्राह्मण । 
70 चम्बल । हक 5 पं ह 


: मुंहता नैणसीरो ख्यात [. ११७ 


१ पार। 
१ पुडण । 


बात 


बूंदीरा देसरा रजपूतांरी विगत-- . 

मुदेः हांडा सांवंतरा अ्रसवार ५०० जोड़? । 

हाडो लिखमीदास मांनसिघरो, गांव नांदणं । 
हाडो प्रथीराज केसोदास रो, भोजनेर । 

हाडो रायभांण रायसिंघरो, तलावस मींयांरे गुढ़े । 
'हींडोछारा हाडा, परतापरा पोतरा । 

हाडा खजूरीरा, तिलोकरांमरो लखमण । 

दहियो हमीर, जैमालरो पोतरो । 

दहियो सांवकछ॒दास, गोवरधन सुंदरदासोतरांर पटो रु. २००००) । 
दहिया आासांसी ३० चाकर छे । आदमी ३००। 
सोछ की आदमी ४०० सौ । 

हरीसिंघ राघवदासरो । 

सूर नाहरखांनरो । 

रावत जगतसिघ मांनसिंघरो । 


गोड़ सांगावत--- 

रावत आसकरण । 

गोड़ सुंदरदास । 

गोड़ गैपावत । 

. बालणोत सोछ की, आसांमी दस तथा पनरे, आदमी १०० । 
नवब्रह्मरा हाडा, आसांगी दस तथा १५, आदमी १०० । 
राठोड़ ऊदावत, कछवाहा, आसांमी १०, आदमी १०० । 

. वीकावत-सादूबरा बेटा-पोतरा', आदसी १०० । 


5 मुख्य ॥ » पाँचसो जोड़ शर्थात्‌ एक हजार । 3 पोता। 4 वेटे-पोते । 


श्श्८ ] मुंहता नेणसीरी ख्यात 


राजावत आदमी १०० ॥ 
हाडा रांमरा रांमोत कहावे छे । आज वडे वाघधे छे मुद्दे 
ग्रादमी २००। | 
इतिश्री बूंदीरा धणियां हाडांरी ख्यात वार्ता सम्पूर्ण । 
लिखतं वीडू पना, वांचें जिकण सिरदारसूं मुजरो मालम हुसी । 


7 आज ये बड़ी उन्नति पर हैं। ह 


मुंहता नैशसीरी ख्यात ११६ 
वागड़िया चहुवांणारी पीढ़ी. 


श्र मुंधपाछूरा पोतरा कहावे छे' । पीढियांरी विगत--- 


९ ब्रह्मा । '१४ सिघराय २७ मुंधपाठ । 
२ वैवस्वत। १५ राव लाखण । _ २८ वीसढदे । 
३ रावण । १६ बढ्ठ । २६ वरसिधदे । 
४ धुंध । १७ सोही । ३० भोजो । 
५ तपेसरी । १८ जिंदराव । ३१ बालो । 
६ तेप । १६ आसराव। ३२ डंगरसी । 
७ चाय । २० सोहड़ । ३३ लालसिंह । 
८ चहुवांग । २१ मृध। ३४ वीरभांण । 
६ तपेसरी । २२ हापो। ३५ सूजो। 
१० चंपराय । २३ महिपो । ३६ फरसो । 
'.. 99 सोम । सेभर वसाई। २४ पतो । ३७ केसरीसिंघ । 
5. १२ .साहिल।. २४ देदो। ३८ माहिसिंघ |. 
१३ अंबराय। २६ सेहराव। ३६ लालसिंह । 
वातों 


.... चहुवांण डूंगरसी बालावत वडो रजपूत हुवो | वागड़ पिण को 
दिन रह्मो छै ।. रांणा सांगारै पिण वास थो* । वडो कायदो' बडो 
- पटो पायो । वधनोर रांणे सांग पटे दी थी । घणा दिन वधनोर 
रही । वधनोर डूंगरसीरा कराया वडा-वडा तछाव छें, वावड़ियां 
.. मोहछ छे। रांणो सांगो ने अहमदनगर मुदाफर पातसाहसूं वेढ़" हुई, 

.  तढै डूंगरसी आप धावै पड़ियो' । बेटा, भाई, भतीजा इण वेढ़ सारा 


7 ये मुन्धपालके पोते कहलाते हैं, सं० २७ पर मुंधपाल है । इसके पूर्वकी 
वंशावली अंशुद्ध है । मुंघपालके बादमें जो हैं वे ही वागड़िया चौहान मुंधपालके पोते कहलाते 


.. हैं। वागड़ प्रान्त (डूंगरपुर-बांसवाड़ा) में रहनेके कारण वागड़िया-चौहान कहलाये । 2 कुछ। 


3 राना सागाके पास भी रहा था। 4 प्रतिष्ठा। 5 जागीरी। 6 लड़ाई। 7 जहां: 


*'.. डंगरसी स्वयं आहत होकर गिर पड़ा । 


१२० | मुंहता नेणसीरी ख्यात 


कांम आया । कांह्न इंगरसीर वडो पराक्रम कियो | किवाड़ लोहरा 

अहमदनगररी पोछरा तापिया' था | तठे हाथी लाग न सके, तरे. 

काह्न महावतनूं कह्यो-/हूं वीच आऊं छू, मोनूं वीच देने हाथी कनां 

किवाड़ भंजाय नांख' ।” तरे काह्न किवाड़ां आडो आयो' । हाथी 

काह्नरे मोरे दांत टेकने किवाड़ तोड़ नांखिया- 
२ काह्न डंगरसीरो । 

सूरो डंगरसीरो । 

भांण । 

करमसी । 

जसवंत । 

केसोदास । 

सांवद्ठ । 

गोपीनाथ । 

सूरतसिघ । मही ऊपर कांम आयो । 

६ सिरदारसिघ । रांण जेसिघरे बारे । 

३३ अखैराज डंगरसीरो। ्ि 

३३ लाल डंगरसीरो । चीतोड कांम आयो 

३४ सांवछ॒दास । 

३४ वीरभांणा । रावत्ठ करमसी उमस्रसेन लडिया तद कांम आयो । 

३५ मांन । संमत १६५१ मांन ने रावकछ उपद्नसेत विरस' हुवो 
तद मांन पातसाहरे वसियो । पछे संमत १६४५८ ब्रहानपुरसें 
रा० सुरजमल मांननूं मारियों । रावछ उसय्रसेन कनां ” रा० 
सूरजमल वांभरांनूं कर लागतो सु छुड़ायो । 

३६ सत्नसाल । ही 


ल्‍प्तै 


॥ &छ #6 #<ऋ ० ०७ -५७ 





7 अहमद नगरकी पोलके किंवाड़ अग्निसे तपाये हुए थे । 2 को । 3 मैं बीचमें आता 
हैँ, मुझकों बीचमें देकर हाथीके द्वारा किवाड़ोंको तुड़वा डाल । ८ तब कानन्‍्ह किवाडोंके 
पास आकर खड़ा रहा। 5 हाथीने कान्हकी पीठमें अपने दोनों दांतोंको टिका कर, टक्कर 
मार कर किवाड़्ोंको तोड़ डाला । 6 मही नदी परकी लड़ाईमें काम श्राया । 7 समयमेंई - 
8 बेर, शत्रुता । 9 तब मान वादझ्याहके पास जाकर रहा। 70 द्वारा 4 हे 


. मुंहता नैणसीरी ख्यात . [१२१ 


३५ सूजो-- रांणा जगतसिघरी फोज साथ अखेराज डूंगरपुर 
. भारियो' तद कांस आयो। 
३६ फरसो । ह 
. ३३ लाखो डंगरसीरो । 
"३४ नाथो। 
: ३४ वेछावक्क । 
३५ संकरदास | 
३६ रिणमल | 
३५ हायी वाछ्ारो। 
... १ किसन हाथीरो 
२ कपुर किसनरो । 
३ ईसर कपूररों । 
. ४ भीम ईसररो। 
. ५ जसकररा भीमरो । 
६ प्रतापसिंघ जसकरणरो । 
७ सिरदारसिंघ प्रतापसिघरो । । 
८ गुलालसिंघ सिरदारसिघरो | वांसवाहक रहै छे । 


इति वागड़िया-चहुवांणांरी ख्यात संपूर्ण । 
लिखत॑ वीठू पना । 


१+ 


7 विजय किया । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


ऊ कर 
न 
8 
| मल 


अत वात दहियांरी 


( परवतसर मांहँ लिखी । संमत्‌ १७२२ आसोज मांहे ) 


दहियांरों उतन मूक सुणियों छे | दिखणनूं नासक त्रंवक गोदावरी 
करने, गढ़ थाललनेर थो' । इतरी ठोड़ दहियांरे अश्रजमेर मांहै हुती --- 
देरावर-परवतसर गांव ए२ । 

सावर-घाटियाद्ीी । 

हरसोर । विल्हणरों बेटो हरध्रवछ धणी । 

माहरोटरों विल्हणवटी नांव' । 

१ परवतसर साह परवत मांडवरे पातसाहरो करोड़ी आयो 
तिण आपरे नांवे वसायो । पंवार करमचंदरी वार मांहै 
संमत १५७६ सांह परवत जुहर' । 

दह्ियांर पीढ्यांरी विगत-- 


+ 50. »& ४93 *' 


ल्‍चि 


2 आदनारायण । 
२ कमल । 


त्रद्धा 


द्रद्धता | 

४ पिन्रावरण । 
५ अगस्त । 

६ पोलस्त | 

& पारारिख | 
८ दरवासा | 


4 


बट 

है 

3 ) ६ हि / 
हरा 

4 

६, 

जप 

है 


ल्< 
४4 जाआनज्सख | 
हि अब पाक कई (०५३७-० ६०० 3 तन्‍म>-रनकत 3००8 बमाक ५ १०१५० ६० ७ है न मेक बन 3 2० >ककन नत ८ कजमललकन अटथेट हब पल #नीनयर कह. 30७७.७४९०-७ हम 23३०७.०१ा५कज<क०ओ-+ कक 3 न्टानीपल्‍पतकजरत 2 कमी, 
8 गुनगेशें धागा मे हि इलियोकिों झादि झन्‍्म-लुभि दक्षियर्म गोदायरीके पास 
खामवा-इस्य करता शामेर गए भी 4 -5 इससे सधान दह्ियोंरें प्रजमेर प्रास्सम थे। 


के कि हा 
क््कामकन हल बज काकिह कुल. टम- ऐक कलाम लाली आ पक ट्राजआ है 24% 0 2 रू न हः 
है 2 87282. 3, 55 ईहरड सबका इफजाडलड साख बबस्छटादादा कक # सारया साइट प्रारग 
हे हि 
हक ल्‍ 5 ५5, न ही थे कह को - 
ज्ञक- जी अकभुस्णडा # 4 _ ;-। हु 
है आए इमाम 5 दुशबझं उपशिया हपार फाजईः साइड झज 2#5टल पधाश सं्ाभरमी 
हु 5 2 कह । 55४. 





ल्‍ग «केक पा / "8: 54&76:%- # सकक- कट, 
पड सादा ॥द दमाया | 


छठ ७ 09 ७9 ७ ७ - 5 ् 
6. /2 व &छ <&#9? ८ ० .€<० .! 


“४०9 


>> >>) > >0 >> >औ९? ९) 0) ८: 
छ -+>ीजखमजदड ए( अएण लए 


रे 
ह रे 
अ 
३१ 

श्र 
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 दधीच | 


विमलराजा[ | . 
सिवर । 
कुलखत । 
अतर । 


अजेवाह । 


' विजेवाह । 


सुमल । 
सालवाहन । हंसावली रानी । 
नरवाहण । 

देहड़, मंडछठीक देरावर' । 
बूहड़, मंडक्ीक । 

गुणरंग, मंडब्ठीक । 

दोराव रांणो । 


, भरह रांणो । भदियावद वासी 


रोह रांणो । रोहड़ो वसियो । 

कड़वराव रांणो | 

कीरतसी रांणो । 

वैरसी रांणो । 

चाच रांणो । देवी केवायरो देहुरो करायो । भाखरी ऊपर 
गांव सिण हड़ियै । 

अनवी' उधरण । परबतसर मांहरोट धणी । वडो रजपृत 
हुवी । तिणरे बेटांरा पिड़' २। 





..... 3 दधीचि ऋषिके वंशज दहिया क्षत्री हैं। मारवाड़के किणसरिया गांवके केवायदेवीके 
मंदिरके सं० १०५६ के शिलालेखमें दहियोंका दधीचि ऋषिके वंशज होनेका उल्लेख है। 
'दाहिंमा ब्राह्मण भी दधीचिके वंशज कहे जाते हैं। 2 देरावरका मांडलिक राजा देहड़ । 
9 चाच रानाने सिशहड़िया (अश्रव इसका नाम किणसरिया) गाँवके पास पहाड़ी पर केवाय 
देवीका मंदिर.वनवाया । 4 किसीके सम्मुख नहीं कुकने और अपने नामसे प्रख्यात होने 
वाला तेजस्वी और महावली । 5 जिसके दो पुत्र । 


१२४ | - मुंहता नैणसीरी ख्यात 


३३ जगधर रावत उधरणरो । परबतसर धणी तिके मांडल, 


परबतसरथी कोस १ छे तठे ठाकुराई। उठे देहरा, बावड़ी, 


कुआ अजेस छे । 

३४ दूदों रावत जगधररो । 
३५ रावत मालो दूदारो। 
३६ रावत कुंतल मालारो । 
३७ रावत मोडो कुंतलरो । 
३८ रावत सूजो ने जोगो मोडारा । 

६ पेरजखांन जोगारो । 
४० हरीदास । 
४१ रांमदास, सिणहड़िये छे । ' 

३३ विल्हण भ्रनवी उधरणरो । तिणरे सारी माहरोठ 
हुती । गांव देपारो, माहरोटथी कोस २ भाखरमें 
छे तठे वसता । तठै कोट छे, तताव छे | तठे ठाकु- - 
राई हुई । वे देपारा दहिया कहावे । 

३४ बीबो, तिणरो करायो परबतसर बीबासर तकाव 
छे । इणरी बैर कंवढ्ावती रांणा ईहड़री बेटी । 
तिणरो करायो राणोछाव तढ्ठव छे। जेव्य री बेहन । 

३५ पोहपसेन बीबारो । राजा कुंतरी बेटी रतनावती 
परणियो हुतो । कुंतल गांव १२ सूं पीपछ दीवी 
थी । छतीसपवन दीवी थी । खेजड़ली दीवी थी । 

३६ कंवत्ठसी । 

३७ 'जैसिघ । 

३२८ कील । 


॥_ अभी तक हैं। 2 वीवा--जिसने परवतसर गाँवमें वीवासर नामक तलाव बन- 
वाया था । इसकी स्त्री राना ईहड़की पुत्री और जेलूकी बहिन कमलावती थी जिसने 
राणोलाव तलाव वनवाया था। 3 बीवाका पुत्र पृहपसेन, जो राजा कुन्तकी कन्या 
रत्नावतीसे व्याहा था। कुंतलने रत्नावतीकों बारह गाँवोंके साथ पीपछ गाँव दहेजमें दिया 
था और उसके साथ छत्तीसपवन और खेजड़ली भी । (छत्तीसपवनसे तात्पर्य ३६ जातियोंका 
दहेजमें देनानी हो सकता है)। पा ह 


मुंहता नेणसी री ख्यात [ १२५ 


३६ नरबद | कहै छे-तागोर मारी हुती' । 

४० लखो | 

४१ आसो । 

४२ सूरज। 

४३ प्रथीराज, चीतोड़ कांम आयो । हाडांरो चाकर । 
४४ जैमल । 

४५ हमीर, निपट वडो रजपृत हुवो । 


४७ 


विहारी, ४६ रांमदास, ४६ मुकंददास, ४६ नरहरदास 
विजेरांम जैमलरो । 


, मोहणदास । 


सु दरदास । 
सांवक्दास । 
स्यांम । 
गोवरधन।। 
महासिध । 


गीत” दहिया हमीररो 


महाकाछ जमजाछ जोधार जेमल्लरो, 
कछ्हरो कथन संसार कहियो १ 


वजन लिन न न ननननननन किन-नानन जलन सन+ 





; कहा जाता है कि नरबदने नाग्रोरत्री विजय किया था। 2 दहिया हमीरके 





सम्बन्धके गीतका अर्थ--- 
जयमलका पुत्र वीर हमीर महाकाल और यमपाशके समान हो गया है । संसारमें 
युद्ध करने बालोंमें वह कथनरूप (प्रशंसा करने योग्य) कहा गया है। दुरात्मा वादशाहके 
लिये हाडा दूदा शल्यरूप हुआ किन्तु दहिया हमीर उसी दूदाके हृदयमें शल्यरूप हुआ | १ ॥| 
नृपति नरवदका वंशज दहिया हमीर श्रत्यन्त निर्मेय वीर- हुआ । अपने स्वामीका 
काम सिद्ध करने वालोंमें वह वड़ा वीर भौर धघीर पुरुष हुआा । हाडा दूदा तो बादशाहके हृदयवग 
शल्य हुआ परन्तु उस हाड़ाके हृदयका शल्य तो हमीर ही हुआ ॥ २॥। 
अत्याचारोंसे मुक्ति दिलाने वाले रण-कुशल हमीरने, सदा सजा हुआ रहकार अपने 
. स्वामीके कामोंको सिद्ध श्र्थात्‌ विजय करके उनपर उसकी झोरसे श्रधिकार किया । जिस 
: प्रकार पराक्तमी दुदाने बादशाहकों चैन नहीं लेने दिया उसी प्रकार दुरात्मा दुदाके हुदयपें 
. भी हमीर दाल्यकी भांति खटकता रहा ॥ ३॥॥ 


१२६ ] मुंहता नैणसो री ख्यात 


दुरत पतसाहरे सालव्हो दूदड़ो, 
दृदड़ा तरों उर साल दहियो ॥१॥ 
निवड़ भड़ निडर नरनाह नरबहरो, 
सकज भड़ स्यांमरो कांम सधीर । 
हिये पतसाहरे साल हाडो हुवो, 

हिये हाडा तर साल हमीर ॥२५॥। 
ग्रावरत-कहर असवार आखाड़ सिध, 
कांम पह चाड इधकार कियो । 

दूदड़े दृह पतसाह श्रोसुख्ध दियौ, 
दुरत दूदा उर साल दइयो ॥३॥। 


इति दहियां परवतसररांरी ख्यात वार्ता संपूर्ण । 
लिखतं वीठू पना । वाच जिण सिरदारसू मुजरो' मालम हुसी । 


+++ 








॥ प्रणाम | 
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अथ बूदेलांरी वात लिखंते 


राजा वरसिंघ बू देलारे इतरा* गढ़ हुंता' । बूंदेला सुभकरणरै 
चाकर चक्रसेन मंडाया' संगत १७१०-- 
१ जगहरो परगनो, तिणरो गांव उड़छो तिणनूं गांव १७०० 
लागे ।रू0 ७०००० ) 
१ भाडेररों परगनो, गांव ३६० । उड़छाथो कोस १२, 
रू० ४००००० ) 
१ एलछरो परगनो, गांव ३६० । उड़छाथी कोस १२, 
रू० ७००००० ) 
१ परगनों राड, गांव ७०० । उड़छासूं कोस ३०, 
रू० ६००००० ) 
१ परगनों खोटोलो, गांव १७०० । उड़छाथी कोस २०, 
रू० ३००००० ) 
१ प्रगनो पबई, गांव १४०० । उड़छोथी कोस ४०, 
रू० १५०००० ) 
प्र० पांडवारी,गांव १४०० । उड़छाथों कोस २०,₹० ७०००००) 
प्र०« धमांणी, गांव &०० । उड़छासूं कोस ४०, 
रू० ७००००० ) 
प्र० दमोई, गांव ३५०, उड़छासूं कोस ५०, रू० १००००० ) 
प्र० सीलवनी । धांमणी, चवरागढ़ वीच । 
गढ़ पाहरांद गीराजरी ठोड़ | 
चोकीगढ़, गूंडांरो । 
गुनोर, गूंडांरो । 
उदपुर सिरवाजरें मंडे । 
कछुउठबा उड़छाथी कोस १२ । 


ने 


ही "४0 0 “४० 0 >>) 


7 राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) की गहरवार ज्ञाखाके जिन क्षत्रियोंका बूंदेलखंडसे सम्बन्ध 
रहा वे बूंदेला कहाये। 2 इतने। 3 थे। ४ लिखवाये । 5 आगे की ओर । उस ओर 
पासमें । 


स्फ | मूंहता नैणसी री ख्यात 


3 


करहर, उड़छाथी कोस २० । 

दिहायलो नरवररै मेड । 

खुटहररे मैड अरणोद । 
ड्ण। 

पवउवा, उड़छासूं कोस २० ग्वालेररै मैड़े । 
वेडछो ग्वालेर निजीक । 

द्ोड़ वेंडछे कने । 

कंच आलसपुररे मेड़ । 

मोहनी, गांव ८४, इंद्ररुखी । 

गोश्ोद भदावररे सेंड । 

अवाइनों । 

साहरो लांगरपुर घाघेड़ों गांव १५०० 

चवरागढ़ गंडरो जुगराज लियोथो, तिणनूं गढ़ बावन | 

लागता । 


अत 3 30 “9 


ही] 


>> ० न ना ०9 2० | न 


न 


ब्वदेलारी वात 


कविप्रिया ग्रंथ केसोदासरों कियो'-तिण मांहै बूंदेलां रे वंसरी 
इण भांत वात कही छ--- 


अं सूर्यववंसी । सूर्यवंसरे विष श्रीरांमचन्द्ररो अवतार । तिणथी- 
कितरेहेक पीढियां इसांरों गहरवार गोत्र कहाणा । 

१ राजा वीरू गहरवाररों । 

२ राजा करन महाराजा हुवो तिरणा वाणारसी” वास कियो | 
राजा अर्जुनपाछ तिशा मोहनी गांव बसायो । 
४ राजा सहजपाछ । 
५ राजा सहजइंद्र । 


ल्‍्र्ं 





नस अल लाह्ल 5 *ट “२ ४: 


व सास । 2 इन्द्रदिशाकी ओर। 3 यूडा जिलेका चवरागढ़ 


वरसिहके पुत्र जुगराजने 
जीत लिया था जिसमें ४२ किलेये 4 & कवि केशवदास रखित “कविप्रिया' नामक ग्रन्थ 


$ जिनसे खितनीहीक पीडिकोक प्रीछे इनका महरवार गोत्र कहलाया । 6 काशी । 
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राजा नागदे । 

राजा प्रथीराज । 

रांजा रांमचंद्र । 

राजा राजचंद्र । 

राजा मेदनीमल । 

राजा अर्जुनदे | तिण षोडस महादांन कौना । 
राजा प्रतापरुद्र । 

राजा भारथचंद्र हुवो, तिणरै बेटो न हुवो तरे भाई मधुकर- 
साहनूं राज आयो । 

राजा मधुकरसाह प्रतापरुद्ररो । तिण उड़छो वसायो । तिण 
मधुकरसाहरै इग्यारै ११ बेटों हुवा । 

दुलहरांम टीक मधुकरसाहरे हुवो । 

संग्रामसाह । 

होरलराउ । 

नरसिघ । 

रतनसेन । 

इंद्रजीत । 

रनजीत । 

सत्रजीत । 

बलवीर । 

हरसिघदे । 

रनधीर । संग्रामसाह, दुलहरांम आंक १३॥। 
भारथसाह । 

देवीसाह । 

किसोरसाह । 

किसनसाह । 





7 जिसने सोलह महादान किये। 2 ओोड़छा - जो बू देलोंकी राजधानी है। 
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जगतमिण । श्रीजोरं' कावलमें चाकर रह्मयो हुतो। एकण 
ठोड़ पीढ़ियां यं पिण मांडी छे- 

राजा वीरू । 

गहनपाछ । 

राजा सहजग । 

राजारांम । 

राजा नांनगदे 

राजा प्रथी राज । 

राजा रांमसिंघ 

राजा चंद्र । 

राजा मेदनीमल 

राजा श्रर्जुनदे । 

राजा मलूखां । 

राजा प्रतापरुद्र। 

राजा मधुकरसाह । 

राजा वरसिघदे । ह 
राजा वरसिघदे मधुकर साहरो । बडो भाग्यवांन हुवो | पात- 
साह जहांगीररा हुकमसूं खोजो अवलफंजल मारियो । पातसाह 
घणों निवाजियो* 

राजा जुगराज । 

राजा विक्रमाजीत । 

राजा पाहड़सिंघ । 

सुजांणसिंध राजा । तीन हजारी असवार । 

चंद्रभिरा । 

भगवांनदास । 


>न्‍न-++->-4त जलन नननिनभनान+ लता न+ भतार +>>जम++सलन++- 





7 जगत्‌मरिमि - जोघपुरके महाराजा जसवंतर्सिह जब कावुल गये थे तो उनके पास 
सौझर रहा था। £ एक स्थान पर वंधावली इस प्रकार भी लिखी है। 3 असन्न हुवा, 


दिस र ः पडा ) 


- मुंहता नैणसीरी ख्यात ह [ १३१ 


. १४ सुभकरन | श्रीजीरै वास रु० ३५०००) पटो। 
१४ सकतसिघ । 
. १३ प्रेमसाह। 
१४ भगवंतराय । ह 
: १५ चंपतराय । वडो रजपूत हुवो । जुगराज मारियां पछे धरती 
 मांहे वडो विखो कियो । 

१६ सालवाहन । 

१५ सुजांणराय । 

१५ भींवराय । 

१६ राजा वरसिंघ दे। धरमातमा हुवो । मुथराजीमें श्री केसो- 
रांयजीरो देहरो करायो। पातसाहरी चाकरी अखंड कीवी 
ने मुवां पछें टीके जुगराज बैठो । सु बैठा पछे केई दिन तो 
घणो ही तपियो* पछे श्रीठाकुर॒जी वीच देने चवरांगढ़ गूंडांरो 
लियो' । पछे संमत १६६६ रा काती मांहै पातसाहसूं विरस' 
हुवो तरे पातसाह फोज की । खांनदोरा अबदूलाखांन और 
हिंदू मुसलमांन विदा किया । पातसाह चढ़ ग्वालिर आयो । 
फोजां देस मांहै दखल कियो” । इणसूं घणी लड़ाई-वेढ़ कोई 
हुई नहीं. । पारपखे पातसाहरे माल आयो । जुगराज देस 
छोड़ नाठो' । झ्राग जातां आप बैठां विक्रमाजीत माराणो * । 
पछे पातसाहजी उड़छे पधारिया । वीरसमंद वडो तत्व छे, 
तठे पातसाहजी को दिन रह्मया । पछे पातसाहजी सिरिवाज 
मांहै हुय ब्रह्मंंधपुर पधारिया । पछे दोलतावाद पधारिया । 


इति बूंदेलांरी ख्यात वार्ता संपूर्ण । 


+ चंपराय-बड़ा वीर राजपूत हुआ । जुगराजको मारनेके पीछे इसने पृथ्वी पर बड़ा भय 
उत्पन्न कर दिया । 2 गद्दी वैठनेके बाद कई दिन तक तो धर्मपूवंक निष्कंटक राज्य किया। 

3 फिर श्री ठाकुरजीकी शपथ खाकर धोखेसे गू डा जिलेके चेंवरागढ़ पर अधिकार कर लिया। 

. 4 शत्रुता । 5 सेना भेजनेकी तेयारीकी । 6 देशमें सेनाने अधिकार कर लिया । 7 इससे 

युद्ध नहीं हो सका । 8 अपार धन । 9 भाग गया । 70शथ्रागे जाकर उसके जीते जी उसका 
पुञ्र विक़माजीत मारा यया । 37 कई। 








के 2फिसकड वलिजण हनन केक कहकर | 
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वारता गढ़वंधवरा धणणियांरी 

बांधवरो मुलक आद करणा--डहरियारों । नवलाख-डहर कहावे। 

करणो-डहरियो मारे पेट थो । दिन पूरा हुआ तरे करणारी मा 
कस्टी । तर जोतखिये कह्यो---“हमार वेल्ठा बुरी वहै छै । श्र दोय 
घड़ी टछ, पछे छोरू हुवे तो महाराजा-प्रथीपत हुवे” |” झा. वात 
करणारी मा सुणी, तरे उण आपरा पग ऊंचा बंधाया । सु वा तो 
मर गईं, ने करणो घडी दोय पछे जीवतो जायो"। मोटो हुबो”। 
करणो वडो महाराजा हुवो । गंगां-जसुना वीच घणी धरती करणारे 
हुई । करण आपरी  मांरी वात सुणी--“म्हारे वास्ते म्हारी मा इतरो 
कस्ट सह्यो । इण भांत देह त्यागी ।” तरे करणो चोरासी तत्ठाव नवा 
खिणायने एक दिन आपरी मारी बांस तर्पण' किया । और ही घणा 
धरम किया * | करणारो राजथांन गढ़ कालंजर, प्रयागजीसूं कोस ४० 
छे तठे हुतो । 


वाघेल-धरती वसी-लेने * बंधवगढ़ राजथांच कियो। वरसिंघदे .. 


वाघेलो गुजरातसूं गंगाजीरी जात आयो हुतो। तद अठै बंधवरी 
ठोड़ निवकछासा ” लोधा  रजपूत रहता । ठोड़ खाली दीठी | तरे 
गंगाजीरा पुलण * मनोहर देखने अठे रहणरी कीवी । लोधांनूं मारने: 


: आदियें वांधवदेशका अधिपति करना डहरिया था । डहरियोंकी संख्या वहां 
पर नी लाख होनेके कारण वह प्रदेश “नौ लाख डहर! कहलाता है। 2 करना डहरिया जब 
गर्भस्थ था। 3 गर्भके दिन पूरे हुए तव करनाकी माताको प्रसव-पीड़ा हुई 4 तब ज्योतिपि- 
योंने कहा । 5 इस समय लग्न-ग्रहादि अथुम चल रहे हैं। 6 ये दो घड़ी निकल जाँय 
और वादमें पुत्र उत्पन्न हो तो वह महाराजा और पृथ्वीपति होवे। 7 इस वातकी करनाकी 
माताने सुना तव उसने उस लग्नमें प्रसव नहीं होने देनेके लिए अपने पांवोकी ऊपर वंधवा 
लिये । 8 सो वह तो इस कप्ट्से मर गई । 9 किन्तु करना दो घड़ी पश्चात जीवित उत्पन्न 
हुआ। 30 वयस्क हुआ । 75 अपनी । 72 खुदबाकर। 33 पितरोंकी संतुष्टिके 
लिये अंजलिम पांनीके साथ यव तिल आदि भर कर जलदान देनेकी एक मृतक-क्रिया । पितृ- 
यज्ञ । 34 आर भी वहुतसा पुण्य-दान किया । . 35 वाघेल वरसिंहदेने किसी भी प्रकार 
पा कर नहीं लिये जानेकी छूट दी गई हो ऐसी वसी ( प्रजा ) को वसा कर बांधवगढ़ स्थानमें 
झपनी राजवानी बनाई। 726 निर्वल जंसे। 77 लोधा राजपूतोंका एक वंश । 

38 स्थान । 39 सुन्दर तट-प्रदेश देख कर । 5 2 
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 वरसिंघदे भरा धरती लीवी । बंधवगढ़ वसियो । 


१ राजा वरसिघदे। 
२ राजा वीरभांण । २ जांमणीभांण । 
३ राजा रामचंद-वीरभांगरो वडो दातार हुवो, दान च्यार 
कोड़ दिया । 

१ कोड़ नरहर महापात्रन । 

१ कोड़ चत्रभ्ुुज दसोंधीनू' 

१ कोड़ भइया मधुसूदननूं । 

१ कोड़ तानसेन कलावंतंनूं । 

वीरभद्व रामचंद्ररो । 

दुरजोधन । 
प्रतापादीत । 

राजा विक्रमाजीत मुकंदपुर रहतो । राजा मानसिघरो जमाई। 
बाबू इंद्रसिघ मानसिघरो दोहितो । 

सरूपसिघ । 

राजा अ्मरसिंघ, जिणनूं संगत १६६० में राजा श्रीगजसिघजी 
बेटी चांदजी” परणाई । बंधव उरे' कोस २० गांव रेयां 
वसतो । संमत १७०७ अमरसिघ काठ कियो | 
७ राजा अनोपसिंघ । 
७ फतैसिघ । 
७ मुंगदराय । 


ी बी ी >द थी अ>८थ ०८ 


इति बंधवरा धणियांरी ख्यात वार्ता संपूर्ण । 


++ 





ह + राजा रामचन्द्रने एक-एक करोड़के चार कोड़पसाव दान किये । 2 भाटको | 

3 महाराजा गर्जातहजीकी कन्या चांदजी राजा अमरसिहजीको व्याही थी | 4 यह गढ़- 

. वंधवसे उरली तरफ गांव रीवांमें रहता था । रीवां आज पूर्वमें वाघेलोंकी राजधानी है । 
5 मर गया। 


१३४ ] मुंहता नेणसीरी ख्यात | 
वात सीरोहीरा धरण्ियांरी 


आद चहुवांण अनब्ठकुंडरी उतपत । वसिस्ठ-रिखीस्वर आवू 
ऊपर राकस निकंदणन्‌ं खतन्नी ४ उपाया-- 
१ पँवार। २ चहुवांग । 
३ सोछ की । ४ डाभी । । 
चहुवांण घणकरा” सारा राव लाखण नाइड्छ घणी । तिणरी 
पीढ़ी आ्रासराव हुवो । तिणरे घरे वाचाछछ' देवीजी झाया ले । 
तिणरे पेटरा बेटा ३ हुवा । देवड़ा कहांणा छे । आवबू पंवारांरी ठाकु- 
राई हुती । तद आवूथी कोस ५ ऊमरणों छे तठे सहर वसतो । पछे 
वीजड़रा बेटा ५ महणसी, आराल्हणसी,' * * * * 7 ऐ लोग गूढ़ी कर 
रह्या था । पछे पंवारांसूं सगाई देणी कीवी” | २५ साँवठी दी'। 
एक भाई ओ्ोछ रहयों । पछे वे जांत कर आया" । सगढ्ांनूं डेरा 
देराया ' | परणीजणनूं जुदा बुलाया । भला रजपूतांनूं वैरांरा वेस 
पहराया । पछे परणाय सुवण मेलिया ” । तठे के चँँवरियां मांहीं 
पच्रीस सिरदार मारिया * । नै जांनीवासे साथ उतरियो उणनूं अमल- «. 
पांणियां * मांहै काई वढ्ाई दी सु वे छकिया तरे कूट-मारिया * । 
ओोछ दियो थो उण उठे बांस सिरदार थो तिणनूं मारियो। आबू ऊपर चढ़ 
दौड़ियो । आबू हाथ आ्रायो । सं१२१६ रा माह वद १ पंवारांसूं गयो । 


7 चौहानोंकी उत्पत्ति श्रग्ति-कुण्डसे । 2 वश्चिष्ठ ऋषिश्वरने आयू पर राक्षसोंका 
नाश करनेके लिये चार क्षत्रियोंको उत्पन्न किया । 3 वहुतसे । 4 वाचा-वचन, छल-अभि- 
लापा इच्छा-पूत्तिका वचन देने वाली देवी । 5 ये लोग छिपकर रह-रहे थे । 6 पीछे 
पंवारोंको अपनी पुत्रियाँ देनेका वचन दिया । 7 एक साथ २५दीं। 8 घनकी एवजमें 
एक भाईको उनकी चाकरीमें रखा । 9 पीछे वे वरात लेकर आये । 30 समस्तको रहनेके 
लिये जनिवासे दिलवाये । 77 चुनिंदा राजपूत्तोंकोी स्शियोंका वेश पहिनाया। 72 फिर 
उनका पाणिग्रहल कर सौभाग्य-राश्ि मनानेको भेजा । 73 वहां कई विवाह-मंडपोंमें २५ 
सरदारोंको मार डाला । 74 अफीम-शराबव आदिमें। 75 बला। 76 ठोक-पीट कर मार 
दिया । 39 पीछे । 
श्री रामनारायरा टूगड़ इसी ख्यातके अपने हिंदी अनुवादमें पृ. १२१ में वीजड़के छः पृत्रोंके. 

नाम जसवंत, समरा, लूणा, लूंगा, लखा और तेजस्वी लिखते हैं सो ठीक प्रतीत होते हैं।. 
महणसी, श्राल्हणासी वीजड़के पुत्र नहीं हैं । ॒ 
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पीढ़ी सीरोहीरा धणियांरी, संमत १ ७२१ रा माह मांहै आढ़े 


महेसदास लिख मेली । 


संमत १४५२ वैसाख वद २, गुरुवार राव सहसमल सोभारे 


सरणुवारे भाखररी खंभ नवो सहर 


आबूथी कोस १० वसायो । 


आबूने सरणुवारों भाखर एक लगती डाक छे। सरणुवारों ' भाखर 


एढो' क्यूं न छे । 


पीढियांरी विगत- 
१ सालवाहन हे 
३ अंबराव ने गोगो भाई है 
५ सिघराव है 
७ बहद्ध ८ 
९ महीराव १० 
११ जिदराव १२ 
१३ आल्हण १४ 
१५ महणसी १६ 


१७ बिजड़ । अठे तो महणसीरो. १७ 
संडियोड़ो छे ने केई विजड़ 


कीतूरो कहै छे । 
श्८ सलखो १६ 
२० सोभो २१ 
२२ राव लाखो २३ 
२४ राव अखैराज जगमालरो २५ 
२५ राव दूदो अखेराजरो २६ 
२६ राव मांनसिंघ दूदारो २६ 


7 सोभा और सरणुवा दोनों पहाड़ोंके बीचमें । 


जेबराव 
दकराव 

राव लाखण' 
सोही 
अणहल 
आसराव 
कीतू 

पतो 


लुंभो 


रिणमल 


राव सहसमल' 
राव जगमाल 


राव रायसिघ अखेराजरो 


राव उदैसिघ रायसिंघरो 
राव सुरतांण 


आिििशिखण 5 


2 श्रावू गौर सरणुवाके दोनों 


'. पहाड़ एकल मिले हुए हैं। ३ दुर्गण ॥। 4 लाखणके समयका एक शिलालेख सं० १०३६ का 
नाडोलसे प्राप्त है। 5 कीतूने जालोर पर अधिकार कर लिया था । सं. १२५१८ का इसका 
'एक ताम्रपत्र नाडोलसे प्राप्त हुआ है । 6 सहसमलने चन्द्रावतीकी राजघानीकों छोड़कर 


- अपने पिताके स्मारक-स्वरूप सिरोही नगर वसाया था ॥ 
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२७ राव राजसिंघ सुरतांणरो... २८ राव अखैराज राजसिंघरों 
देवड़ो रिगमल सलखारो आंक १६-- 


२० सोभो २१ सहसमल, जिण सीरोही वास कियो |. 


२२ राव लाखो, जिण लाखेछाव तताव करायो । 
२० गजो रिणमलरो, जिणरो परवार--- 
२१ डूंगर, तिणरा सीरोही देस डूंगरोत-देवड़ा । 
राव लाखारा वेटा आंक २२-- 
२३ राव जगमाल २३ हमीर 
२३ संकर २३ ऊदो 
राव जगमाल कना भाई हमीर धरती आध वंटाय लियो थो । 
पछे माहोमाहि लड़िया । जगमाल हमीरनूं मारियो । राव जगमालरो 
अखेराज राव सीरोही हुवी, आंक २३,२४ । राव अखैराज वडो' 
रजपूत हुवो । तिण एक वार जालोररो खान पकड़ि बंदीखाने दियो* । 
२५ राव रायसिध महाराज हुवो छे । घणा दान-पुन्य किया । 
मेवाड़रा धणियांसूं, जोधपुररा धणियांसूं वडा उपगार किया। 
माला आ्रासियानूं कोड़ दी', तिण मांहे गांव खांण सांसण कर दोवी . 
छे । सुकाछ-दुकाछढ अरहट ३०० हुवे छे । पत्ता कलहटनूं कोड़ दी । 
तिण मांहे माटासण गुजरातरै पेंडे नजीक छे । वड गांव कने | 
तिण अरहट ५० हुवै छे । रायसिंघ भीनमाकछ पर झ्रायो थो” । विहा- 
रियांरा थांणगारों साथ काबो गढोकोट मांहे थो " । कोट घेरियो हुतो । 
सु तीर १ मांहिले वाह्यो । सु रावरे वगतरी बांह मांहे हुय काखमें 
लागो । राव काछ कियो । दाग काछ धरी रावरे चाकरे दिय॑ 


- से। 2. बड़ा वीर 3 इसने एक वार जालोरके खान मलिक मजाहिदखांको 


पकड़ कर कद कर लिया था। 4 आसिया-शाखाके चारण मालाकों करोड़-पसाव दिया।. : 


5 उसमें खांण नामक गांव शासनमें दे दिया है। 6 कलहट झाखाके चारण पत्ताकों करोड़- 


पसाव दिया । 7 साटासणा गांव गुजरातके मार्गके समीप आया हुआ है। 8 वड़यांवके . 


पास | 9. रायसिंह भीनमाल पर चढ़ कर आया था । 70 विहारी पठानोंके आदमी और है 


कावा गढा, ये कोटके अंदर थे । 37 अंदर वालोंने एक वाण चलाया । 72 राव मर गया।._ _. ४. 


73 रावके चाकरोंने कालंदी गांवमें उसकी दाहक्रिया की ॥ 
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संती उठे हुई । राव रायसिंघ राव गांगारी बेटी चांपाबाई परणाई 
 हुती | 

२५ राव दूदो अखैराजरो । वडो ठाकुर हुवो । रायसिघध मरते 
हुकम कियो “माहरो बेटो लोहडो छे। पांच रजपूतां टीको भाई 
दूदानूं देजो । बेटो उ्देसिघ छे, तिणनूं दूदों मोटो करसी ।” तरे 

. दूदों पाठ तो बेठो छे, पिण साहबीरो धणी” उदैसिघनूं राखतो ने 
: आपरा बेटा मांनसिघनं नजीक न आवण देतो । राव दूदे अ्रदो वाघेलां 

गांवडो एक मारियो | तिणरा वडा छंद छे, कछ॒हट पातारा क्या । 

' पछ्छे राव दूदों मुवो । मरते कह्मौ-“म्हारा बेटानूं ठीको मत दो । 
टीको रायसिंघरा बेटा उदेसिघनू देजो ।” तरै उदैसिंघनूं तेडने कह्यो- 
“थारी दाय' आवे तौ म्हारा बेटा मानसिंघन लोहियांगौ गांव देजो ।” 

. पछै दूदो मुवों । पांचे रजपूते परधांने उदेसिघनूं पाट थापियों । 
मानसिघनूं लोहियांणो दियो । वरस एक तो रूडो-भलो नीसरियो , 
ने पछे उदेसिंघ दूसग चीतारियों-“मोनूं मानसिंघ तुको १ वाह्यो 
थो” ।” तर रजपूते तो वरजियो ” । इणरै बाप तोसूं निपट भली 
कीवी छे । आपरा बेटानूं टीको न दिरायो नै थांनूं भातीजनूं दिरायो । 
कह्यो-“मानसिंघ थारो हुकमी-चाकर  छे ।” पिण उर्देसिंघ कहै- 
“लोहियांणाथी परो काढ़ीस  ।” पछे फोज मेल परो कोढ़ियो * । 
रांणांरे मेवाड गयो _ । मांनसिंघनूं गांव १८ वरकांणो वीभेवासूं पटे 

_ दियो" । पल मांनर्सिघ दोय-च्यार सिकार मांहे मुजरो कियो'*, सु 
रांणो मया करे छे_ | तितरे वरस १ राव उर्देसिघनं सीयछ नीसरी न थी, 

ह 3 मेरा पुत्र छोटा हैं। » उसको दूदा पाल-पोष कर बड़ा करेगा। $ राज्यका 
स्वामी । 4 राव दूदाने भ्रदा वाघेलाको मार दिया और उसका गांव लूट लिया। & तेरी 
'इच्छा हो तो। 6 पांच प्रधान राजपूतेनि मिल कर उदयर्सिघको गह्दी विठाया। 97 एक 

। वर्ष तो ठीक निकल गया । , $ पीछे उदयसिंहकों मानसिहका एक दूषण याद आया। 

9 मानसिंहने मुझे एक उलहना दिया था । 70 मना किया । 77 इसके पिताने तेरा बहुत 
उपकार किया है। 72 आज्ञाकारी सेवक । 73 निकाल दूंगा। 74 निकाल दिया। 

75 राना उदयसिहके पास मेवाड़ चला गया । 6 रानाने मानसिहकों वरकानेका ठिकाना 

ह वींमेवांके साथ १८ गांवोंका पट्टा करके दे दिया। 77 मानसिंहने दो-चार शिकारोंमें साथ 


.. रह कर अभिवादन किया अर्थात्‌ अपने कौशल और सेवाका परिचय दिया। 78 अत: राना 
' बड़ी कृपा रखता है। 
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स सीयद् नीसरी थी । आरा खबर मांनरसिव ददावतन सीरोहीथा को एक 

आयो हुतों तिण कही हुंती । रांणो सिकार चढ़ियो छे,कुंभक्मेर दिसी ।ने 
रांणानूं आ खबर न छे, ने मांनर्सिघनूं को एक सीरोहीसूं वर्कर  आयो 
तिण कटह्मयो-उर्देसिघ दवाव मांहे छे । पछे राव उर्दे्सिच सीयब्यसूं 
मुवो' । तरे रजपूते दीठो , इणरे तो वेटो को न छे । मांनसिघ दूदा- 
वत रांणा कना छे । रांणो श्रा खबर घुराने उठे मांन्सिघनूं मारने 
कुंभछमेरसूं ग्राधो-हीज श्रावे' तो आज देवडांरा घरस श्राव्‌ जाय । 
तरे पांच ठाकुरे' रावनूं मुवो पोहर २ किखहीनूं घुणायों नहीं ने 
सांहरी जेमल निपट वडो आ्रादमी हुतो । इतवारी लायक ”, तिखनूं 
मांनसिंघ दिसा  कागढठ लिख सारी वात कहि-समझायने चलायो। 
ने पाछे रावनूं दांग दियो | सांहणी जेमल सारी रात खडि ' दिन 
पोहर एक चढ़तां पहैली कंभ्व्ठमेर मांन्सिघरे डेरे आयो । चीवो * 
सांवतसी थो, तिणनूं कांन मांहे वात सारी समभझायने कही । त 
कह्यो-“मांवसिघ रांणां कने छे । दरबार कुंभछमेर जुडियो छे ,तठे 
गयो । मांनसिंघ आवतो दोठो जांणियो ” । जु जेमछ अठे आंयो सु 
उठे कुसछ नहीं ।” मानसिंह मिस कर ऊठियो । आपरे साथ मांहे- 
आयो' । सांमां जैमलसूं सिक्वियो । जैमल वात थी सु निजरांमांहे 
समझाई । भेका हय डेरे आयने चीवा सांवंतसीनूं सारी वात समेकाय 
कह्यो-म्हे नासां छां णारा आदमी आवे तिणांनूं कहिजो 

. मांनसिध सूझ्रर २ हेरिया " छे, तठे गयो छे ।” ने मांनसिघनूं लेने 
उडाया असवार ५ सं , सु रात पोहर एक जातां सीरोही नजीक 


/भ# 





॥ उदय्सिहकों पहले चेचक नहीं निकलीथी सो अ्रव निकल आई। ०“ सिरोहीसे 
कोई आया था. उसने कहा था । 3 की ओर । 4 पुन: । .5 उदयसिंह वीमारीसे दवता जा 
रहा है। 6 फिर राव उदयर्सिह तो चेचकसे मर गया। 7 तब सरदारोंने विचार किया | 
$ आगे चलाही आवे । 9 तब पांच प्रधान ठाछुरोंने रावके मर जानेकी वात दी पहर तक 
किसीको नहीं सुनाई । 70 साहनी जयमल जो बड़ा चतुर, योग्य और विद्वासपात्र था । 
77 को। 32 दाह-संस्कार किया। 33. चलकर। 74 चौहान क्षत्रियोंकी एक जाति । 
75 जुड़ा हुआ है। .76 मानसिंहने जयमलको आता देखा जाना । 77 अपने मनुष्योंके 
- पास आया। 38 संकेतमें | 79 हम भागते हैं। 20 तलांश-किये हैं । 27 और मसानसिहकोी 
ले कर जयमल ४५ सवारोंसे उड़ा । 
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ग्राया । वाग मांहे आय उतरिया । सांहणी जैमल रजपृतांनूं खबर 
दी..। रजपूत सारा राते हीज मांतसिंघ कने आया,मिल्तिया । वांसे' 
रांण डेरे खबर कराई-- मांतर्सिघ कठ ? तरे चीबे सांवतसी कह्यो- 
“आहेडिए' सूश्नर दोय हेरिया था तठे गयो, हमार आवे छे ।” सु यूं 
करता आथरा हुवो' । तरे रांण वकछौ मांचसिघनूं याद कियो । तरे 
कोस १०एक ऊपर मांनसिंध नाठो जातो' मिक्तियो थो सो उसे 
कह्यो-- “मांनर्सिघ तो दूपहर दिन चढ़ियो थो.तरे म्हानूं सीरोहीनूं 
नांठो जातो असवार :५ सूं मित्षियों हुतो,” तरे रांण कह्यो--“कासूं 
जांणीजे' ?” तरे किणहीक कह्यो---“सीरोहीथा श्रादमी एक स्हारे 
आयो तिश कह्यो-“राव उदेसिघनूं सीयछ नीसरी छ ने गाढ़ो' दुखी 
छे ।” तरे रांणे कह्यो--“जांणीजे छे के उद्देसिघ मुवो' ।” और पिण 
कह्यो --“आ वात मिलती दीसे छे ।” तरे रांणे कह्यो-“मानसिंघरे 
डेरे रजपूत छे तिणानूं तेड आ्रांवो * ।”तरे देवडो जगमाल वडेरो रंजपूत 
हुंतो सु रांणांरी हजूर आयो , तरे जगमालनूं रांणे कह्यो-“यूं 
मांनर्सिघ कांय नाठो, म्हे कासूं करता था ?” तरे जगमाल कह्ो- 
“सु तो वात मांनसिघ जांण ।” तरे रांणे जगमालसूं कहाव कियो'*-- 
“परगता ४ सीरोहीरा म्हानूं लिख दो ।” तरां जगमाल दीठो “-“हूं 
उजर करूं; रांणो वांस साथ चाढ़े, वे कठे ही उत्तरिया होय तो कोई 
कबाइत'  होय ।” तरै जगमाल घरा विनासूं'' बोलियो--“मांनसिंघ 
दीवांणरो चाकर छें, म्हांनूं कितो उजर छे । जांणो' सु धरती 
दीवांण ले, जांणो सु मांनसिघनूं दे ।/” तरे परगना ४ रो कागढ् 
रांणे लिखायो । तितरे” वात करता रात घणी गई, कह्यो-“सवारे 
हि 


मतो घताय देसां ' ।” दीवांण ही सोय रह्या । मानसिंघरो चाकर 
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7 पीछे। 2 शिकारियोंने । 3३ ऐसा करते-करते सूर्यास्त हो गया। 4 भागता 
जाता। 5 इससे वया समभना चाहिये ? 6 तब किसीने कहा । 7 खूब | 8 ज्ञात होता 
है कि उदयसिह मर गया । 9 औरोंने भीकहा । 70 बुला लाओ । 77 दरवारमें आया, 
सेवामें आ्राया। 72 मानसिंह इस प्रकार क्यों भाग गया, हम उसके विरुद्ध कुछ करतो नहीं 
रहे थे ? 33 त्व रानाने जगमालसे कहा । 74 तब जगमालने विचार किया । 75 कोई 
... अनर्थ हो जाय | 76 विनय । 77 चाहे सो । 78 तब, इतनेमें। 79 प्रातःकाल हस्ताक्षर 

. करवा देंगे । 
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देवडो जगमाल सोइ रह्यो | सवारे हथियार वांध तयार .हुय सीख 
मांगण जाता हुता, तितरे रांणारा पिण श्रादमी सांसां तेडा आया | 
जगमालनू रांणे कह्यो-“राते परगना ४ देणा किया छे, तिण कागढमें 
मतो घातदो, तरें देवड' जगमाल कह्यो-“मांहरा दिया परगना नें 
आ्रावैः । मांनसिंघ उठे छे, धरतीरा सारा रजपूत उठे छे ।7 इण _ 
जबाव मता दिसा यूं कह्यो-तरे रांण कह्यो-“रजपूता भलों आपरो 
दाव कियो" ।” तरै रजपृतांसूं रांणे कह्यो--“म्हे चार परगना मांगां छां, 
तिणनूं थां साथ थांखानूं विदा करां छां । थे थांगो वैसांण ने आधा 
जाज्यो' । तरे देवड़े जगमाल कह्यों- सीरोहीरा धरणी रावका' 


5३0 


चाकर छे, सगा ग्रठाताऊं ' दीवांसश वात कहणनूं करे? श्रेक 


महां साथ प्रोहित भलो आदमी मेलोजे' । राव जवाब करसी सु - * 


दोवांणसूं श्राय मालम  करसी । तरे दीवोंग ही वात कबूल करी 
इगणां साथ प्रोहित मेलियो | आगे रजपूते सीरोहीरा .मित्नेँ राव 
मांनसिधनूं टीको दियो | ने रावरो रजपूत पिण रांणारा प्रोहितनू 
ले सीरोही आयो । प्रोहितरों घणों आदर-भाव कियो-। हाथी १, 
घोड़ा ४ दीवांणखनूं प्रोहित साथे आपरा आदमी दें पेसकस मेलिया ।+ 
कागद मांहे घणी मनुहार लिखी ने कलह्मो--- व्यार परगनांरी काझूँ 
वात छ' ? सीरोही सारो दीवांगंसी छे । हूं दीवांणरो रजपूत छूं। 
तरें दीवांणा पिण राजी हुवा |... 

२७ राव मांनसिंघ॑ दृदारो । वडो दूठ” ठाकुर हुवो । सीरोही 





॥ इसनेमें रानाके मनुष्य भी वुलानेके लिए सामने आ गये । 2 उस पत्रमें हस्ताक्षर - 
कर दो । 3 मेरे द्ेेनेसे परगने आपको नहीं मिल सकते । . 4 मानसिंह उधर है, देशके सब . 
सरदार वहां हैं। 5 इसने हस्ताक्षर करनेके सम्बन्धमें यह उत्तर दिया। 6 राजपृतोंने ह 
श्रपना भ्रच्छा दाव खेला । 7 जिसके लिए तुम्हारे साथ गारद भेज रहा हूँ। 8 तुम वहां पर 
थाना लगवा कर आगे जाना । 9 आपके । ॥0 सम्बन्धी हैं। 77 यहां तक । 32 किसलिये 
33 मेरे साथ। 74 भेजियें। 75विदित करा देया.। 76 स्वीकार कर दी। 37भेज दिया। 
38 राजतिलक किया। 79 को। 20 रावने पुरोहितके साथ हाथी १, घीड़े ४ और- 
अपने कुछ आदमी पेशकझशीमें भेजे । 27 चार परगनोंकी कौनसी वात है ? 22 पराक्रमी, 
जवरदस्त | ह 
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घंणों तपियो' .। पातसाही फोजांसूं घणी वेढ कीवी । सीरोही पाखती 
निप्रट वडा मेवास कोलियांरा छै' । आज पैहली किणही सिरोहीरे घरणी 
कद औै' सेवास अमल कियो न थो । सु मांनसिंघ एकण दिन फोज 
 बावीसां ठोड़े ऊपर विदा कीवी । तिण फोजां बावीस ही ठोड़ गांव 
भेक् उणांनं परा काढ़ने उवे ठोड़ां लीवी' । रावरा थांणा मेवासे 
बेठा । मास ६ रह्या। पछे कोछीसारा रावरे पगे आय लागा। 
राव हुकम कियो सु हुकम माथै चढ़ाय लियो । पछे राव कोबढियांनूं 
खुसी हुय धरती पाछी दी । आपरा थांणा बुलाइ लिया" 
राव रायसिंघरी बैर “-राव उदयसिघरी मा--त्ांपाबाई । राव 
गांगारी बेटी सु निपट दाढ़ीक-आदमी । सु उदैसिघरी बेरनूं आर्धान 
छे । सु चांपा बाई केहवै-“सवारे मांहरे पोतरो हुसी  । मांनर्सिघ 
कुण आदमी जिको टीको भोगवै छे ?” पछे मांनर्सिष चांपाबाईने 
. उदेसिघरी बैर गरभवंतीनं ऊज् लोहडे मारी 
... मानसिंघ, सुरतांणरी वसीरी-वरकसीरे लिया पंचाइण पंवार 
परधांन हुतो तिणनूं विस दियो _। तिणरो भतीज कलो पंवार थो 
सु रावरे खवास हुतो ' । सु राव आबू चढ़िया था उठे कलानूं क्यूं 
धकोसो दिरायो  । पछे आथणरा * राव आरोगता था तरे कले 
पवार रावनूं कटारी वाही *, ने कुसक्क गयो ” | राव कटारी लागां 
पछे पोहरेक जीवियो । त्तरे रजपूते पूछियो-“रावक्ो तो झ्रो सूद् 
छे । रावछक बेटो न छे। टीकारो किणने हुकम छे ?” तरे राव 


7 सीरोही पर बहुत समय तक कुशलतासे शासन किया । 2 बादशाही फौजोंसे 
अनेक लड़ाइयां लड़ीं॥ 3 सिरोहीके पास कोलियोंके बहुत बड़े मेवासे थे (मेवासा ८ लुटेरोंके 
रहनेका स्थान) । 4 कभी । 5 इन । 6 बाईस। 7 भेजी । 8 उन फौजोंने वाईस ही 
स्थानोंके निकटके गांवोंसे उनको निकाल उन गांवों पर अधिकार कर लिया । ० अपने 
थानोंको वापिस बुला लिया । 70 स्त्री, पत्नी । 77 बुद्धिमान और हृढ़ता वाली स्त्री। 
72 गर्भ ॥ 73 कल मेरे पौनत्र होगा । 74 फिर मांनसिहने चम्पावाई और उदयसिहकी 
गर्भवती पत्नीको तेज धार वाले शस्त्से मार डाला ।॥ 35 भागाके पुत्र सुरतानकी कर-मुक्त 
प्रजासे बलात कर प्राप्त करनेके कारण पवार पंचायराको मानसिहने विप देकर मरवा 
डाला। 36 प्रीतिपात्र सेवक ॥ 37 वहाँ कलाको कुछ ववकासा दिया ॥ १8 संव्याके समय। 


- 79-कटारी मारी ।॥ 20 और कुशलपूर्वक चला यया। 27 एक पहर तक जीवित रहा । 
22 आपका तो यह हाल है । 
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मांवसिंघ कहो-“टीको सुरतांण भांणरानूं' देजो ।” पछे सारै रजपूते. 

नै देवड़े विजे हरराजोत मिलने राव सुरतांणान_ टीको दियो । सुरतांण 

राव हुवा । | 
राव सुरतांण भांपरो । तिणरे पीढ़ियांरी वात-- 
राव लाखो आरंक २२ । ः 


२३ 
र्ड 
र्श 


ऊदो लाखारो।  टीके वैठो नहीं 

रणधीर । 

भांण रिणधीररो । 

सूजो रिणधीररो । देवड़े विजे मरायो । 
प्रताप रिणधीररो । ः 
राव सुरतांण 

नाहरखांत' । 

चंदो । 

जैसिंघदे । 

वाघ । 

करन । ह 

सांईदास । मोर्ट राजा मारियो । 
रायसिघ । | 

रांम । 

भोपत । 


वात राव सुरतांणरी 


राव मांनसिंघ मरुवों तरै राव सुरतांणनै सारै रजपूते मिठ टीके... 
वैसांणियो 


। देवड़ा विजारों घणो कारण छी" । विजोराव सुरतांण _ 


7 राज्य तिलक भारणके पुत्र सुरतानको करना ॥ 2 राव लाखाका पुत्र । 3 खाना- 
न्तनाम सिरोही और उत्तर ग्रुजरात आादियमें पाये जाते हैं॥ - 4 जोधपुरके मोटा-राजा | 
उदयसिहने सांईदासको मारा था गद्दी पर बैठा दिया, राज्यतिलक कर दिया। 


( सुरतान १२ वर्षकी अवस्थामें वि.सं. १६२८में गद्दी वठा ) ॥ 
मान और प्रभाव है । 


6 देवड़ा विजयका बहुत. 
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कने धणी-धोरी छे । राव मांनसिघ रे बेर बाहड़मेरी थी, तिणरे 
पेट आधांन थो' । राव मानो मुवो तद पछे बेटो जायो' । ने राव 
सुरतांण विजो कहै छे त्यूं करे छै।पिण देवड़ो सूजो रिणघीरोत-रावरे 
काकी, तिको भला २ रजपूत, भला २ घोड़ा राखे छे, सु विजानूं 
सुहाव नहीं । विजो जांण छे मांनारो बेटों तेड़ाऊं । सुरतांणने परो 
काढूं'। तो सूजो मारियो चाहीजे । तरे आपरानूं कह्यो -/सूजो मारो” 
तरे सिगछ " कहयो-'आ वात मत करो। सीरोहीरो धणी सुरतांण हुय 
निवड़ियो '। थे रावरो कांको मा मारो ।” पिण विजो किणरो कटद्यो 
मांनै ? देवड़ा रावत सेखावतन' कह्यो। रावत बालीसा जगमालरे डेरे 
स॒जान मरायो। देवड़ो गोयंददास देवीदासरो डेरा कनारे थो । विजो 
सूजारै डेरे घोड़ा श्रसबाब लूटणनूं आयो, तरे गोयंददासही बाज 
मुवो  । राव मांनारो बेटो बाहमेर थो, तिरानूं देवड़े विजे तेड़ायो 
थो “, सु निजीक आयो । विजो सांमी चढ़ियो ने राव सुरतांणनूं 
सेहर-बंद करी काछ धरी गयो नै अपरा रजपुत कने राख गयो। 
कह गयो--“सुरतांणनूं इणा ओरा मांहेथी बारे नीसरण मत देजो ” । 
पछै राव जांणियो-विजो पाछो आयो हुवो मोनूं मारसी | तरें एक 
देवड़ो डूृंगरोत भलो रजपूत थो, एक चीबो हुतो । तरें उण डूंगरोतनूं 
समभायो । कह्यो-“तूं मोनूं काढ़ि, तोनूं ढबावणवाछो हुई छुं' 
उण कह्यो--“राव ! जांणू छं, सको सू सहु करो ।” कटह्मो 
. 7 राव सुरतानके पास विजय कर्चा-धर्त्ता है। 2 राव मानकी पत्नी वाहड़मेरी थी । 
( राव मानसिंहकी पत्नी वाड़मेरके रावकी कनन्‍्याथी )। 3 उसके गर्भ था। 4 राव मानके 
' मरनेके बाद उसके पुत्र हुआ ॥ _ 5 मानाके पुत्रको वुला लूं। 6 सुरतानको निकाल दूं। 
7 किन्तु इसके लिये सूजाको मरवा देना चाहिये | 8 तव अपने वालों को (अपने मनुप्योंको ) 
कहा । 9 सूजाको मार दो ! 70 तब सबने कहा । 77 सिरोहीका स्वामी सुरतान हो 
चुका।  72 आप राव सुरतानके चचा सूजाको मत मारो ।  33 परन्तु विजय किसकी 
सुने? 7& देवीदासका पुत्र गोविददास उस समय सूजाके डेरेके पास था प5 तव गोविददास भी 
लड़कर मर गया । 76 बुलवाया था। 57 स्वागत करनेके लिये सामने गया । 58 और 
' राव सुरतानका सेर (घूमना-फिरता) बंदकर कालंद्री चला गया ।79 और यह कह गया कि 
सुरतानको इस कोठरीसे वाहर नहीं निकलने देता । 20 रावने यह जान लिया कि विजय 
' लौट. कर आते ही मुझे मार देगा । »7 तू मुझको बाहर निकाल, तुभको शररणा देकर रखने 
' - वाला मैं ही हूँ।. 22 उसने कहा, राव! यह मैं जानता हूँ, आप जो कर सको वह सब करो। 
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“मेवाड़, जोधपुर हु वसीस तो पिण रु० २००००) .रो पटो मोनूं को- 
कोई देणोइज करसी' । उणसूं सील-कवल किया । वीचमें महादेवजी _ 
दिया* । तरै सिकाररों मिस कर नीसरिया । चीवासूं भेद भागों. 
नहीं ; तरे कोसे २ गयां चीवो कहै-“हु इण वातमें जांगू नहीं, जांण 
न दां' |” तरे डूंगरोत थो, तिण कह्मों चीवान-“तूं उरोआव, 
हु तोन मारीस ।” तर चीवो कख मार रह्मयो । राव सुरतांण 
तासने रांमसेण गयो । 


बीचली वात छे' 

देवड़े विजे सूजानै मारने सूजारी वसी ऊपर साथ मेलियों ”। 
उठे मालो सूजावत'' मरियो । वसी सारी लूंटी । प्रथीराज ने स्यामस- 
दासरी मा इणांनूं द्रैहड़ १ मांहे ऊपर पला नांखने रही' । वे परा 
गया तर द्रेहड़ मांहेथी रातरा नीसरने आवूरी गोढे वार गया । 
राव सुरतांण रांमसेण आयो। तरे श्रेही सूजारा वेटा इणांरा गाडा 
रांमसेण ले आया * । देवड़ो विजो राव मांनारा वेटा साम्हो गयो थो, 
तरे उणै विजारे खो डावड़ो आंग मेलियो । डावड़ान कांई 
वलाइ हुई सु जीव नीसर गयो'” | विजो पाछों आयो, नै देवड़ा 
समरानूं कह्मो-“मोनूं टीको दो ।” घणी ही कही पिण इणै कह्यो- 
“राव लाखारे पेटरा तो वीस जणा छै' । जठा सूधो एक डावड़ो 


+ रावने कहा,मेवाड़ या जोधपुर जहां भी मैं जाकर रहूँगा, इनमेंसे कोई न कोई म्र॒झे 
रु० २०००० ) के पट्टेकी जाग्रीरी दे ही देंगे । 2 उससे शपथक्री. और वचन दिया । 3 कोई 
प्रतिज्ञा-संग नहीं करे अत : वीचमें महादेवजीको रख कर प्रतिज्ञाको हृढ़े किया । 4 तब 
शिकारका वहाना करके वहांसे निकल गये। 5 चीवाको इस भेदका पता नहीं लगा । 
6 जाने नहीं दूंगा । 7 मैं तुकको मार दूंगा । 8 राव सुरतान भाग कर रामसीन चला गया । 
9 वीचका छूटा हुआ प्रसंग है। १0 सूजाकी प्रजाके ऊपर सेना भेजी। 77 सूजाका पुत्र । 
32 पृथ्वीराज और द्यामदासकी माता, इन दोनों वच्चोंको एक खड्ेमें उन पर कपड़ा 
डालकर छिपकर रही-। 73 आवूकी सीमासे वाहर चले गये । - 44 तब यहही सूजाके इन. 
पुत्रोंके गाड़ोंको रामसीन ले आया । 75 तव उसने अपने वच्चेको लाकर विजयकी गोदमें रख 
दिया। 36 बच्चे को न जाने क्या वला हुई कि उसके प्राण निकल गये । 77 राव-लाखा 
के वंझमें २० व्यक्त हैं । हे 
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वरस १रो हुवे तठा सूधो थारी कुण मजाल, तूं टीको ले ?” इणे-उणे 
विरस हुवोी । और रीसाय परा गया | विजो मास चार हुवा सीरोही 
भोगवे छे' । आ वात रांणे सांभली, तरे राव-कलो मेहाजलोतनूं -- 
दीवांगरो भांणेज थो, इणनूं टीको दे, साथे फौज दे सीरोहीनूं विदा 
कियो । अ सीरोही आया । विजो नीसर ईडर गयो । कलो सीरोही 
धणी हुवो । राव कलो सीरोही साहिबीरो धणी । मदार चीबा खींवा 
भारमलोत ऊपर छे' । देवड़ो सूरो, हरराज पिण चाकर छे । पिण 
दिलगीर तो गाढ़ा छे । ने सुरतांण पिण झंण कलानूं जुहार कियो 
छे । गांव केइक पटे दिया छे. तठे रहे छे । करेक चाकरी पिण 
करे छे । एकण दिन राव कलो दरबारथी'” ऊठियो छे । देवड़ो 
समरो, सूरो हरराज दुलीचे बैठा छे. तरे जीबे पाता फरासनूं कह्यो- 
“दुलीचो उरो ल्याव' ।” फरास आ्राय देखे तो श्रै ठाकुर बैठा छे । 
तरे पाछो गयो । चीवे पाते पूछियो-“दुलीचो लायो ?” तरे फरास 
कह्यो-“सूरोजी,समरोजी, हरराज बैठा छे ।” तरे चोबे कह्यो-/थारा 
बाप लागे छे'? दुलीचो उरो ल्याव ।” तरे फरास वर्क * झायो, तरे 
इणे दीठो ” । ओ फिर-फिर जाय । तरे इणे कह्यो-“दुलीचो चीबो 
पातो मंगावे छे ?” तरै इण कह्यो-/राज  सारीही बात समझो 
छो । तरे भरे परा ऊठिया,कह्यो--/परमेस्वर कियो तो कलारी जाजम 
नहीं बैसां ” ।” अर रीसायने घरै गया'। सुरतांणसूं इणे वात कराई-- 
तूं आव, म्हां भेठो होय  । तरे राव नासने समरा, सूरारा गाडा 


7 जहां तक, इस वंशमें एक भी बच्चा एक वर्षकी आयुका मौजूद है, तेरी क्या 
: मजाल कि तू राज्यका अधिकारी बने? 2 इनके और उनके परस्पर विरोध हुआ । 3 ये रुष्ट 
हो कर चले गये । 4 विजय चार माससे सिरोहीका राज्य कर रहा है। 5 मेहाजलका पुत्र । 
6 सब कामका झाधार भारमलका पुत्र चीबा खींवाके ऊपर है। 7 परंतु मनमें बहुत नाराज 
हैं। 8 सुरतानने भी आकर कलाको (राज्याधिकारी होनेका) प्रणाम किया । 9 कभी- 
कभी । 70 से। 7४7 कालीन उठाकर ले आव । 72 क्या ये तेरे वाप लगते हैं ? 
73 फिर । 74 तव इन्होंने देखा । 75 श्रीमानू आप । 76 परमेश्वरने चाहा तो श्रव 
हम कलाकी जाजम पर (कलाके दरबारमें) नहीं बंठेंगे । १7 ये रुष्ट होकर घर चले 
गये ।. 278 सुरतानसे इन्होंने कहलवाया कि तू आकर हमारे शामिल हो । 
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था तठे आयो' । इणे भेछा हुय टीको राव सुरतांखरे काढ़ियो 
देवड़ो विजो ईडर चाकरी करे थो सु विजानूं राव सुरतांण तेड़ायो 

विजो रोह, सरोतरे होय आय उतरियो' | तरे आ्रा खबर राव कलंनूं 
ने चीवा पातेनूं पोहती । विजो भ्रावे छे । तरे कले देवड़े रावत 
हामावतनूं अ्सवार ५०० देने घाटारी मूंडे विजे सांमां मेलियो” । रावत 
हामावत गांव माछ आय ऊतरियों नै विजो गांव ब्रहमांण आय 
ऊतरियो' । ब्रहमांराथी कोस १ माथै वेढ' हुई | सवार १५० विजे 
कने था। रावत कनै तो साथ घणों थो, पिण विजो जीतो । आदमी . 
४० कलारा कांम आया । आदमी ६० घावे-पड़िया " । रावत हांमा- 
वत कलारी फोजमें सिरदार तिको पूरे-बावे पड़ियो. । आदमी १३ 
विजारा कांम आया । विजो वेढ़ जीतने रांमसेण राव सुरतांग भेव्गो 
हुवो' । विजो आवतां सांमां सुरतांणरों घणो बढ वधियों | विजो 
राह-वेधी * रजपूत थो। सु रावजीनूं कह्यो-/मिलकखांनजी जाछ्ोररो 
धणी छे । इणन' आंपणी भीर' करो ।” तरे मिलकखांन विचे झ्रादमी 
फेरियो' " । कह्यो-“म्हे रुपिया लाख १ थांनूं दां छा! । थे मांहरी: . 
मदत आवो ।” तर मिलकर्खांन कह्यो-“लाख रुपियां वासते भाईवंध 
मराया न जाय । सीरोहीरा परगना ४ मोनूं दो तो थांहरी मदत 
ग्राऊं॑ । परगनांरी विगत--१ स्थांणो, १ वडगांव, १ लोहियांणो, 


लत 


; तब राव सुरताण जहाँ समरा और सूराके गाड़े इसकी प्रतीक्षामें खड़े थे, दौड़ कर 
वहां श्राया । इन्होंने सम्मिलित होकर राव सुरतानको- राज्य-तिलक कर दिया । (यह 
राज्यतिलक रामसीनमें हुआ था) । 3 देवड़ा विजय ईडरमें चाकरी करता था उसे सुरतानने 
बुला लिया । 4 विजय सिरोत्रां गांव होता हुआ रोहुआ गांवमें आरा पहुँचा । 5 तब यह 
समाचार राव कला ओर चीवा पातेको पहुँचा । 6 तब देवड़ा कलाने हामाके पुंत्र रावतको 
५०० सवारोंके साथ गरिरवरकी घाटीके द्वार पर विजयको रोकनेके लिए भेजा । 97 हामाका 
पुत्र रावत माल गांव ठहरा और विजय वरमांख गांवमें आकर ठहरा । 8 लड़ाई । 
9 परन्तु विजयकी जीत हुई ॥ 70 आाहतं हुए 77 सम्पूर्ण आहत होकर गिर गया। : 
72 राव सुरतानके झामिल हुआ । 73 विजयके आ जानेसे सुरतानका बल वहुत बढ़ गया ॥ 
74 दूरदर्शी । 35 इसको अपना सहायक वनांश्ोे । 76 तव इसके लिए मिलकर्खांके वीच - 
आदमीका आना-जाना किया गया । 77 हम. एक लाख रुपये तुमको देते हैं । ह 
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१ डोडियाकू । किणही कह्यो-“श्रै परगना दीजे । किणही कह्यो-- 
अर प्रगना न दीजे ।” तरे विजे कह्यो-“गश्र तो परगना माथै सटे मांगे 
छे', नचींत दो ।” तरे परगना ४ मिलकखांनजीनूं दिया। तरे 
असवार १५०० खांनजी लेने राव सुरतांण, विजे भेछो हुवी' । राव 
कलो सीरोहीथा'. चलायने आदमी हजार ४००० था" सामा काह्- 
धरी आय ऊतरियो । मोरचा मंडियो । नाव्ां मांडी । अठे इण 
काछधरीरा डेरा निपट गाढ़ा सफाया । नै राव सुरतांण कने आदमी 
हजार तीन ३००० भेढा हुवा छे । राव सुरतांणनूं खबर हुई-कालछ- 
बरी कले इण भांत सभी छे । काव्थ्थरी जाइज तो धको खाइजे' । 
तरे राव सुरतांगरे समरो, सूरो, विजो देवड़ो वडा राह-वेधी ” रजपूत 
था, त्यां कह्यों --“आंपरणो काछधरीथा कासूं कांम छे ? आंपे तो 
पाधरा सीरोहीनूं चलावस्यां _। कलारे लड़ियो जोइजसी तो झ्राय 
लड़सी । तरे इणां तीन फोज करी नै सीरोहीनूं चलाया । काछ- 
धरीसूं कोस १ नीसरिया'” तठ राव कलो आडो झाय लडियो । वेढ़ 
हुई । वेढ राव सुरतांण जीती “। कले हारी ”। इण वेढ़ मांहे 
विहारिये " निपट घणो बढ कियो । राव सुरतांणरी तरफ आदमी 
वीस कांम आया । त्यां मांहे/ मुदायत  देवड़ो सूरो नरसिंघोत 
समरारो भाई कांम आयो । राव कलारो अतरो साथ कांम आयो “। 





॥ बिहारी-पठानोंका आधिपत्य हट कर जब जालोर जोधपुरके अधिकारमें झा गया, 
तब सिरोहीके ये चारों परगने भी स्वत: मारवाड़-राज्यमें मिल गये थे। श्राज समस्त राजस्थान 
भारतका एक प्रान्त वन जाने पर मारवाड़ और जैसलमेर राज्यके साथ सिरोही राज्य भी 
राजस्थानके जोधपुर-डिवीजनका एक अंगमात्र रह गया है। 2 ये परमनेतो वह सिरके 
बदलेमें मांगता है।. 3 निश्चिन्त होकर दें । 4 सम्मिलित हुआ। <& सिरोही से। 
6 चार हजार सहित । 9 मोरचे पर तोपें रखी गई। 8 इधर इसने कालंद्रीके मोरचेको 
अत्यन्त हृढ़ रखा। 9 कालंद्री चले जायें तो हानि उठाना पड़े । 70 दुरदर्शी, युद्धानुभवी, 
अनुभवी । 77 उन्होंने कहा । ॥2 अपनेको कालंद्रीसे क्या काम है ? 73 अपन तो सीधे 
सिरोहीकी ओर चलावेंगे। 72 कलाको लड़नेकी श्रावश्यकता है तो वहां आकर लड़ेगा । 
75 निकल गये। 76 जहां पर राव कला आडा आकर लड़ा । 77 लड़ाई हुई । 78 राव 
'सुरतानने लड़ाई जीतली ॥ 79 कलेकी हार हुई। 20 बिहारी पठानोंने । 27 उनमें । 
22 मुख्य ॥ 23 राव कलाके इतने मनुष्य कास आये । 
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१ चीबो पतो । 

१ सीसोदियो मुकंददास । 
१ सीसोदियो स्यांमदास । 
१ सीसोदियों दलपत । 


४ कांम आया । राव सुरतांण वेढ़ जीती । कलो नास गयो । 
सुरतांण खेत सोधियो । पदु राव सुरतांण सीरोही आय बैठो । राव 
कलारा मांणस* सीरोही था । राव सुरतांण सेभवाक् बैसांण, राव 
कलो थो तडै पोहचता किया' । राव .सुरतांण सीरोही धणी हुवी । 
सीरोही मुदो देवड़ा विजे माथै छे । पछे विजो दिन-दिन जोर चढ़तो 
गयो छे । सुरतांण ने विजे गाढ़ो विरस छ पिण राव पूज सके 
नहीं । तिण टांण राव सुरतांण बाहड़मेरी परणियों, तिका वहू 
सीरोही आ्राई! । बहु बाहडमेरी ठाकुराईरों नै विजारो घाट देखने 
रावनूं कह्यो-“ओ ठाकुराईरो किसो सूल ” ? धणी थे कता विजो 
धणी''?” तरे राव सुरतांण कह्मयो-“धरती मांहे रजपुत नहीं, विजासों 
बलाय सांमां मांडे "| तरे बाहड़मेरी कहल्यमो-“पेट भरस्यों तो 
धरती मांहे रजपूत घणाई छे  ॥” तरे राव कह्यो-'थे दस मांणस . 
तेड़ावो * ।” तरे वाहड़मेरी आपरा पीहरसूं आदमी २० तैड़ाया सु 
आदमी २० वीस निपट प्रवक्त आया । आदमी रावरा पासवांन 
हुवा । रावरी दछा रूड़ी दीठी , तरे केई धरतीरा भला रजपूत पिण 


+ कला भाग गया। 2 सुरतानने रणाक्षेत्रका निरीक्षण- किय्रा। .3 अंतःपुर, 
जनाना । 4 राव सुरतानने उनको पालकीमें विठाकर जहां राव कलाथा वहां पहुँचा . 
दिया। 5 विजय सिरोहीका सर्वेसर्वा बना हुआहुै । 6 सुरतान और विजयके झ्ापसमें ख़ुब॒ . 
विरोध है। 7 किन्तु रावका वश नहीं चलता । 8 उस समय राव सुरतानने (वाहड्मेरके 
जागीरदारकी कन्या) वाहड़मेरीसे विवांह किया। वह वधु-सिरोही आई। - 9 ढंग।. 
70 जागीरदार होनेका और जागीरीका यह कैसा ढंग ? 77 जागीरीके स्वामी आप हैं 
अथवा उसका स्वामी विजय है? 72 पृथ्वी पर राजपूत नहीं जो विजय जैसी वलासे सामना 
.. करें। 33 उदरपूति कर दोगे तो पृथ्वी पर राजपूत वहुत हैं। -74 तुम दस सनुष्योंको .. 
बुला लो 75 तब वाहड़मेरीने अपने लेहरसे वीस आदमी बुलवाये । ' 76 बाहड़मेरसे - 
आये हुए आदमी रावके अंगरक्षक वसे +। 79 रावकी दमा अच्छी देखी | का 
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राव कने आय रहण लागा | विजे नै राव माथा पड़िया लीजे छै' । 
तिण समे वीजारा भाई २ लूणो, मांनो वडा रजपूत था सु रावथी 
जुदा विजाथी फाटने आ्राय मिक्तिया । रावरो चेछो दिन-दिन .भारी 
हुतो गयो' । एक वार सीरोही मंंहेसूं देवड़ा विजानूं परो काढ़ियो' । 
तरै विजो आपरी वसीरै गांव गयो छे । तिण टांण'” महाराजा 
रायसिंघजी बीकानेररा सोरठनं जावता सु सीरोही निजीक आया । 
तरे राव सुरतांण सांमों जाय मिक्तियों । रावरों राजा घणो आदर 
कियो' । पछे देवड़ो विजोही घणो साथ लेने महाराज रायसिघजीसूं 
आय मिल्तियो । घणोही लालच दिखायो, पिण राजा विजानूं कबूल 
न कियो” । राव सुरतांणसूं वात कीवी | आधी धरती पातसाहरे 
कीधी । श्राधी धरती रावरी कीथधी, ने विजो काढ़णरी कबूल राखी "। 
पछे महाराज रायसिंघ विजानूं परो काढ़ियो । आधी धरती पातसाहरै 
कीवी  । तिण मांहे राव समदनो पातावत असवार ५०० दे वाव 
कनन्‍्हे राखियो ने आप सोरठ गया | तिको आधो वंट पातसाहरे 
कियो, तरे राजा रायसिंघ दरगाहन्‌ं लिखियो कियो--“जु राव सुरतांण 
सीरोहीरो धणी, तिणनूं इण भांत ग्रासिया * विज दबायो हुतो सु राव 
| 7 'साथापडिया लीजे छे! सुहावरा है-यहां पूरे वाक्यका श्र्थ है--विजय और राव 
सुरतानके परस्पर शत्र्‌ ता यहां तक बढ़ गईं कि एक-दूसरे का सिर काट लेनेकी ताकमें लगे 
रहते हैं। » उस समय विजयके दो भाई लूणा और माना, जो बड़े वीर राजपूत थे और 
पहले रावसे जुदा थे सो विजयके विरुद्ध होकर रावसे आकर मिल गये। 3'चेछो भारी होणो' 
सुहावरा है। शब्दार्थ है---ताकड़ीका पलड़ा भारी होना लाक्षरिक शअ्रथे है--पक्षका समर्थ 
होना । वाक्यार्थ रावका पक्ष दिनप्रतिदिन समर्थ बतता गया। 4 निकाल दिया । 
5 तब विजय अपनी जागीरीके गांवमें चला गया है। 6 उस समय । 9 सौराष्ट्रको जाते 
हुए सिरोहीके नजदीक आये । 8 “रावरो राजा घणो आदर कियो ।” यह वाक्य अशुद्ध 
लिखा गया प्रतीत होता है । होना चाहिये था--“राजारो राव घणो आदर कियो ।” आदर- 
' भाजन अतिथि होता है न कि आातिथ्यकर्त्ता । 9 किन्तु महाराजा रायसिंहने विजयको सिरोहका 
राव बनाया जाना स्वीकार वहीं किया । 70 और विजयको देशसे निकाल देनेकी शर्त 
: सान्‍्य रखी । 77 सिरोही राज्यकी आधी भूमि बादशाहके अ्रधीन रखनेका निश्चय किया। 
72 उससें पाताके पुत्र राठोड़ मदनको ५०० सवार देकर वावके पास रखा और (रायसिंह) 
स्वयं सोराष्ट्रको चले गये । वाव, एक गांव है जो मारवाड़ और सिरोहीकी सीमाओं के 
, निकठ उत्तर गुजरातमें है। 73 ग्रास--एक प्रकारकी जागीरी है जो वेंठमें गुजारेके लिये 
. अथवा भोजन आदिके खर्चेके लिये दी जाती है भर उसका भोगने वाला ग्रासिया कहलाता है । 
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सुरतांण मोनूं झ्राय मिल्ठियो । आधी सीरोही देणी कबूल की, तरे 
म्हे रावरो ऊपर कियो' । विजे हरराजोतन परो काढ़ियो, ने असवार 
५०० स्‌ महैं, म्हारो लोक आधो मुलक सीरोहीरो पातसाही खालसे 
कियो छे , तठे थांणो राखियो छे । हजरतरे दाय आवे जिण जागीर- 
दारनं दीज, भावे करोड़ी भेजीजें । राव हुकमी-चाकर छे ।” 

तिण समे दीवांण-बगसी सीरोहीरा श्राधरी तजवीज करे छे*, सु 
सीसोदियो जगमाल, उददैर्सिघ रांगारो बेटो दरगाह" गयो छे | -सुओ 
राव मांनसिघरी बेटी परणियों हुतो, सु उठारो भोमियों छे । इण 
मुनसबमें सीरोहीरो श्राध मांगियो' । दीवांण-बगसीये पातसाह 
अकबरसूं मालम कीवी' । तरे पातसाहजी कछो--“रांणारो बेटो छे, 
लायक छे, दो । तरै तालिको लिख दियो ” । जगमाल तालीको ले 
आयो । तरे राव सांम्हो आय मिल्ठियो । विजो देवड़ो पिण दरगाह 
गयो हुतो सु विजानूं किणही सीरोही दी नहीं, तरे विजों पिण जगमाल 
साथे आयो । धरती तो राव सरतांण आधी जगमालनं दी, ने पाटरा- 
घरां' मांहे राव सुरतांण रहै छे, नैबीजा घरां  मांहे सीसोदिया हक 
जगमाल आय रहो छे । सु राव मानसिंघरी बेटी जगमालरी .बैर''_ 
तिका कहै---“म्हारे बापरा घर, तिकां माहे म्हां थकां दूजा क्यूं 
रहै  ?” घरां-पाटरी दिसा अणवणत हीज छे “। तिण समे राव 
सुरतांरा एकण दिन कठीके ” गयो हुतो, बांस” जगमाल, विज़ो- 
दाव ” करने घरां ऊपर गया । सोछ की सांगो, झ्रासियो, दूदो, खंगार, . 

॥ तब रावकी सहायता की | > और ५०० सवारोंके साथ मैंने और मेरे मनुप्योने 

आधे सिरोही देशको वादशाही खालसेमें कर लिया है। 3 हजरतकी इच्छा हों उस जागीर- 
दारको देदें और चाहे अपना करोड़ी भेजदें (करोड़ी -कर उगाहनेवाला अध्यक्ष) -॥ 
4 राव आपका आज्ञाकारी सेवक है। 5 उस समय दीवाव और वकक्‍सी. सिरोहीके आधे 
भःगको बाँटनेकी तजवीज कर रहे हैं। 6 वादश्याही दरवारमें। 7 यह राव मानसिहकी 
वेटीको व्याहा था अ्रतः वह वहांकां' जानकार है। 8 इसने मनसवके साथ सिरोहीका : 
आधा भाग मांग | 9 दीवान और वक्‍सी लोगोंने वादशाह अकवरसे: निवेदन किया | -. 
70 तब अधिकार-पत्र लिख दिया । 77 राजाके रहनेके महल । 72 दूसरे घरोमें:। . . 
33 पत्नी । 74 मेरे वापके घर, जिनमें हमारे होते हुए दूसरा कोई क्‍यों रहे ? 75 पद्षघरों 


(मुख्य प्रासाद) के संवंधमें ्रनवन चल ही रही है ॥ 76 कहीं । 77 पीछेसे । 48 अंवसर 
देख करके; ताक लगा कर । | ॥ 
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रावरा चाकर सुरतांणरै घरां मांहे हुता,तिणं घर भालिया ;वेढ़ की ; 
घर हाथ नाया' । पछे खिसांग' हुय फेर जगमाल विजो साथे ले 
दरगाह गयो । उठै जाय पुकार की । पछे पातसाह जगमालरी भीर' 
राव रायसिंघ चंद्रसेनोत, कोछीसिंघ दांतीवाड़ारों धणी, के” तुरक 
मदत दे विदा कियों । जगमाल फोज ले सीरोही झ्रायो । राव सुरतांण 
सीरोही छोड़ दी । भाखररी खंभ फाली' । जगमाल आय सीरोही 
मोहल'" बैठो । 

कितराहेक” दिन हुवा तरे जगमाल जांणियो--सेहर ” तो लियो, 
हमें चढ़ने रावनूं आबूरी तत्ठक ही छोड़ावूं । सु जगमाल असवार 
हुवो । राव पिण आंण मु्कांम कोस २ बाकी छोड़ कियो  । सु 
जगमालरे कटके * विचारियो--“जु राव सुरतांणर वसीरा रजपूतांरा 
गांव छे तिण ऊपर फोज १ मेलीज “, ज्यूं रजपूत जुदा-जुदा बिखर 
जाय । पछे सुरतांणन्‌ कट मारिस्यां  ।” तरे देवड़े विजे हरराजोतन्‌ं 
रा' खींवो मांडणोत, रा” रांम रतनसियोत के तुरक भीतरोट 
ऊपर विदा करणरो विचार कियो ' | तरे देवड़े विजें, जगमाल 
रायसिघनूं कह्मो--“मोनूं थांसूं अछगो करस्यो तो राव थां ऊपर 
आवसी ४” तरे राठोड़े ठाकुरै कहल्मो--/जिण गांव कूकड़ो न हुवे 
तठे पिण रात विहावे छे ।”! आ वात कही तरे विजो भीतरोटरी 
तरफ गयो । वांसे राव सुरतांण देवड़ा समरानूं खबर दीवी--/विजो 
भीतरोटनूं साथ ले गयो ।” तरै राव सुरतांणनूं देवड़े समरे कह्यो-- 


; जिन्होंने घर पकड़ लिये। घरोंसे नहीं निकलनेके निश्चय पर हृढ़ रहे ॥ 2 लड़ाई 
 की। 3 घर हाथ नहीं श्राये । 4 लज्जित होकर । 5 सहायतार्थ । 6 कई। 7 पहाड़की 
.. शालको पकड़ा । पहाड़की गालमें शरण ली। खंभ - दो पहाड़ोंके बीचका सेकड़ा और ढालू 
गुप्त स्थान । 8 महल । 9 कितनेक । 70 शहर । 77 अ्रव चढ़ाई करके रावको आवूकी 
तलहटी भी छुड़वादूं। 72 रावने भी दो कोश शेष छोड़ कर अपना सुकाम किया । 
73 सेनाने । 34 जिसके ऊपर सेनाकी एक दुकड़ी भेजी जाय । 45 पीछे सुरतानको मार 
देंगे । 76 कई तुकोंको भीतरोट पर भेजनेका विचार किया । 77 मसुभको तुम्हारेसे अलग 
कर देंगे तो राव तुम्हारे ऊपर चढ़ आयेगा । ॥8जिस गांवमें मुर्गा नहीं होता है वहां भी रात 
वीत कर दिन निकलता है । व्यंग्योवित कहावत है । भावार्थ यह है कि--तुम्हारे विना भी 
हम अपनी रक्षा कर सकते हैं । 
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“हमैं ढील न कीजे' ।” गांव दतांणी सीसोदियो जगमाल, राव राय- 
सिंघरो डेरो छे, तिण ऊपर राव सुरतांण नगारों देने आयो । इणांरे 
खबर कोई नहीं । कोस १ तथा २ रो वीच' छे | श्र जांणों राव 
विजो भीतरोटनूं गयो छे तठी जाय छे । संमत १६४० रा काती सुद 
११ ने राव सुरतांण इणां ऊपर आयो" | वेढ़ हुई । इतरों साथ - 
सीसोदियो जगमाल, राव रायसिघ, कोछीसिंध तीने सरदार काम 
आया-- 


राव रायसिंघ चंद्रसेणोत । 
सीसोदियो जगमाल उर्दे्सिघोत । 
कोछीसिंघ, दांतीवाड़ारो धणी । 
राव गोपाछ॒दास किसनदासोत गांगावत । 
राव सादूछ महेसोत कुंपावत । 

राव पूरणमल मांडणोत कूंपावत । 
राव लूणकरण सुरतांगणोत गांगावत । 
राव केसोदास ईसरदासोत । 
चहुवांण सेखो भांभणोत । 

पडिहार गोरो राघावत । 

पड़िहार भांण अभाउत । 

देवो ऊदावत । 

भा नेतसी । 

भा जेमल । 

वारहठ ईसर । 

समांगछियों किसनो । 

धांधू खेतसी । 


न “9 93 9 “४ “० “४७ “४2 ना “290 “७0 “४०0 “४० 9 / ४ “००० “2 





7 अब देर नहीं कीजिये । 2 राव सुरतान अपनी चढ़ाईका नगारा बजाता हुआ 
आया। 3 कुछ भी । 4 अंतर । 5 ये जानते हैं कि राव विजय भीतरोटको गया है इसलिये 
यह भी उधर जा रहा हैं। 6 राव सुरतान इनके ऊपर चढ़ आया। 7 लड़ाई हई।.. 
8 इतने मनुष्य । . हि जि 
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१ सेलहथ' बालो । 

मु॥ राजसी राधावत । 

१ भाटी कांन आंबावत । 
... १ मांगढ्ियो गोपाछ भोजउत्त । 

१ रा॥ खींवो रायसलोत । 

१ ईंदो। 

तठा पछे वछ्॑ * देवड़ो विजो हरराजोत दरगाह पुकारू' गयो ने 
मोटे राजानूं जोधपुर हुवो' तरै इणारो पिण दावो हुतो ने पातसाह 
जांमवेग ने मोटा राजानूं सीरोही ऊपर विदा किया । पछे सीरोही 
ऊपर आया । धरती विगाड़ी । 


'देवड़ो पतो सांवतसियोत । 
तोगो सूरावत । 
. सूर नरसिघोत । 
चीबो. जेतो खींवावत । चूक कर मारिया 


राठोड़ वैरसल प्रथीराजोत पेट मार मुबोी । तिश सम देवड़ो 
विजो ने जामंवेग मोटा राजाथी * जुदी फोज ले दौड़िया हुता 
: तठ देवड़ो विजो राव सुरतांण मारियो * नै संगत १६६७रा आसोज 
वद € राव सुरतांख़ काछ प्रापत हुवो * 
- राव राजसिंघ सुरतांणरो “ । राव सुरतांण काछ कियो तरे टीके 
बैठो' । भोकछों सो ठाकुर हुवो'” । एक वार राव सुरतांणरो दूजो 
बेटों सूरसिघ ग्रास-वेध कियो थो !। सूरसिघरी भीड़ " देवड़ो भैरवदास, 


ह ॥7 शेलघारी । 2 जिसके बाद। 3 फिर । 4 पुकारू बन कर गया। 5 राव माल- 
- - दैवके पुत्र मोटा-राजा उदयर्सिहको जब जोधपुर प्राप्त हुआ । 6 तब । 7 इनकी (विजाकी) 
'भी यह मांग थी। 8 सिरोही पर चढ़ कर आये । 9 सिरोहीकी धरती (देश) का नाश 
. 'किया। 70 दगा करके मार दिया । 77 पृथ्वीराजका पुत्र राठौर वैरसल पेटमें कटारी 
“मार कर मर गया.। 72 से। 73 दौड़े थे। 74 जहां पर राव सुरतानने देवड़ा विज़ाको 
मार डाला ।: 5 राव सुरतान सर गया । 76 सुरतानका पुत्र । 77 राव सुरतान मर गया 


... तब गह्ठी पर बेठा। 78 यह ठाकुर भोला सा था। 79 एक बार राव सुरतानके दूसरे पुत्र 


. . सूरसिहने राजद्रोह किया था। 20 सहायता । 
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समरावत, डूंगरोत सारा' हुवा। रावरी भीड़ देवड़ो प्रथी राज सूजावत 
हुवो । वेढ़ हुई । राव राजसिंघ वेढ़ जीती । सूरे वेढ़ हारी । 


तठा पछे कितरेक दिने राव राजसिंघ ने देवड़े प्रथीराज 
सूजावतसूं श्रणवणत हुई । प्रथीराज ग्रास-वेध विज वाछो मांडियो' । 
प्रथीराजरा वेटा-भतीजा भ्राग खाय ऊठिया । इणरे डीलांरी निपट 
जोड़” । रजपूत निपट भला उण कांठारा वास राखिया' | एक वार 
राव राजसिंघ नै देवड़ा प्रथीराजनूं राणा करत समभावरातनूं उदेपुर 
तेड़िया' । पछे श्रै उठे गया । रांणं कहाव-कथीना ” किया सु 
देवड़ो प्रथीराज, रांम, रायसिघ, नाहरखांन, चांदो---एकण भांतरा 
आदमी । रांणासूं बुराई करां , इसडी आंगवण मन मांहे ध रथ 
स्‌ रांणारा श्रादमी वीच फिरिया * । तिणां  रांणानूं वात समझाई । 
कह्यो-“इण परधांनगी मांहे सवाद को नहीं  ।” तर रांणा ही गई 
कीवी'  । इणांनूं सीख दीवी  । राव नै प्रथीराज पाछा सीरोही 
आया । माहोमाह यूं हीज वहै छे । देवड़ो प्रथीराज जोरावर थको 
वहै छै”' । राव राजसिंघ देवडो भैरवदांस समरावतनू डूंगरोतनू 
सहल सो पटो दे इणरे हीज आंट राखियो हुतो ' । सु राव राजसिघ 
महादेव गया हुता । देवडो भेरव समरावत वांस रह्यो हुतो | श्र 
सासता घात देखता हुता  । पछे देवड़े प्रथीराज बेटां भतीजांनूं 
सममझाय राखिया हुता । इणां वांसे रेहने भरवनूं मारियो | राव. 


॥४ सव। 2 कितनेक । 3 अनबन । 4 जिस प्रकारकी वगावत विजयने की थी,उसी 
प्रकारकी वगावत पृथ्वीराजने करनी प्रारंभ की । < प्ृथ्वीराजके वेटे-भतीजे क्रोध से तिल- 
मिला उठे । 6 इसके कुदुंव वालोंके वड़े अच्छे जोड़े । 7 उन्होंने उस श्रोरकी वस्तीकी 
रक्षा की । 8 समभानेके लिये । 9 बुलाये। 70 कहना-सुनना । 33 एक प्रकारकी प्रकृति 
वाले मनुष्य; खरे मनुष्य ॥ 732 रानासे विय्राड़ करें ।.. 73 ऐसी आंट मनमें रखते हैं । 
34 अतः रानाके आदमी बीच-बचाव करते रहे। 35 जिन्होंने रानाको वास्तविकतासे 
अवगत किया। 76 इस सन्धि-प्रयासकी प्रधानता करनेमें कोई फल नहीं है । 77 तव रानाने 
भी वात छोड़ दी । 78 इनको रवाना किया । 79 परस्पर यों ही चलता है। 20 देवडा 
पृथ्वीराज जोरावर (सिरजोर) होकर चल रहा है। 27 थोड़ासा पट्टा देकर इसींलिये इसे 
रखा था । 22 पीछे । 23 ये निरंतर घात ताक रहे थे । 
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सांभक्त रह्मा' । गई कीवी । भैरवरा पटारो गांव पाडीव राव रांमा 
भैरवोतनूं दियो | तठा पछे वरस श्रेक प्रथीराज, रांम, रायसिंघ, 
नाहरखांत, चांदो घात देखता हुता । एक दिन रावनूं मारणनूं' गया। 
सीसोदियो परबतर्सिघ ऊपर गयो। देवड़ो रांगमो ऊपर गयो | राव 
 आदमियां थोड़ांसूं हीज बैठो हुतो | भरे मांहे गया । रावनूं मारियों । 
सीसोदिया परबतसिघनूं मारणनूं घणो ही कियो, पिण दिन ऊभा, 
घात लागी नहीं । सोर हुवी । राव अखेराज वरस २ रो हुतो सु 
धाय कोटड़ी मांहे ले पैठी , ऊपर गरृदड़ा दिया । प्रथीराजरे साथ 
घणोई सोभियो' । श्रखैराज प्रतापबछी सु उणरे हाथ लागो नहीं " 

तितरे रावरों साथ भेछो हुवों '.। सीसोदियो परबतर्सिघ, देवड़ो 
रांमो और साथ खंगार थभेछो हुवो । इरांनूं राववत्ठा-धरां मांहे 
घेरिया ! । गोछियां, सरांरी मार पडण लागी ' । इसणां अखैराजरी 
खबर की, कठे छ ? त्तरें राज-लोग खबर पोहचाई '“--“अजेस 
कुसछ छे, फलांणी कोटडी मांहे छे । इणांरो साथ मुंहडे बेठो छे * 


. - वडा-बडानूं पांणी पियांनै .पोहर २ हुवा छै'” । कोटडीरी फलांणी 


3] 77 


बाजू निराढी छे ” । उठीनूं सिलावट तेडायने अखेैराजनूं काढ़ लो 


ः . पछे सीसोदियो परबतसिघ, देवडे रांमे सिलावट तेडाय हलवे-हकवे 


भींत खोलायने * अखे राजन काढ़ लियो । इणांरो बछ वधियो । 
इणां सोर कियो--“धीरा ! हरांमखोरां !' अ्खैराज मांहरे हाथ 
ग्रायो.छे  ।” तरे इणांरो बठछ घटियो । रात पड़ी । च्यारू तरफथी 
॥ राव सुन करके रह गये। 2 हुई, नहीं हुई करदी । 3 को। 4 के लिये।.. 
5 सिसोदिया पर्वत्सिहको मारनेके लिये बहुत प्रयत्त किया । 6 लेकिन दिन था इसलिये 
कोई घात नहीं लगी । 7 घुस गई । 8 ऊपर बिस्तरे डाल दिये। 9 तलाश किया । 
70 अखेराज भाग्यशाली सो उनके हाथ नहीं लगा। 77 इतनेमें रावका सैनिक समाज 
इकट्ठा हुवा। 72 देवड़ा रामा और दूसरा साथ खंगारसे मिलि । 73 इनको राज-महलोंमें 
घेर लिया | 74 गोलियें और वाणोंकी मार पड़ने लगी । 75 कहाँ है ? 76 तब रानियोंने 
संदेश भेजा । 77 श्रभी तक तो कुशल-पूर्वक है, अमुक कोठरीमें है। ॥8 इनका सैनिक- 
समाज द्वार पर बेठा हुआ है। 79 बड़ं-बड़ोंको पानी पिये दो पहर बीत गई है। 
20 कोठरीकी अ्रमुक वाजू एकान्तमें है। 27 उस शोर सिलावटकों बुलाकर अखैराजको 
निकाल लो। 22 धीरे-धीरे । 23 दीवारको तुड़वा कर । 24 इनका बल बढ़ गया । 


'.... 25 अखेराज हमारे हाथ आ गया 
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रांवरे चाकरे मार दी' । देवड़े प्रथीराज दीठों , रातरा अठ रहां तो 


मारिया जावां । तद इसणांरे भला-भला रजपूत हुता तिक आगे हुवा । 
केई पाछे हुवा, के दोनूं बाजुवां हुवा । गरट करने हुड़ी कीवी । 
इणांनूं ले नीसरिया । वांसे साथ रावरो लूंवियो । तिणसूं पाछा- 
वल्व-वक्त रजपूते वेढ़ की । कांम आवता गया । घणों साथ मरतां- 
सिरदार कुसता आया | डेरे आय घोड़े चढ़ नीसरिया । कितराहेक 
साथसूं पालड़ी आया । वांसे सीसोदियों परवतर्सिघ, देवड़ो रांमो, 
चीवो दूदों, करमसी, साह तेजपाछ भेव्ठा हुय राव अखेराजनूं संमत 
१६७५ टीको दियो । पछे पाखती " चीतोड़रे धणिये, ईडर राव: 
कल्यांणमल वडो ठाकुर थो तिणी वात सुणी । सिग्धां राव अखैराजरो - 
ऊपर राखियो | प्रथीराजनै गांव गयां पछे परवतसिघ देवड़ राम, 
चीबे दूदे, करमसी, साह तेजपाछ घरो बढ वांधियो । प्रथीराजनू 
ठेल देस मांहेथी काढ़ियो। प्रथीराज देवव्शंरे परणियो हुतो, सु 
देवढां धारे, मांने इणनूं चेखव्या-भाखर मांहे बांकी ठोड़ थी तिका 
दीनी “ । प्रथीराज मांणसां सूधो उठे जाय रह्यो'। बेटों चांदो 
आंवाव दिसा जाय रह्मयो'" । धरतीनूं दौड़-धाव घणी ही कीवी' 
कितराहेक गांव विभोगा किया | चांद दांण सीरोही लीजे तिखसूं 
आधो लियो | पिण अरे हरांमखोर था सु दिन-दिन गढता गया” । 
दोड़णरी तकसीर काई न की | पछे रायसिंघ भतीज गांव १ मारण 
7 रावके अनुचरोंने चारों ओओरसे मार मारी । 2 देखा। 3 रातको यहां रहें तो 
मारे जांय। 4 तब इनके जो अच्छे-अच्छे राजपूत पासमें थे वे आगे हुए । - 5 कई पीछे 
हुए और कई दोनों बाजू हुए। 6 अपना-अ्रपना समूह वना करके जल्दी-जल्दी चले । 
7 इनको ले विकले । 8 रावका साथ पीछे लगा । 9 राजपूतोंने जिससे पीछे लौट-लौट कर * 
लड़ाई की । 70 पास | 77 सबने राव अखेराजकी सहायता की । 72 बहुत जोर पकड़ 


लिया । 33 पृथ्वीराजको घवके मारकर देझमें से निकाल दिया। 74 पृथ्वीराज देवलोंके यहां 
व्याहा था सो देवल धारे और मानेने चेखला पहाड़में जो वाकी जगह थी वह उनको रहनेके 





लिये दी । 35 पृथ्वीराज अपने मनुष्यों सहित वहां जाकर रहा । 76 वेटा चांदा आंवावकी 


ओर जाकर रहा। 77 वरतीके लिये दौड़-ध्रूप वहुत ही की । 78 कितनेही गांवोंको कर-. 
प्राप्त नहीं हो सकें वैसा वना दिया । 79 सिरोहीमें जितना कर लिया जाता था, चांदाने 
उससे आधा लिया । 20 किन्तु ये हरामखोर थे इसलिए. दिन-दिन निवेश होते गये । 
27 दोड़नेकी कोई तजवीज नहीं की । - 
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गयो. हुतो तठे माराणो । पछे देवड़ो राजसी, जीवो-देवराजरा' बेटा 
 डंगरोत अ्रठाथी कपट करने प्रथीराज कनै गया । प्रथीराज इशणांरो 
. वेसांस कियो* । पछे इणां रातरा प्रथीराजनूं मार सीरोही श्राया। 
देवड़ा प्रथीराजनू डूंगरोते मारियो तठा पछे' और बेटा तो सोह' मर 
गया, केई गढ गया" । पछे सारो मुद्दों चांदा ऊपर मंडियो ॥ चांदो 
वडो आखाड़सिध' रजपूत हुवो । चांदारे प्रवाड पार को नहीं सी रोहो 
भांहे तिको रजपूत को नहीं जिको चांदा श्राग च्यार वार भागो न 
'छोे'"। चांदे दांणशा लियो । सीरोहीरा गांव १२०रो विभोगों 
लियो'। संमत १७१ १२ टांग चांदों सीरोहीरे गांव नींवाज वसियो । 
' राव अखैराजरो साथ सारो* संमत १७१३ रे काती वद १४ रे दिन 
नींबाज ऊपर सीसोदियो परबतर्सिघ, देवडो रांमो, चीबो करमसी, 
ख्वास केसर सारी सीरोही ले आ्राया । चांदे बेढ़ कीवी । पोहर २ 
वेढ़ हुई । चांद वेढ़ जीती । रावरे साथरा पग छूटा'। रावरे साथरा 
. ' आदमी ५० कांम आया । सांणस १०० घायल हुआ । देवडो राघोदास 
. - जोगावत लाखावत सारी मदाररो धणी'' हुतो सु कांम आयो । 
संसत १७२१ मांहे राव अखैराजसूं कंवर उर्देसिघ डुंगरोते  मिद्ठ 
सारे रजपुते ” मांमलो कियो ” | पल देवड़े रांमै भैरवोत, सीसो- 
दियो साहिबखांन पंचे मिछ वर्छ  रावनूं कैद मांहेसूं काढ़ियो । पछे 


.... राव बेटा उद्देभांणनूं बेटा सूधो ” मारियों । तठा पछे देवडा अमरातनूं 


पटो देने राव मनायो “| पटो देने धरती मांहे आंणियों  । गांवां 
पटारी' विगत -- 





: ' 3 पीछे भतीज रायसिंध एक गांव लूटने गया था वहां मारा गया। 2 यहांसे । 

. 3 पृथ्वीरोजने इनका विश्वास किया । 4 जिसके बाद । 5 सब । 6 कई निव॑श् हो गये । 

7 पीछे सब भार चांदे ऊपर रहा। 8 रण्यकुशल। 9 चांदाके युद्ध-पराक्रमोंका कोई अंत 

.. नहीं। 70 सिरोहीमें ऐसा राजपूत कोई नहीं जो चांदाके आगे चार बार भागा न हो । 

. 7 चांदेने कर प्राप्त किया । 72 सिरोहीके १२० विभोगे ग्रांवोंका कर लिया । 73 समय | 
:. 74 सब। 7:5 रावके सेनिक मोरचा छोड़ कर पीछे हटने लगे । १6 दारमदारका घनी । 
77 डूंगरोतने ॥ 78 सब । 9 राजपूतोंने | 20 गड़वड़ किया । 27 पुन: । 22 सहित । 

23 जिसके बाद देवड़ा अमराको पट्टा देकर राव मनवाया। 24 पट्टा देकर देशमें ले श्राये । 
25 पट्टाके गांवोंकी सूची । 
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१ पालडी । १ जैतवाडो । : १ देदपुर । 
१ मकरोडो । १ वापला । : १ पीथापुर । 
१ टोकला । १ भेडो । . १ गिरवरा। 
१ मूंडथक्र । १ काछघरी । १ मूंसावछ । 
१ धनेरी । १ आवकछ। ह 


१ देलवाडो-विभोगो । लेतो सु नहीं ले | दांण लेतो सु लेसी । 
राव लाखारों पेट-- 
सोभो । सहसमल । लाखो । 


२ ऊदो लखारो । टीके” न हुवो । 

३ रिणधीर । 

४ भांण । 

प सुरतांण । 

६ राव राजसिंघ । सीसोदणीरो । 

७ राव अखैराज | वीरपुरीरो । 

८ उर्देर्सिघ । 

६ उददेभांण । 

६ सूर सुरतांणरों । जोधपुर वसियो' । भाद्राजण गांव २५ 
सूं पटे । संगत १६७५ मुवो । ह 

9 सबढों । 

८ गरीवदास । 


४ सजो, रिणधीररो | देवड विज रावत सेखावत कने मरायो* । 

५ देवडों प्रथीराज । सीरोहीनूं- वडो ग्रासियों" हुवोी । राव 
राजसिघनं संमत १६७४५ मारियों। संमत १६८१ प्रथीराजनं 

देवडी जीवे मारियों । ह ह 

प्र देवडों नाहरखांन । । । 

; देलवाड़ा भूमि-कर रहित । पहले लिया जाता था किन्तु अव नहीं लिया जाता। -. 

चुंगी ली जाती थी वह अवभी ली जायगी । 2 वंश ।- 3 ऊदा लाखाका पुत्र । गद्दी नहीं 


चैठा । 4 जोघपुर जा रहा। 5 सूजा रिणघीरका पुत्र । इसको देवड़ा विजयने रावल सेखा- 
वबतसे मरवाया। 6 (उपद्रव करने वाला) जागीरदार ह _ 
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देवडो चांदो ॥ 
अमरो । 

कमो । 

जेसिघ । 

वाघ । 

करन । ु 
स्थांमदास सूजारो । 
रायसिघ । 

भोपत । 

राम । 

प्रताप रिणधीररो । 
तेजो प्रतापरो । 


मेघराज । तिणनूं राव अखैराज चूक कर मारियो । 

नाटो । 

भाखरसो । 

डृंगरसी । 

नरहरदास । 

कांन । 

गोयंददास प्रतापरो । देवडो सूजानूं विज देवड मारियो तद 
कांम आयो । 

सांगो वडवज । नींबाज वसतो । वडो राहवेधी रजपूत थो । 
रांमसिंघनूं राव अखैराज चुक करने मारियों संगत १७०५। 
करमसी । 

अमरो । 

सलखो प्रतापरो । 

भारमल 

गांगो । 

भींव । 


4 घोखा देकर मारा ॥ 2 रहता था। 3 दूरदर्की । रणानुभवी । 


हा 
न्की 
0 
छ &छ &6 >> # #» #>#८< प्नन 


० ,९७० (| 
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किसनदास । 

खींवो । 

सिवो । 

जोगो ४ 

कांन । 

राघोदास । 

मांनसिघ । 

राव जगमाल लाखारो। 

मेहाजछक जगमालरो । 

राव कलो मेहाजछरों । एक वार सीरोही रांणे उर्देसिघ 
ऊपर कर बवैसांणियो' । पछे डंंगरोतांसूं विरस हुवो । पछे 
राव सुरतांणसूं वेढ़ हुई। भागो | जोधपुर बसियों । संगत 
१६४६ मोटो राजा" भाद्राजण' पटे दी सं० १६६१ काक् 
कियो । 

आसकरगरा कलारो । जोधपुर वास । नवसरो पटे । 

दलपत । 

पतो राव कलारो । रांणारे कांम आयो । 


कला- पतारा बेटा-- 
६ हरीदास । जोधपुर वास । भाद्राजण पटे । 


7 एक बार राणा उदयसिहने सहायता करके कलाको सिरोहीकी गही विठाया। ...... 


७ 
७ 
9 
दर 

७ 
है 


भसावसिघ । 

भगवांनदास । 

ईसरदास । 

गोवरधन । सींधले' मारियो ; 

अमरसिध । 

द्वारकादास मेहाजछूरों । संगत १६८० जोधपुर वास । 
नवसरा पटे। 





2 अनवन । 3 उदयसिह | 4 भांद्राजुन ठिकाना । 5 सींवल-राठोड़ोंने मारा । 


् 
४ 
श्‌ 
४ 
दर 
२, 
है 
रू 
दर 
र३े 
है 
५, 
है 
रू 
रे 
हा 
रु 
3 
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केसोदास । 
पंचाइण मेहाजक्करो । 
लखमण । 


जैतो मेहाजछरो । 
कांन । 


केसरी सिंघ । 
करन । 


परबतसिघ मेहाजकछरों । 
सूजो .। 

लंणो 

राव अखेराज जगमालरो । 
राव दूदो । 


' राव मांनसिघ । 


राव. रायसिंघ अ्खेराजरो । 

राव उर्देसिघ । 

रतनसी जगमालरो । 

गोपालदास । 

नरहरदास । राव अखेराज चूक कर मारियो । 

हरीदास ॥ 

हमीर लखारो । राव जगमाल आध वंटायो हुतो । पदछे 


: जगमालसूं विरस हुवो । पछे राव जगमाल मारियो संमत 


१६७४ भाद्रवा सुदि ६ । 


कंवर गजसिघ जाछोर फते करी । भाटी गोपाछदास श्रासावत 
भाटी दयाकछूदास जाछोर थांणे राखिया, तिणसूं” राव राजसिंघ वात 
. की ०“देवड़ो प्रथीराज काढ़ दो तो गांव १४ थांनूं दां' ।” तरै यां 
- कंवरजीसूं मालम कियो' । वात कबूल की । भाटी दयाक्ृदास साथ ले 


' प जगमालने आधे राज्यका वंट करवाया था । 2 राव जंग्मालने हमीरकी मार 
डाला १: 3 जोधपुरके महाराजा सूरसिहके पुत्र गजंसिहने जालोर मुसलमानोंसे विजय किया 


:  था। 4जिनंसे। < देवड़ा' पृथ्वीराजकों' निकाल दो तो १४ गांव तुमको दें। 6 तब 
. इन्होंने कंबरजीसे निवेदन किया । : 
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मदत गयो । प्रथीराजनूं परो काढ़ियो । तरै गांव १४ जाकछोर वांसे 
दिया । वरस १ पेरोजी' ६०००, गोहू मण १३००० एक वरस 
ग्राया | तठा आगे न दिया 

गांवांरी विगत-- 


१ कोरटो । १ पालड़ी । 
१ नांमी । १ रहवाड़ो । 
१ मंचलो। १ आलोपो | 
१ पोसांणों । १ वासड़ो | 
१ वाघार । १ खेजड़ियो । 
१ भव । १ अणदोर । 
१ नारदणो । . १ अरटवाड़ो | 
वात 


सीरोहीरै देस डूंगरोत देवड़ा वडा रजपूत छे । देसरी आगछ, 
भड़-किवाड़' । सदा श्र सीरोहीरा धणियांनं थापे-उथापे । 


डंगररा पोतरा-- 


डंगर रिणमलरो । रिणएमल सलखारो । सलखो लंभारो । लंभो. 
विजड़रो । 
१ डूंगर | 
भांफो । 
गजो । 
भींदो । 
आलण । 
तेजसी । 
७ रूदो। 


बता >दव ० -० ० 








3 पिरोजशाही सिक्का । 3 उसके आगे नहीं दिया । 3 देशकी रक्षाके लिये रखक्षेत्रमें- 
एक स्थान पर ह॒ंद्तायूवंक खड़ा रहकर शब्र॒की सेनाको आगे बढ़नेसे रोकनेसें दृढ़ किवाड 


और रा आगल रूप । 4 सिरोहीके स्वामियोंकों सदा ये स्थापित और उत्थापित करते. 
हैं॥ 5 पोच । ँ 
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नरसिघ । 
केलण । 
रूदो तैजसीरो । झ्रंक ७ ; 
हरराज । 
विजो । 
लूणों । 
मांनो । 
ग्रजेसी । 
वणवीर। 
धनराज । 
जेमल । 
. सेखी रूदारो । 
रावत । € करमो। € मालो । € रूपसी । 
विजो हरराजरो | आंक ६। 
१० भोजराज । 
११ भगवांनदास । 
१० खींवराज । 
११ केसोदास । राव राजसिंघ भेछो मारांणो' । 
. १० रांमसिघ । 
११ देवीदास । | 
१० जुसवंत । जोधपुर वास । कुब्थांणों पटे । 
११ तेजमाल । राव राजसिंघ साथै मारांणो । 
. ११ उगरो। 
... १२ कांना जोधपुर वास । 
. ११ दासो । 
... १२५ भाखरसी । 
११ रायसिंघ । 


डी (2 /2 (2 // /?2 /2 /72 वी 6छ ७ ७ 
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+ राव राजसिंहंके साथ मारा गया । 


[१६३ 
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१२ गोयंददास । 
१० अमरो । 
११ किसनदास । 
११ कांन | 
११ उरजन | 
लूणो हरराजरो । वडो रजपूत । राव सुरतांण मारियों | ऑंक & । 
१० महेस । 
११ भोपत । 
मांनो हरराजरो । वडो रजपूत । राव सुरतांण मारियो । आंक € । 
१० सादूछ । राजसिंघ साथे मारांणो । 
अजेसी । हरराजरो । आांक €। 
१० सुरतांण । जोधपुर वास । समूझो पटे । 
१० वाघ । 
११ पीथों । 
११ उद्देसिघध । 
१२ करन । 
वणवीर हरराजरो । श्रांक € । 
१० चांदो । 
१० रांमदास । 
धनराज हरराजरो । आंक €। 
जैमल हरराजरो । श्रांक ६ । 
सेखो रूदारो | श्रांक ८ । 
€ रावत सेखारो । वडो रजपूत । देवड़े विजेरे वास थो 
देवड़े सूजे” रिणधीरोतनूं विजैरै कहै मारियों | पछे संमत 
१६५८ जोधपुर वसियो | सिवांणरो* गांव देवल्ियात्वी पढे. 
दी । सं० ६६३ काछठ्ठ कियो । 


हि मय अब मय जय 5 मनन रच पटल 27 अत नन मत पन्ने सम शाप 
; देवड़ा विजयके पास रहता था। 2 इसने देवड़ा विजयके कहनेसे देवड़ा सूजाको 
मारा था । 3 मारवाइका सिवाना नगर । ३ ह हु 
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१० पंचाइण । जोधपुर वास । खाडाछो, नींबली पटे । 
१० अचलदास । जोधपुर वास । रु० १००००) री रेखरो नवसरो 
पटें | संगत १७०३ काबिल काछ कियो | 
११ जगनाथ । 
११ नरहरदास । 
देवड़ो जगनाथ अचलदासोत । जोधपुर वास । नवसरो पढे । 
संमत १७२१ चेत सुद ७ काछ कियो देसमें । 


बेटांरा नांव--- 
१२ डंगरसी। १२ जेतसी । १२ मोहण | १२ वाघ । 
१२ ठाकुरसी । 
€ करमो सेखावत ! 
बेटांरा नांव-- 


१० रायमल । १० सांगो । १० राजसी । १० रतनसी । 
१० भींव | देवड़ा प्रथीराजरी वेढ़ कांम आयो । 
१० हमीर | 
११ मनोहरदास । 
१० गोयंददास । 
११ वीठल । 
१० जसवंत । 
१० नाराणदास । 
१० सावद | 
९ मालो सेखारो । राव मांनसिघ देवड़ो हांगो रतनावत मरायो 
तद कांस आयो । 
8 रूपसी सेखारो । 
देवड़ो नरसिघ तेजारों | आंक ७। 
८ समरो। 
.. ८ सूरो । 


नीयत 


... ॥ काबुलमें मरा। 2 स्वदेश (मारवाड़में) मरा। 3 राव सानसिंहने रतनाके पुत्र 
देवड़। हांमाको मरवाया तब माला सेखावत लड़ कर मरा 





न 
कि कर 
230, 


“ 
कर, 
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कट 


८ कभी । 

८ अरजन । 

समरो नरसिघरो । रांणा जगमाल, रायसिंव राव सरतांण 
मारियो तद दतांणीरी वेढ़ संगत १६४० काती सुद ११ कांम आयो। 
वडो स्थांमधरमी । 
भरव । 
नेतसी । 
भांग । 
नगो । 


272. (22. /२३ 


7८८ 


देवड 


ढी भरव, सं० १६७२ देवड़ो प्रथीराज मारियों । आंक € । 

१० देवड़ो रांमो | 

१० करन। 

११ केसरीसिध । 

१२ माधों । 

१० अमरो भैरवरो | सूरारे कांम आयो* 

१० सांगो भैरवरों | जोधपुर वास । करमावस पटै । 

११? मनोहर । 

११ भींव । 

१० कमो भैरवरो। 

११ दुजणसल । 

११ हरिदास । 

११ रतनसी । 

१० सहेस भेरवरो । 
९ नेतसी सवरारो । राव जैसिघ साथै कांम आयो । 
६ भांण सवरारो। 





7 राव सुरतांणने सिसोदिया जगमाल और जोधपुरके राव रायमलको मारा था 
तव दताणीकी लड़ाईमें सं० १६४० की काती सुद ११.को उनके साथ नरसिंघका पुत्र 


समरा भी मारा गया । > भैरवको देवडा -पथ्वीराजने मारा । 3 सूर'समराका भाई था 
इसलिये उसके लिए लड़ कर मरा | " न 
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१० खझूपो | 
8 नगो सवरारो। 

. १० आसकरण । 

११ गोयंददास । 

१२ राघोदास । 

१२ भगवांतदास । 

१९ जैसिंघ। ११ वाघ। ११ किसनों । 
१० पांचों नगारो । 


सूरो नरसिघरो । वडो रजपूत । काछ धरीरी वेढ़ राव सुरतांणने 
कले हुई तद राव सुरतांणरे कांम झायो । श्रांक ८५ । 

६ सांवतसी, किसनवाई राठोड़रो बेठो । संगत १६४६ मोटे 
राजा चूक कर मारियो । 


१० करन । १० दलपत । १० कांन। १० डूंगरसी । 
. ६ कलो। 

१० मेरो । 

११ ठाकुरसी । 

११ मोहणदास । 

११ वीरमदे । 

११ धनराज | 
. १० अमरो। 

१० सकतो। 

१० नारायण । 

€  तोगो सूरारो । मोटे राजा संगत १६४६ चूक कर मारियों । 


९ पतो सूरारो । मोटे राजा चुक कर मारियो। 
कुंभो नरसिघरो । श्रांक ८ । 





3 कालंद्री मुकाम पर राव सुरतान और कलाके युद्ध हुआ तब राव सुरतानके पक्षमें 
रह कर लड़ मरा । 
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8६ वरजांग | 
१० केसोदास | 
१० सांवछदास | 
११ वाघ | 
६ जैमल | 
१० करन । 
१० मैंगछ । 
€ खींवो | 
१० मालो । चांद मारियो । 
अरजन नरसिघरो । श्रांक ८ | 
६ जसवंत । 
१० लाधो । 
६ सुरजन । 
१० देवराज । 
११ जीवो । 
११ राजसी । 
१२ ईसर। सलास पटे । 
११ लाधो । 
केलण तेजसीरों । आंक ७ । ' 
८ देदों । पालड़ी वसतो । जिणन देवड़े हांगे रतनावत मारियो | 
६ पतो । 
१० उगरो। ३ 
सीरोहीरे देस डंगरोतां उतरता चीवा भला रजपूत छी । इणांरो 
ही वडो धड़ो' छे । सदा सांमधरमी वडा इतवारी छे | श्रैही देवड़ा- 
हीज छे | तिणां मांहे एक साख चीवांरी कहावै छै । का 
दूदो मेहरावत वडो, निपट भलो रजपुत, दातार हुवो । वडो. 
आदमी थो | चीवो करमसी वडो रजपूत हुवो । 








अवन जनीननीनन--+ >>, 


! सिरोही देशमें डू गरोतोंसे उतरते हुए चीवे अच्छे राज़पूत हैं ॥ 2 पक्ष .। 








१७० ] मृंहता नेणसीरी ख्यात 
गीत चीवा जेतारो 
आढ़ा दुरसारो कह्मो' 


श्रीमोटै राजा, सूरे देवड़ारा वेटा--सांवतसी, तोगो, पतो 
मारिया, तद कांम आयो | 


गीत 
सोमाहर - तिलक सींचतो - साबल्, 
करतो - खग दांती कहर । 
रिण. रोहियो घणो राठोड़े, 
चीबोछ एकलवा वर ॥ १ ॥ 
भाजे छांछः खरड़के भाला, 
पड़े न पिंड देतो पसर | 
एकल जेत सलख शओआहेड़ी, 
सके न पाड़े भड़ सिहर ॥ २॥ 





; देवड़ा राजपू्तोंकी चीवा शाखाके जैताके संवंधका गीत । (गीत डिंगल-काव्यका 
एक प्रसिद्ध छंद है) । 2 आाढ़ा जातिके प्रसिद्ध चारण कवि दुरसाका कहा हुआ । 3 जोधं॑पुरके 
मोटे-राजा उदयर्सिहने सूरा देवड़ाके वेटे---सांवतसी, तोगा और पताकों मारा तव चीवा 
जैता काम आया । 4 इस गीतमें सोमाके वंशज चीवा जैताको दांत वाले बड़े वाराह और 
उसके झात्रुओंकों शिकारियोंके रूपमें वर्णन किया है । 
गीतका भावार्थ--- । 

श्रेष्ठ एकलगिड़-वाराहकी भांति सोमाके वंशमें तिलक रूप जैता चीवाको कई राठोड़ोंने 
घेर लिया है । जैता उनमें दांती रूप अपने खड़गसे झनत्रुओंमें कहर मचाता हुआ और भालेसे 
रखते सींचता हुआ युद्ध कर रहा है ॥ १॥ न 

जैता रूप एकल-सूकरके ऊपर सलखा .रूप शिकारीके भाले चल रहे हैं और उनके - 
बांस टूट रहे हैं। किन्तु जँता नहीं गिर कर आगे ही वढ़ रहा है। बड़े-वड़े शूरवीर योद्धा 

उसको गिरा नहीं सके ॥ शव 

रलक्षेत्र्में आधी दूर पहुँच जाने पर ज्योंही वह ललकारा गया त्योंही वह अधिक 

भीपण रूपसे होकार करता हुआ आत्नुशझ्नों पर हुट पढ़ा और जन-जनकों अलग-अलग पहुँच 
गया ॥देतः । ' के ह 


मुंहता नेणसीरी ख्यात [ १७१ 


-ऊपाड़िये लूट आधंतर, 
जण - जण पू्गो जुबो - जुबो । 
खींवर हा कलियो खीमावत, 
होकर जाड़ विहाड़ हुवोी ॥ ३॥ 


गीत चीयवा खीमां भारमलोतरों' 


आसिया दलारों कहो 


खीमो राव कलारो चाकर || सुरतांण कले वेढ़ हुई, कांम आयो । 


गीत' 
विडरी आस, विजो थियो वांसे, 
वाज हाक थई विकराछ्त । 
चालां चालशहार न॒ चूको, 
खत्रव॒ट खग-बाहों खेमाकछू ॥ १॥ 


एकण खेम  ऊपरे आयो, 
सोह - श्रावगो डूंगरां साथ । 
मिटे न घर्ण नरे मंडाणो, 
भारमलोत सरस भाराथ ॥ २ ॥ 


॥ भारमलके पुत्र खीमा चीवाका गीत ॥ 2 आसिया शाखा के चारण दलाका कहा 
हुआ । 3 खीमा राव कलाका चाकर | सुरतान और कलाके युद्ध हुआ तव खीमा काम 
आया । 4 गीतका भावाथें--- 

विकराल रूपसे रणवाद्यों का शोर हो रहा है। क्षात्रवर्म पर झारूढ़ खड़ग चलाने 
. वाला खीमा युद्धमें चालें चलने वालों से किसीसे नहीं चूका । पीछे पड़े हुए वीरोंकी विजयकी 
आशाएं. घबराहटमें परिणत हो गई ॥ १ ॥ 
| तब पहाड़ोंमेंसे निकल कर समस्त सेना खीमाके ऊपर आगई। भारमलके पुत्र वीर 

खीमाने उस समय जो युद्ध किया वह कई मनुष्योंके हृदयोंमें श्रकित है,मिट नहीं रहा है ॥ २॥। 


१७२ | 


मुंहता नेणसी री ख्यात 


वात 


थिरादरै' परगने वाव, सुईगांव चहवांण छे । तिकेही राव 
2 & 


लाखणरा पोतरा' । 


१ राव लाखणश । 
२ वलसोही । 
३ महंदराव । 
४ अणहल । 
५ महंदराव 
६ जींदराव । 
७ आसराव । 
८ मांणकराव | 
६ आल्हण । 
१० देदो । 
११ रतनसी । 
१२ धुंधल । 
१३ महियो । 
१४ भरमो। 
१५ पातो । 


१६ पूंजी । 

१७ विजो । 

१८ सिवो । 

१९ रांम, रूदो भाई 

२० सीहों रूदारो । 

२१ मेर । 

२२ वणवीर । 

२३ सांगो, तिण' सांगारो परवार । 
२४ पातों । वावरो धणी' । 
२५ कलो | 

२६ रांणो भोजराज । 

२७ पंचाइण । सुईगांव | 
२८ हींगोल । 

२६९ राजसी | 


वात 


संमत १७१७ रा भाद्रवार मांस मांहे मूं" नैणसी गुजरात 
श्रीजीरी हजूर गयो' । आसोज मांहे पाछो आयो, तर देवड़ा अमरा 
चंदावतरो प्रधांव वाघेलो रांमसिंघनू अमरै नैणसी कने मेलियो हुंतों' । 
ओ जाछोर आयो तरे सीरोहीरी हकीकत पूछी । उण कही'- .. 





; थराद, वाव और सुईगांव आदि उत्तर गुजरातके गांवोंके नाम हैं ॥ 2 वे ही राव .. 
लाखनके पोते हैं। ३ उस । 4 पाता वावका स्वामी । 5 पंचायण सूईगाँवमें 4 6 मुहणोत्त 
नेणसी ग़ुजरातको महाराजा श्री जसवन्तसिहके दरवार (सेवा) में गया । 9 वाघेला राम- 
सिघको अमराने नंणसीके पास भेजा था । 8 यह । 9 उसने कहा । के 
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“सोरोही जाछोर गांव बराबर लागे छे । दांण रावरे घणो आवतो 
तद रु० ४००००) तथा ६००००) आवतो । इणां दिनां तो घाट 
आवे छे । सीरोहीरो आध चंदा, अमरारे लीजे छे । विभोगेरा गांव 
१०० तथा १२९५ डे ।!” 

प्र० सीरोहीरी फिरसत मुं० सुंदरदास जाक़ोर थकां इण भांत 
लिख मेली हुती' । 

गांवांरी विगत--- 

१९ रोहाई-भीतरोटरा कहावे 

२३ भीतरोटरो पथग कहावै । 

४० बाहरोटरो पथग । 

४८ साठ-मंडाहड़ । 

७२ मगरारा गांव तथा फोररा गांव । 

१२ आबू ऊपर । 

९ श्रीमहादेवजी सारणेसरजीरा गांव । 

७७ सांसण, चारणां-बांभणांरा । 

३० तीसरा वागड़ियां देवड़ांरो उतन। 

२४ सोछ कियांरो उतन | 


सीरोहीरा गांवांरी तफसील"--- 

१९ गांव रोहाई-भीतरोटरा कहावे छे --- 

१ बाछधों । १ वीरवाडो । 
१ लोदरी । १ उदरा । 

९ सीहणवाडो । १ सीवेर । 

१ तेलपुरो । १ काड़ोली । 





४ रावके ज्यादा कर झ्राता तो वह ५००००) तथा ६००००) तक आता था। 
2 इन दिनोंमें तो कम श्राता है। 3 विभोगे कर वाले १०० तथा १२५ गांव हैं । 4 सिरोहीके 
' परगनोंकी सूची मुंहता सूंदरदासने जब वह जालोरमें था, इस प्रकार लिख भेजी थी। 
5 गाँवोंकी सूची। 6 सिरोहीके गाँवोंकी तफसील (ब्योरा) । 7 सिरोहीके ये १६ गाँव 
रोहाई-भीतरोट (रोही-भीतरोट) पट्टीके कहे जाते हैं । 
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पिडरवाडो, परवतसिघरो । 
वीराछियो, सांसण भाटांरो, 
सहसमलरो । 

आफारी वांभरणारी, सांसण 
चीवा रांमसिघ । 

चाचरड़ी । 

नंदियो । 

भीतरोटरो पथग कहावे छे-- 
सांगवाडो । 


रोहीड़ो, खालसारो । 

वासो । खालसे,विभोगे!। 
वाटेरो । रांमानूं । 

मृंदरडो । 

भीमांणो । चीबा करमसीनू। 
सिणवाडो । 

आंवथद्टो । 

तड़गी । 

भाहरजो । 


१ चूनांणी । 

४० वाहरोंटरों पथग --- 
१ सीधणोतो । 
१ सुरतांगणपुर । 


9 
पर 


मोडो । 


१ मेलांगरी । 
॥ घिरोलिया गाँव, भाटोंका शासन, सहसमलका | (शासन-दानमें दी हुई कर- - 
मुक्त भूमि या गाँव) 2 आफारी गाँव चीवा रामसिंहका, त्राह्मणोंके झासनमें । ३ सिरोहीके 


में २३ गाँव भीतरोट-रो-पथग' कहलाते हैं। 


बाहरोट्रो पथ में > 
$ बाहराटरा _ में ४० गांव हैं | 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


१ काछोली । 


- ९ नीतोड़ो, वीरपुरा, सूजानूं । 


१ लोटांणो । 

? भाहरू । 

? धनारी । 

१ खाखरबवाडो । ; 


? फिरसूढी । 
१ मांनपुरो। 
१ संतपुरो । 
१ गिरवर । 
१ -मूंड्थढों । 
१ उड़ । 

१ कर। 

१ मांडवाडो । 
१ घांणत । 

१ मोकरडो | . .. 
१ खतरे | 


१ पांचड़ो | 

१ सिणवाडो। 
१ सीरोडी | 
१ परममांणा । द 


4 वासा गाँव कर-मुवतत और खालसेका। .. 


१? पोसतरा । 

१ ठाकरो। 

१ उंडवायिड़ो । 
१ हमीरपुर । 

१ पालड़ी । 

१ सालागांव । 
१ डमांणी । 

१ धांधपुर ! 

१ हणाद्रो । 

१ डाक। 

१ थढी । 

१ नीलेर। 

१ सोहलवाडो। 
१ रिवद्र । 

१ रांणकवाडो। 
१ लाडेलो | 


मुंहता नैणसीरी ख्यात 


[ १७५ 


१ चांपोल । 
१ ब्रमांण । 
१ सकावल । 
१ नीबोडो । 
१ करहुटी । 
१ जोतपुर । 
१ धीवली । 
१ दतांगणी । 
१ मारेल। 

१ कपासियों । 
१ भाटांणी। 
१ सांड्डो । 
१ पेथापुर । 
१ सेरुवो । 

१ नींबूडो । 
१ सकवाल । 


४८ साठरो पथग, मुदो इणां गांवां मांहे -- 


१ मांडाहडो | 
१ बडोदो | 

१ रोहुवो। 

१ जीरावल। 
१ देदापुर | 

१ गूंडसवाडी | 
१ सोछसभा | 
१ वाचेल | 

१ वडवज । 

१ रायपुरियो। 


- » 7 साठरो पथग' में ये मुख्य ४८ गाँव हैं । 


१ हणवंतियो | 
१ बांद। 

१ जंतवाडो | 

१ रीवी। 

१ आलवाडो । 
१ खीमत | 

१ वाचडोल | 

१ बूराल | 

१ भाटरांम । 

१ धनियावाड़ो | 


१ 
१ भांडोतर | 
१ वाघोर। 
१ सात | 
१ मवडी, भाटांरी | 
१ अटाछ, भाटांरी | 
१ पांसूवाब्श | 
१ आरखी | 
१ भाडली | 
१ सांतरवाडो। 
१ भीलडामो | 
१ सातसेण । 
१ भीलडो न्हानों। 
१ झ्ांवठो | 
७२ मगरारा तथा फोररा -- 
१ गुहीली | 
१ खांभछ | 
१ अणधार। 
१ डेड्वा | 
१ सकावली | 
१ तीतरी | 
१ कलाधी | 
१ जसो्वाव | 
१ पाडीव | रांमानूं | 
१ सांणपुर। 
१ सकर। 
१ सीरोडी | 





7 कोरा-मगरा पट्टोके छर गाँव ।.- 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


कृंजावाडो । 
जावाछ | 
गींगोल | 
गटालठ, चारणांरी | 
धनेरी | 
चेलावस | 
सोहडापुर | 
रोजेड | 
गोयंदपुर | 
१ पांथावाडो | 
१ टमटमसों | 

१ पीथोली । 
१ गूंडसवाड़ो | 
१ अकेली | 


रे + 
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१ वग | 

१ सिवरटों.) ह 
१ महेसरी। चीवा करमसी नूं। 
१ पाधोर | 

१ बूचाड़ो | 

१ वाहुल | 


: १ नूंहन | 


१ सांडल । 


. १ फायूणी। 
१ नोहर । 


१ हाढठीवाडो | 
१ आंखूना | 


मुंहता नेणसीरी ख्यात [ १७९ 


? सांडवाड़ा | 
१ फव्ठवध । 
१ भूतगांव | 
जावाछ | 
देलोद्र । 
चरहाड़ो। 
मणोहरो | 
मूंडेड़ी | 
आंबेलो । 
सतापुर | 
चीवली | 
समांडणी | 
१ ओड़ | 
१ जामोतर | 
१ नारदरो | 
१ लोटीवाडो । 
१ लास। 
मृंणावद्र | 
फ्राड़ोली । 
अणदोर | 
वासरा | 
मारोली । 
१ पालड़ी माहेली | 
१ वाघसणो | 
१२ आंबू ऊपरला गांव -- 
१ अचलगढ़ । 
१ उतोसा । 
१ देलवाड़ो । 
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; आबू पर्वतके ऊपर १० गांव । 


? भेवो | 

१ अरटवाड़ो | 

१ पोसाछ्ियो | 
१ आछियो । 

१ मांचाठो-। 

१ लिखमीवास। 
१ कोरठो | 

१ नांमी | 

१ उपमणो। 

१ चीबा गांव | 

१ पालड़ी बाहरली | 
१ राड़वरा | 

१ वड़गांव | 

१ वाचड़ा । 

१ डीघाड़ी | 

१ सीरोड़ी द्रगर्डांरी | 
१ आपुरी | 

१ नागांणी । 

१ डीडलोद् | 

१ अवेबच्ध । 

१ वाचड़ा बीजो | 
१ मांडावाड़ियो । 
१ बलदुरो । 


१ हेठामाटी । 
१ सेहरो । 
१ सात्-। 


श्८० | मुंहता नेणसीरी ख्यात 


१ शोरीसो । १ वासथांन । 
१ वासुदेव । १ उमरणी | 
१ नाहरढछाव । ? रिपीकेस । 

९ श्रीमहादेवजी सारणेसरजीरा गांव --- 

१ दंतारखो । ? भांमरा । १ मांडावाड़ों । 

१ इकुदरडा । १ वाचाहडा। १ कोटडो । 

१ घांणा। १ पालसी। १ सोलोई । 
३० गांव तीसरा कहीजे-- 

? वागड़ियो । देवड़ारों उतन' । १ थावर। 
जाछोररा परगना - वडगांव, १ चीहरड़ा। 
गूंदाउरासूं कांकड़  । सांचोरसूं १ वीचवाड़ो । 
कोस १० । १ कवरला । 
सूर। आाउवा पाँचला सांचोररासूं. १ वूसियों । 
एक सींव' छे। देवडा आप- १ मगराउयो । 
मल गोपाछदास नरहरदासरो 
उतन ॥ 

गांव एक साखिया'-.- 

१ धांनिरा । १ सातवाडो | 
१ धारवा । १ नांनाउश्ो । 
१ सांमत्वाड़ों । 


२४ गांव सीरोहीरा । सोछकियांरों उतन । श्रेही वडगांव, 
सांचोररे कांकड़ -... ह | 


१ सीहो ७००) ... १ राजोडं 
१ सिरोहणी ..._ १ जांणावाडो 8 5 5 0 गाडी 0 


3 श्री सारणेश्वर महादेवजीके & गांव । 2 इन तीस गांवोंका समूह 'तीस-रा' 
कहलाते हैं। 3 निवासस्थान (जागीरी) | 4 सीमा । 5 सीमा | 6 खरीफकी फसलके गांव 
“इकसाखिया' अर्थात्‌ एक साख (फसल) वाले कहलाते हैं । 7 ग्रे भी वडगांव और सांचोरकी 
सीमा पर स्थित हैं । | है 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ १८१ 


१ जडियो । 
१ भूकांणो । 
१ आंतापुर । 
१ गढथब्ठ । 
१ जाहड़ेदेटो । 
१ मेबडो । 


१ रिवियो । 
9 साटपणां । 
१ रोहरो। 

१ बेहडो । 

१ पीगियो । 
१ दुरणोद्र । 


७७ गांव सांसणग-बांभण, चारणां, भाटांरा - 


१ पेसवा । चारणांरो । 
? भझांखर । शआाढांरो । 
१ कोजड़ो । 

१ लखमेर । 

१ पुनपुरी । 

१ धांधपुर । 

१ लाज । 

१ फूलसरेड़ । 

१ रीछड़ी । 

१ बांभणहेड़ो । 

१ मोलेसरी । 

१ कुचमो । 

१ सोनाणी । 

१ सोलावास । 
१ मोरबड़ा । 

१ साटासण । 

१ बांभणवाड़ । 

१ वाजडा । 

१ वडोढद्रो । 

१ सीमोतरो । 


१ चुडियालो । 
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१ धाचरियो । 


वराहील । 

सांडवा । 

उड । महेसदासन । 
जाल्हकडी । 
कृब्ठदड़ो । 

डगरी। 

बाटियो । 

साकदड़ो । 

टमटमो । 

आफभारी । 

वीरोढी । भाटांरी । 
वीरोढी । बांभणांरी । 
वासणड़ो | 
आहिचायो। 

देवखेत । 

हाथछ | 


१ जसोदर । 
१ पेरवा । 
१ बूटड़ी । 
१ खोगड़ी । 


7 ये ७७ गाँव ब्राह्मण, चारण और भांटोंके शासनके हैं । 


श्८२ | 


? मीटांण । 

? वीजवा । 

आसावाड़ो । 

अहिचावो खुरदा । 
जांखबर । 

गोवील । 

अ्वड़ी । भाटांरी । 

सेसू । त्रिवाड़ियांरी । 
खोड़ादरो । 

जायल । 

नेनरवाडो । 

पातंवर । चारणांरो । 
ग्रोडवाड़िया । चारणांरो | 
कासवरा । धधवाडिया | 
खींवराजनूं । 

मोरथलो । 

१ आज्मादस । 

? खांणां । 


श्् >> “>> >ऊ ला 
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१ सालावास । 

? मांडली । 

१ जुवादरों । 

१ वासडेसो । भाटांरो । 
बूंवावस । 

१ देलांणो । भाटांरो । 

१ खुराड़ी । साटांरी । 

? ताड़तोली । वांभणांरी। 
? खांडायत। वांभगांरी । 
? कारोली । भाटांरी । 
? गणकी । भाटांरी । 

? पांडरी । भाटांरी । 
१ 
१ 


न 


पालडी । रावद्गंरी । 

पीपछी । रावछ्ांरो । 

वाढेल । बांभणांरी । 

पालडी । रावढ्ठांरी । 
खड़वढोदो । 

१ तिथमी । 


वात सीरोहीरा धण्ियां-पाटवियांरी, आबू लियारी 
आवू पंवारांरे छे, सो तो घणा दिनांरो छे । राजा श्रथीराज 
चहुवांणरे जैत पंवार बड़ो सांवंत हुवो छे , जिण वेढ़ मांहे. प्रथी राजनूं 
साहबी दी'। गोरी क्रालियो', तद जोसी जगजोतः आय कह्यो- 
“दिल्ली छत्रभंग होय तिसड़ो जोग छे' ।/ तरे. जेत पंवार कद्यो- 
“आज वेढ़रे दिन म्हारै माथै छ॒त्र मांडो' | आ अलाइ-वलांइ मोनूं 
3 सिरोौहीके स्वामी और उनके पाटवियोंकी... _(राजकुमारोंकी) आवू पर '(सजकुमारोकी) आ्रावू पर अधिकार 
किये जाने संवंबकी वात । > राजा पृथ्वीराज चौहानके पास जैँत पँवार बड़ा वीर सामंत . 
हुआ है। 3 जिसने युद्धमें पृथ्वी राजकों राज्य-वेभवसे सम्पन्न किया । 4 शहादुद्दीन गौरीकों 


पकड़ । 5 दिल्‍ली राज्यका छत्रभंग हो ऐसा योग वन रहा हैं । 6 आजके युद्धके दित छत्र 
मेरे पर रख दो । । हे " अंक 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ १८३ 


प्रथीराजरी लागो' ।” पछे जेत पंवार कांम आयो, तिणरा पोतरा' 
आबू छे । रावछ काह्नड़दे तिएा दिन जाछोर धणी छे | तिण समे 
देवडा विजडरा वेटा-जसवंत, समरो, लूणों, लूंभो, लखो, तेजसी 
सरणुवारा भाखर सीरोहीरीमां' छे, तिणांरी गड़ासंध' झ्ाय रह्या 
छे | इणांरे पय-ठांम काय न छे । भाई पांचे ही आलोच करे छे'- 
“आग्रांपे तो सपृत छां । ज्यूं त्यूं कर पेट भरां छां. पिएा काइक ठोड 
छोरवांनूं खाटीजे' । सु श्र आबू लेणरो विचार करे छे। तितरै' चारण 
१ पंवारांरों इणां तीरे ' श्रायो | तिण चारण आगे दिलगीरी करण 
लागा-जु एक तो मांहरे धरती नहीं, ने भूखा , ने पांचेई भायांरे 
पांच-पांच बेटियां, त्यांनूं वींद जुड़े नहीं ।? तरे चारण कह्यो-“इण 
वातरो किसो सोच करो ! श्रे आबू वडा पंवार-रजपूत । इणांनूं 
परणावो ।” तरे इणे कह्यो-म्हे श्राज भूखा, पंवार आबूरा धणी। 
सांहरे परणीज क न परणीजे  ।! तरे चारण कह्यो-“हु खबर 
करीस “।” उठे आंबू पाल्हण पंवार राज करे तठे चारण गयो | 
कह्यो-'चहुवांणांरे वींदगी ” २५ छे | पचीस पंवारांनूं दे छे ।” तर 
पंचारे कह्यो-रूडां ! परणीजस्यां " ।” तरे किणहेक डाहे मांणस 
क्यो -“जु भरे काछपूंछिया धरती नाडूछथा लेता आवे छे * । इणांरे 
'ना जाइजे  ।” तरे पंवार कह्यो-“'म्हे पहलां कह्यो, हमें ना कहां 
नहीं " ।” ले उण चारणनेै कह्यो-'“उणां चहुवांगांरो एक जणो भाई 
आ्राबु ओकछ  रहै तो म्हे परणीजण आवां ।” चारण आयने चहुवांणांनूं 
. कह्यो-“ओोछ दो तो परणीज ।” तरे यां एकरसूं तो कह्यो-“ओ्रोछ 











+ पृथ्वीराजकी यह श्राधि-व्याधि मुझे प्राप्त हो । 2 पोते । 3 सिरोही प्रदेश । 
4 पास । .5 इनके पास रहनेको कोई जगह नहीं है। 6 पांचों ही भाई विचार करते हैं । 
7 किन्तु कोई एक. जगह लड़कोंके लिये प्राप्त की जानी चाहिये। 8 अ्रतः ये आाबू लेनेका विचार 
. करते हैं। 9 इतनेमें॥ 70 पास । 77 गरीब । 72 उनको वर नहीं मिलते । 73 हमारे यहां वे 
' विवाह करें या न करें । १4 मैं इसका पता लगाऊंगा । 5 चौहानोंके २५ दुलहिनें (कन्याएं) 

-. हैं।. 46 अच्छी वात है, विवाह करेंगे। 37 तब किसी एक समभदार व्यवितिने कहा 
.. 38 ये दुष्ट नाडोलसे धरती लेते श्रा रहे हैं। 79 इनके यहां चहीं जाना चाहिये । 20 हमने 

' पहले स्वीकार कर लिया, अ्रव नाहीं नहीं करें। 27 वंधक रूपमें। 22 एक वार । 
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किसी मेलां ।” पछे भाई एक वोलियो-“जु वीजूं तो काहे कां', मूंवां 
विगर आावू नहीं आावे । एके झोछ साटै आ्रावे तो ढील मतां करो 
तरे लूंण कह्यो-/हु जाइस' ।” तरें चारणनूं कह्यो-म्हे भूखिया 


देखे 


मांहरे बेटी जरूर परणावणी' । वे ठाकुर आज म्हांनूं निव्ठा देखे छे 
तो म्हें श्रोढ्ठ पिण देस्याँ ।” यूं थाप करने" लूंसानूं ओकछ मेलियो । 
उठे पंवार १ वडों ठाकुर नै ओ लूंणो आवयू रयो । ने पंवार २५ 
वींद छेड़ावड़े साथसूं आया । अ्रढे सांमेछो करायने आंर जांनीवासे 
उतारिया' । घणी महमांनी करी । भांग, अमल, दारू गाढ़ा सहोरा 
किया ” । साहांरी' वेल्ा हुई तरे इणां रजपूतां २५ मोटियारां 
छोकरांनूं वैरांरा वागा पहराया । वींदणी कर वंसांणिया । 
पटलीरी पाखती कटारियां छांनी सीक राखी । कद्यो-“म्हे फेरा 
लेणरी कहां तरे हुसियार हुईजों । कटारियां मार पाड़जो ।” यूं केहने 
जांनीवासे जाय कह्यो-“साहेरी वेढा हुई छे, वींद हालो ' ।” जांनी 
दारूथी विकत्ू हुवा था, थोड़ासा आदमियांसूं परणीजण आया । 
डोढ़ीरै मुंहडे ऊभा रहने कह्यों' --“वीजा ऊभा रहो * । मांहे मांखंस 
छे”। छां भूखा, पिण मांहरे ठाकुराई छे ” | यूं कहि सारा वार 
राखिया । वींदांनूं मांहे लिया । चंवरियां मांहे वैसांणिया । हथक् वा 
वांभण जोड़िया । मोटियारै हाथ पींडा कालिया ! तरे वांभण 


| ए -4] ॥/॥॥ 
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7 दूसरी वात तो क्या कहूँ। 2 एक ही मनुष्य-वन्धकके बदलेमें आवू आता हैं तो 
देरी नहीं करो । 3 मैं जाऊंगा। 4 हम गरीब हैं लेकिन वया करें हमको लड़कियोंका 
विवाह करना है। 5 वे ठाकुर आज हमको निर्वल समझते हैं तो हम ओक' भी देंगे। 
6 इस प्रकार निश्चय करके । 7 वहां एक बड़ा पंवार ठाकुर जिसके पाप्त यह बूणा 'श्रोह्' 
रूपमें आवू जा कर रहा । 8 और पंवारोंके २५ मनुप्य दुल्होंके रूपमें वरातियोंके साथ आये। 
9 यहां साम्हेला (अगवानी) करा कर जनिवासेमें ला कर ठहरा दिये। 30 भंग, अफीम, 
शराब आदिसे बहुत खातिरदारी की। 77 पारिग्रहणा । 72|73 जवान छोकरोंको स्त्रियोंके 
वस्त्र पहिंनाये। 34 दुलहिनें वना करके विठा दिया। 75 ओढ़नेकी पटली घाघरंमें 
खोसनेकी जगहमें गुप्त रूपसे रख दी। 76 दृल्हे चलें। 37 ड्चोढ़ीके द्वार पर खड़े रह कर 
कहा | 38 दूसरे यहां ही खड़े रहें । 79 अन्दर जनाना है। 20 हम असमर्थ हैं किन्तु 
हमारे ठकुराई तो है। 27 दुल्होंको अंदर लिया । 22 ब्राह्मणोंने पारिग्रहण करवाया | 
23 युवकोने मेंहदी-पिड वाले हाथोंकों पकड़ा । : 
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कह्यो- 'उठो ! फेरा ल्‍यो ।” तरे लोह कियो । पचीसांनूं ही कुट 
मारिया । जांतनीवासे ऊपर जायमने जांनियांनूं कूट मारिया । जांनी 
सोह मारिया । आबू भाई लूंणो थो तठ खबर मेलणी | तितरे एकण 
मांहेरे रजपूत कह्यो-“हू जाईस ।” तरे कह्यो-“तूं क्यूंकर जाईस ?” 
तरे कह्यो--जाचक हुइ जाईस ।” तरें थ्रो रजपूत जाचक होयने उठे 
गयो | श्रो ठाकुर चहुवांण नै पंवार वातां करता था उठे आय कह्यो-- 
“बधाई, व्याह हुवो ।/ तरें लूंणो बोलियो-“व्याह हुवो ?” बढ 
पूछियो --“व्याह हुवी ? जस किणनूं हुवी' ?” तरे कह्यो-“जस 
चहुवांणांनूं हुवो नै पंवारांरी वडी भगत हुई ।” तरै चहुवांण लूंरौ 
कह्यो पंवार दलपतनूं--“जु आबू मांहरो छे । वे मारिया' । जिसड़ो 
तूं व्है तिसड़ो हु ई ।” माहोमांहि दलपत ने लूंणो लड़ मूवा । तितरे 
वे पिण वांनूं मारने चढ़िया था सु आय आबू चढ़िया । दुह्ाई फेरी | 
चहुवांण कहै छे इण तरे आबू खाटियो' | संमत १२१६ माह वदि १, 
चहुवांण तेजसी विजड़रो बेटो पाट बेठो  । 

तरे पंवार केएक तो कठीही गया । केएक तेजसीर चाकर 
रह्या । सु सिरदार पंवार हुतो, तिणरो बेटो मेरो हुतो, सु आबूरी 
धरती मांहे हीज तेजसीरो चाकर हुय रह्यो थो । तिण मेरारी बहन 
लजसी तेजसी परणियो हुतो सु उणनूं गांव ४ तथा ४५ पढे दिया । 
: सु ओर मेरो तेजसीरों साछो । तेजसी कने श्रावे तरे तेजसी मेरानूं 
' पूछे “'भेरा ! आबू म्हारी क थारी ?” तरे मेरो कहै--“आबू राजरी "” 








7 तब कटारियोंसे वार किये । 2 समस्त वरातियोंकों मार दिया । 3 पुनः पूछा । 

. 4 यश किनको मिला ? (सांकेतिक प्रश्न है । तात्पय॑ विजय किसकी हुई ?) 5 तव कहा- 

यश चौहानोंको मिला और पंँवारोंकी बड़ी खातिरदारी हुई अर्थात्‌--विजय चौहानोंकी हुई 

.. और पवार सब मारे गये । 6 आांबू हमारा है। 7रवे (पँवार) मारे गये। 8 श्रव जैसा त॑ 

. मेरेसे व्यवहार करेगा वेसा मैं भी।9 इतनेमें वे भी उनको (पँवारोंको) मार कर 

चढ़े थे सो आवू आ पहुँचे । 70 अपने शासवकी घोपणा की । 77 कहा जाता है कि चौहानोंने 

इस प्रकार श्ावू प्राप्त किया । 72 वि. सं. १२१६ माघ छू. १को चौहान विजड़का पुत्र तेजसी 

सिंहासन पर वैठा.। 73 तब पँवार कई तो कहीं चले गये।' 74 और कई तेजसीके 

'. सेवक बन कर रहे । 75 उस मेराकी वहन लजसी तेजसीको व्याही गई थी । 46 श्रावू 
आपकी -। 
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सु तेजसी पांचे-दसे दिन मेरानूं श्रा वात विगर पूछियां नहीं रहे ॥ 
सु मेरो मुंहडे तो क्यूं फेर कहै नहीं, पिण मनमांहे आवटे । व 
घणो” । ऊणो जाय' । डील दूबको हुतो जाय + तिण सम मेरारे काको 
एक आंधो सु मिलणनूं आयो छे । तिणरे मेरो पर्गां लागो | तरे उण 
आंधे काके मेरारे मुंहडे, छाती, हाथां हाय फेरियो । तरें उण डील 
दूवछों जांणियो । तरेशआांधै कारक मेरानूं कह्यो-“मेरा ! न्याय पंवांरांसूं 
आवू गयो, वांसे तो सारीखा भींव हुवा ?” तर मेरे कह्यो--“काका ! 
रजपृत तो रूड़ो छू, पिण मोनूं सासतो दगव घणो छे, तिणसूं हूं 
हेठो-हेठो जाऊं छू ।” तरै काके पूछियो-तोनूं किसो दगध छे ?” तरे 
मेरे कलह्यो-“ह जरैही तेजसी रावक्ठ कने जाऊं तरै मोनूं कहै-“मेरा ! 
आबू थारो किना_ म्हारो ?” तरे हु मुंहडे तो कह-“आवबू राजरो” 
पिण हु' मन मांहे घणो आवटदू । तरे काके कह्यो-”“फिट मेरा ! जाये 
जीवनूं मरणो छे । हमरके भेछा हुय जास्यां ” । देखां, गोविद कासूं 
करे । पिण एक भलो देवडांरो सिरदार कने मोलनूं बैसांण ने तोन 
तेजसी कहँ-“मेरा ! आवू कुणरो ” ?” तरे तूं कहै “-- “आवू म्होारो, 
म्हारा वापरो, म्हारा दादारो | तूं ऊपरवाड़ारो सांड पैठो  ॥7 
कवित्त छप्पय सीरोहीरा टीकायतांरा 
परयावलीरों आसियो मालो कहै'' 
कवित्त 
आदि अनादि असंभव आप मुद्रा ऊपाए | 
ओ्रोंकार अप्पार पार प्रमही नहिं पाए॥ 


अफिभगनगरगरफरगगरनगनगरनगफग-ग-ग-+२०न्‍->+«+«»०++- अप क न 


7 सो मेरा उसके मुंह पर तो कुछ कहता नहीं। 2 किन्तु मनमें घुठता है। 
3 बहुत जलता हैं। 4 कम होता जा रहा है। 5 मेरा ! पंवारोंसे आयू गया यह न्‍्यायकी 
बात है क्योंकि पीछे तो तेरे जेसे भीम (भीम जैसा पराक्रमी) ही तो रहे हैं ? 6 अच्छा | 
7 किन्तु मुझको निरन्तर जलन बहुत है जिससे मैं दुर्वल होता जा रहा हैँ । 8 किम्वा । 
9 घिवक्‍कार मेरा ! जन्मे हुए जीवकों मरना है। 70 अबकी साथ हो कर जायेंगे। 
एव देखें भगवान गोविन्द क्या करते हैं। 72 विठावें। 7 3 आवबू किसका ? 34 तब । 
न सांड घुस गया | 76 परयाबली-गांवके चारण आसिया मालाके कहे 

खियतोंके कवित्त छप्पय । | | 


ते सिरोहीके ई॑ 
टेय सद्ायहा के दा 
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कालिका जग कृतो कंधरूढ़ा कौमारी। 
कमा चपकता कहा पढा प्रमहंस पियारी ॥ 
देवांण विद्या दत्तावरी देवी धनदाता वरी। 
चहुवांण वंस रूपक' चवां सारसत्त भुवनेश्वरी ॥ १ 
वंस चहुवांण वर्खांगण आंण' सुरतांणां ऊपर । 
अनककुंड”' उतपत्त मुद्राकी चंद महेसुर ॥ 
मार मार वित्थार वार ऊठियो विकासे। 
खुरासांणां खतक्भक्कँ निहंग सावच्चा नासे ॥ 
सवाछख सिंध सागर सतर जिणे खंड जीता चड़ी । 

त्ये वंस समो नह को तियग को संग्रांस न समवड़ी"॥ २ 
जेण” वंस जिंदराव जेण गोगो जग्रमग्गो। 
जेण वंस जैतराव जेण सोमेसर  जग्गो ॥ 
तेण” वंस प्रथिमलल्‍ल साल" हुवो सत्रांणां | 

गढ़ चौरासी ग्रहे साकि बंध सुरतांणां ॥ 
केवास सूर सारखि क्रियंत जास मोहल्ल न पांमता । 
चौतीस लाख चतुरंग दल हुयां आयससह हालता ॥ ३ 
तेण डंडे पंडवां खांण त्रंबमें ऊलाक । 
माठ्वों मलवटें पैजः दक्षिणहूु पाछ ॥ 
गूजरवे पोह ग्रहे सिंध समुहो नीहट़े। 
देतो परदक्षणा आव दिल्‍ली शअरहदे ॥ 
अन-अज्न देस धर गिर अवर संकोड़े संसार सहि । 
चहुवांण पिथमसूं चापड़े गज्जणवे  सुरतांण गहि ॥ ४ 
गज्जनव सुग्रहे लीध भंडार पहलल्‍ली । 

दूजे गयंद तुरंग गोरियां'" नींद-गहल्ली' ॥ 
तीजे साह महंत लेय नव लाख वसावे। 


॥ वर्णन, काव्य । 2 कहता हू । 3 दुहाई, घोषणा, शासन । 4 अग्निकुण्ड । 
5 समान । 6 समान। 7 जिस। 8 उस। 9 शल्यरूप। 0 झत्रुओंके लिए। 
हि आज्ञा। 72 चलते। 33 प्रतिज्ञा। 34 ग्रुजरातके स्वामियोंको । 75 नाश करने 
. बाला। .36. स्त्रियां । 77 निद्रावश, नींदमें मस्त । 


१८६ ] मुंहता नैणसीरी ख्यात 


चौथे मारग माल भोग' संजुगत भराव ॥ 
पंचम इडंड प्रथिमल्‍लर एह वात मांनी असुर । 
दस सहस लाद अल्लावदी पूरूवे अ्जमेरपुर ॥ ५ 
प्रथीमाल परमांण वध चहुवांण तण्ण वह् । 
तेण वंस बहुन्नाल दांव दीपियों दसावक ' 
बठ बाहड़ दे जेंण जेण पंडबोी प्रजा । 
चाहड़दे अस चढ़ वेर गेंज चौंवाढ ॥ 
अजमेर हुवा नर एतला' नवलक्खी उग्रह लिया | 
सीलंत' पांण सुरतांणसूं कंदछ" सुरतांणी किया ॥ ६ 
रायसिंघ तिण पाट रहै सेव तुरकांणो | 
लाखणसी धर छाड़ हुवो नाडूलो रांगो॥ 
सेवा कीध सकत्त वर्ध वरदांन बड़ाई। 
चीतोड़गढ़ वधनोर हुवो चहुँ मांव सवाई॥। 
चहुवांण वंस रूपक' वडो रावां गंजन वैरडे* 
वरदांव आसल लीधौ वडे खुरासांणां ऊपर खड़े ॥ 
तेरेह सहस तुरंग सकत' वरदांन समप्पे । 
नाडूलो नाडइ्ल थांव आसावर अथप्पै॥ 
पाटण ऊली प्रोछ ” दांग चहुवांण उप्नाहै 
पंच लक्ख पोकरण वरस वरसे निरबाहै।॥ 
मेवाड़ मंडछ लाखो डंडे पसरे प्रव ही परे । 
त्रिहुं राय सीस लाखरा तपै ज्यौं आरंभ त्यौ करे ॥ ८ 
अग लाख संपनो  पाट सोही परण्ट । 
सोहीरै महेंद्रराव जेण खत्र दृणों खट्टे ॥ 
महेंद्र वंस मछरीक  सुवत आलण संपन्ने 
आलणर असराव आस जिदराव उपद्नों 





7 कर, मालयुजारी। 2 के। 3 दसों दिल्लाओंमें) 4 इतने । 5 प्राप्त करता है। 
6 नाश। 7 यश। 8 वेरके बदलेमें । 9 शक्ति, देवी ॥ 70 पाटनकी सुख्य पौल पर । 
77 .लाखन जब स्वर्ग चला गया। 72 जोरावर । 33 सम्पन्न हुआ । 34 उत्पन्न हुआ 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ १८७ 


जींदराव तर कीतू जिसा' जे लीधो जाछोर जुड़ि । 

कर त्यूं समो पूजे न को त्यैस कृंण पूजंत तुड़ि ॥ & 
सिवियांणो' गिरसोन' जेण एकण दिन जीता । 
वीरनरायण वंस वहै वेसास वदीता ॥ 
दहियावत' ढुंढ़ार मार संग्रांम मनावे | 
कर सह वरस कटक्क पछे नाइक पजावें ॥ 
सुरतांण सरसबठ सांमहा आप प्रांण अवरज्जिया । 
कीतू कंधार मछरीक कुछ गह एवड़े' गरज्जिया ॥ १० 
विवने कीतू वसुह सुततन॒ ऊठिया सवाई | 
सांवतसी महणसी वेध वीजाड़ बडाई॥ 
वीजड़ तण बिश्राव पांच पांचेही पांडव पर । 
एकेके आगाह झआभ गह राखे असमर' ॥ 
जसवंत समर लूंणो जिसा लोहगढ़ लूंभा लखा । 

इक एक विरद-गह ऊठिया मार मार करता मुखा ॥ ११ 
अरबहुह ” परमार काक्नू  ऐका कणियागिर | 
सीह पंच सह रणावे सहे कोटां ताक सिर॥ 
वीजंडरा धर वेध वे बिन लोप विचाछ । 
क्रांमत  हेकां करें चक्र हेकां हू चाछ ॥ 
माव नहीं बीहै न मन पोहव “ प्रमांण प्रगद्धिया । 
देवड़ा दूट' देसां दहणा आग खाय कर ऊठिया ॥ १२ 
पंचवीस पंमार तेड. जांनां तिड़ तोड़ । 
थांणे गूजरखंड मुगल मुंडाहड मोड़े ॥ 
लूंणो सांगो लोह मुवो दछ दब्लपत मारे। 





" + जैसा। 2 उसके समान कौन हो सकता है। 3 मारवाड़का इतिहास-प्रसिद्ध 

.  सिवाना नगर । 4 गिरसोन 5 सोनगिरि ८ स्वर्ण गिरि, जालोरके किलेका नाम । 5 दहिया 

राजपूतोंका प्रदेश । 6 इस प्रकार। 7 समान | 8 तलवार.। 9 कीतिमसान्‌ । 70 श्रर्वद 

... (आवू)। 77 कानन्‍्हड़दे। 72 जालोरका किला कनकगिरि। 33 युद्ध । 74 पौरुष । 
. - 75 एक बार। 76 पृथ्वी। 77 प्रवल । 


श्य८ | मृंहता नैणसीरी ख्यात 


तेजसीह अरबह सेस पीतिये वबारे॥ 
पृग आंण धरा गिर पालटे घणूं विरदश्नात्रत घणा । 
सुरथांन गयां राखें सको' तप तुंग वीजड तणा ॥ १३ 
तेजसीह पंमार ऊ्भचु्क॑ ओआदडइट्टे। 
दसमो ग्राह लूंभेण पुत्रते सलख प्रगट्टे ॥ 
सलख सूर संग्राम सलख सुरतांगां सहल्ले 
सलखतणौ रिणमाल क्ूक भर दृणो झल्‍ले ॥ 
सरणिये वसे रिडमल सुहड खंडांडंडां खडखड़ । 
चहुवांण जिकण' ऊपर वडे घण नरिद धाये घड़े ॥ १४ 
अरवदही रिणमाल अनैवी' कछका चोढो । 
सोछ कियां सहाय बोल हुय भारी बोल ॥ 
करें कटक अरजक्क” निवह देवड़ो निह॒द्ठे 
वोडो विरद पगार आव वीसर आहटे ॥॥ 
पक खंड चंड भुवडंड पिड खित कारण खछ खुट्टिया' ।. 
चापड़ वीस चवदह चडे आरोपण आवद्ठिया ॥ १५ 
दछ बोडां देवड़ां सहित विकलछत संघारे । 

रहे हेक रजपूत तेण रिणमल्लह मारे ॥ 
तेण पाट तुडतांण वध सोभ्रम्म वडाई.। 
सोअ्रम्मरं सहसमल  सूररे क्रन्न सवाई॥ 
चहुवांण देस च्यारह चरे पग हि न हल्‍ले पाधरे 
अरवद राव वढ्ठ आपरे, जां आरंघे तां करे ॥ १६ 
कुंभक्रम अरबह, लियो सरणुओ सहेतो | 
सहसमलल्‍ल सुरतांण, जाय श्रगवास' पहुतो  ॥ 

कर ऊपर कुतबदी, इतो कक्‍ये. वेगो आबे। 

गयों रांण ओ घाट, घाट परगणंह पाड़ावे ॥ 
वीटेव दुरंग थांरौ वहै, पनरे ती पालट्टिया । 





7 सवको । 2 उसी समय, एकदम। 3 शल्य रूप लगता है। 4 जिसके । 
5 अपने मतसे चलने वाला । 6 छात्रु। ? पृथ्वी। 8 झत्रु। 9 नाश किया। 70 सीधे ।. ' 
74 स्वर्गवास | 3० पहुँचा । | दि न है 


मुंहता नेणंसीरी ख्यात [ १८६ 


मछरीक सुकर मेवाड़रा, अ्रसंख सेर आहुट्टिया ॥ १७ 
पग आंणे धर प्रांण, मरण साहसमल मग्गै । 
तेशा पाट लख धीर, मयंक ऊगे जगमग्गे | 
जे बालोतो सीह, नला आकासह नांखें। 
झ्ोबासे ऊससे, ढांण कोटांनूं धांखे॥ 
सिवपुरी वसे ग्रह सरणुवो, देसां ऊपर देखियो। 
बढ् सबब्ठ महाबठ बोलियो,परगह आप न पेखियो।। १८ 
सोछ की संग्राम, सात फेरा' संघारे । 
गोखू वर गांहटै, मछर चड डूंगर मारे।॥ 
डोडियाक्क काचेल, सहत डंडे बालीसां। 
कोछीया कड़जकाढ़, चांप तीसां चोबीसां | 
जिण सयल'" तणा नद नोर जिम,जीता सेन असंख जिण । 
लखधीर तर सुरतांण लग,ताप न खिम्मे रोद्रतिण ।॥॥ १६ 
धर खाटे” लखधीर, दीध जगमाल हमीरां । 
बिने” पाठ पत वेध, हुवे बेहू" वर वीरां ॥ 
एक राव अरबह, बियो सरणुवे बयद्दों । 
एकाएक अगाह , एक एकाह अश्रपुदे “ ॥ 
राय भांण अने सत नथ राय,द्रोखे आरख वेधियो । 
भुय तणो ग्रास बिहुं भाइयां, आधोञ्राध निमंधियों ॥| २० 
दछ मेढ जगमाल, पीड हम्मीर पहारे। 
विह " लिखियो धरवेध, तांम सहवर संघारे ।। 
रसतर संघण लील राज, बक लाल विवज्नो। 
तेण पाट तुड़तांण, पछे अखई उतपन्नो ॥ 
अखेराज॑ अरक झ्रोहासियो,नर नरंद भंजेव निस । 
 कछककछो किरण दीपे कमछ,दस ही दिस चत्वार दिस ॥ २१ 
जज 7 7 खड्े। 2 सेना । > सेना। 3 देखा । 4 बार, 4 3 देखा । 4 बार, दफा। 5 नाश करता है। 6 पहाड़ 5 नाश करता है। 6 पहाड़ । 
7 सहन करता है। 8 प्राप्त करता है। 9 दोनों। १0 दोनों । 77 दूसरा । 72 बैठा । 


* .33 एक एकसे आगे। 74 एक एकसे विरुद्ध। 75 बाँठ लिया। 36 विधाता। 
उप जिंसके ।. 


१९० ] मुंहता नेणसी री स्थातत 


जिके इंदु फणइंद कंदतां लगे निकारसे। 

जुब प्रवीण रढरांण' पांण त्यां दूृरि पियासे ॥ 
जिके छत्न गज गत्त जन्न त्यां हुये अलग्गा । 
जिके काछ लंकाक्र लुक लुछ पाये लग्गा॥। 
पूरव पछिम उत्तर दखिण वीती रेणे खत्ॉभर्क | 
अखेराज अरक श्रोहासियों हुय नरंद हालोहक़ ॥ २२ 
बंध खांन आप वढ्ठ मांग मेजे मिलकांणों 

धरा राज धर घूण, लियो चाप लोईग्रांणों ॥ 
डोडियाबछककी वेल, वास गोखेंभ बसा । 

चांपे तीस चौबीस, मार धर सत्र मना ॥ 
पतसाह सूर दसवार पिड़, जे इंढोछ गो द्लां । 
ग्रखेराज साल इर अंतर, उरह निमंध्र एतलां ॥ २३ 
कोड प्रवाड़ा' करे, सरग' आखई स़ांप्रंतो 

रायसिध तिण पाट, अ्रक बेध ऊर्ंतो ॥ 
किरण भाछ भछ्हको, अंब अंवर  ओहास । 
सपतदीप सारीख बदन उद्योत विकास ॥ 

नव मेक छत्र छाया निजर,वरन अ्रठारह विव्ठकु्छ । 

पह सिंघ प्रतप्पे 'सिवपुरी,जोत बिव जिम जकह॒छ ॥ २४ 
काय 'भोज कीकम्म' , काय रुद्रनाग अरज्जंन । 

काय रांमण' बछराज ,काय जुजठल अ्रयजना। 
क्रलचकाय  हरचंद  क्रन्न कछजुग्ग कहँता । 

काय समर दाधीच काय जीवाहन जता ॥ 
सुजसिंघ सही सुजर्सिघ सत एह न आरख ओझावरां । 
काय वात न मांने पर किणी,करग 'दीव जछतो करां।। २४ : 


>.................. ०-०५. न-लननभिनीन+-नन मनन नानी तीन लननिनी 3० +++-+ जन नननन+ सन फन्‍न्‍न+ 


7 प्रतिज्ञा पालनके लिये प्राणोंको न्‍्योछावर करने वाला वीर। 2 जोरावर | 
3 मिटा दिये। 4 झत्रु। 5प्ृथ्वी। 6इतने। 7युद्ध। 8 स्वर्ग / 9 कहता है।. 
70 प्रत्यक्ष। 77 आकाश ] 72 एक । 33 स्वामी । 74 प्रतापवान्‌ हो रहा है। 
75 सूर्य । 76 क्या तो । 37 विक्रम । 38 रावण । 79 राजा बलि । 20 युधिप्ठिर । 
27 रुजा कण । 22 हरिदचन्द्र | 23 कलियुग । 24 समानता ।_ 25 दूसरोंमें । - 
26 (१) खड़ ग, (२) हाथ । 5 हे आह 


हि 
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कवित्त राव रायसिंघ सीरोहियारा, श्रासियो करमसी खींवसरोत 


कहै--- 
कवित्त 

जे ऊपररो तमर, सुबर वेहवार लहंतो। 
जिण थू आ ऊपरी, फाड फड़वक फाड़ंतो ॥ 
जिण समपै सोत्रन्न', जेण बदरा बंधावे। 
जिण सोक्राव हाट, जेण लासां लूसावे ॥ 
सुनिभरस संभार सदन, [घणां | कृपणां तणो विरांमियो। 
कर सुपर कीति'कवि करमसी,रायसिंघ विसरांसियो || १ 
जहां अरब फछ बछस ,तहां नींब फछ न पामस  । 
जहां चिणी पकवांन, तहां को कसरय मांनस ॥ 
जहां जायसूं जंपे, तहां आदर न पायस। 
जहां उपायस' बोहत, तहां बोहतेरों खायस” ॥। 
ग्रोखद दांन देसी कवरण, दन "हीणां विदोषिये । 
हय हय सरीर छूटो नहीं, रायसिंघ अ्वरोखिये ॥ २ 


राव राय रखपाठछ ,राव रहड़ण रिम' राहां। 

राव रूप रायहरां, राव वेरी पतसाहां ॥ 

राव रोर विड्ठवार, राव संसार उधारे। 

राव ध्रम्म ऊधरे राव इक्कोतर तारे।॥ 

तण जास पास नय कुछ्ठ तणी,सिव भोर आचार सही । 
अभिनमो क्रन्न दानेसवर, रायसिघ विवनोम कही ॥ ३ 
केहिज राव राखिया, भोम निगमी * अरामंता । 
केहिज राव राखिया, भये खुरसांण पुछ ता ॥ 
केहिज लोभ राखिया, तणा पतसाह उदाक् । 
केहिज रजकर ” राखिया महारोर वै दुकाछ ॥। 








 उ सुबर्णे। 2 सम्पत्ति, घन। 3 मृत्युको प्राप्त हुआ, मरगया। 4 कीति । 
5 मरगया। 0 वृक्ष। / प्राप्त होता है। 8 उत्पत्ति, पैदाइश । 9 खाया जाता है, 
खस्वाहिश। 70 (१) दिन, (२) दान। 77 रक्षा करने वाला । 32 रोकने वाला, 
मारने वाला । 73 शत्रु । 74 दे दी। 35 भागते हुओंको । 76 दीन, गरीब । 
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रिण खेत पिसश केहि राखिया कक्लनि काय कवि पात्र कहि। 
अभिनमो क्रन्न दानेसवर, रायसिघ विवनोम कहि ॥। ४ 
कुण चारण कुण चंड, कवण वंभण वंभेसुर । 

कुण जोगी कुण जती, कवण दरबवेस दिगंवर ॥ 

कुण पंडित कृण पात्र, कवण खंख्जी” परदेसी । 
जाचेवा जेतल नट्टनीय, भटनीय निवेसी | 

रिण हुवो सीस दुहिला रहै,रुक्ियों नह चूक रिणां । 
हिंदवै” राव विवने हुवे, मोटो छेहों मांगरां ॥ ५ 

क हिम* मेर'डोल है, क हिम जछह॒छ है सायर । 

क हिम चंद लुक्कि है, क हिम छछह॒छ देवायर' ॥। 

क हिम वीस ब्रहमंड, गाढ़' छांड हेकागढछ " | 

क हिम सपत पाताछ-चढ्ठी जय हु त अ्रसच्चछ  ॥। 
खडहड़े इंद्र काछ तरे , पड़ रुद्र ब्रहमा पड़े ।.. 
रूपक तांम रायसिघरो, तोही जरा नह आमड़ ॥ ६. 


्ब्च्ज 





वित्त सु मारग खरचियो,चित्त लीणो हर पाए 

जिसो जेद वाचियों, तिसी परसिद्धी पाए ॥ 

सुरापांन नहीं कियो, कदे परनार न रत्तो। 

सयल धरम साचगै, परम दएहि संप्रत्तो  ॥। 

आ्राखंत ब्र॒हू तुंवर अधिक अ्पछर "आरत्ती करे । 

सुर भुवरा राव प्रवाडमल ',जयजयकार उवच्चर । ७ 

॥ इति सीरोहीरा धणिणां देवड़ांरी ख्यात संपूर्राम्‌ ॥ 

लिखतं वीठू पनोसीह थब्टिरो  ॥ वाचे जिण सिरदारसूं 
जेश्रीरुघनाथजी री वंचावसी * । 











3 झत्रु। 2 ब्राह्मण । 3 साधु । 4 हिन्दुस्थान । 5 (१) कभी, (२) यदि . 6 सुमेरु 
पर्वत। 7 सागर। 8 सूर्य, दिवाकर । 9 झव्ित | 70 एक वार । 77 पर्वत । .72 समय 
पा कर॥ 33 काव्य-कीति। ॥4 सिल्ना, चाझ होवा। 735 लीन | 76 पाँव । 79 प्राप्त 
हुआ । 78 कहता हैं । 79 विरुद्ध । 20 अप्सराएँ । 23 जोरावर, प्रवाड़े करने वाला वीर। .. 
22 उच्चारण करते हैं। 23 सीहथलके वीठू पन्ना द्वारा लिखित॥ 24 जो महानुभाव- 
इसको पढ़ें उनको 'जयश्री रघुनाथजीकी' मालूम हो । | ' गा 
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अथ भायलां रजपू्तारी ख्यात लिख्यते 


पंवारांरी पेंतीस साख, त्यां मांहे एक साख भायलांरी । भायलांरो 
माथासरो गांव रोहोसी मगरा नींचेवछी छे तठे ने सिवांणचीनूं । 


१ महारिख रिखेस्वर । 

२ साचर महारिखरो । 

३ उत्तमरिख | 

४ पदमसी ! 

५ सजन भायल । 

१ सजन भायल पदमसीरो, वडो रजपूत हुवो । सजनरे नब्रांपा 


सींधलरी बैर देवड़ी चांपानूं छोड़ सजनरे घरे आय पेठी” 
वांसाथी चांपो आयो' । सजन देवड़ी सूतां ऊपर, तर देवड़ीरी 
चोटी ने छुरी सजनरी छाती ऊपर मेल गयो'। सवारे 
सजन वांसे चढ़ने आपड़ियो । माहोमाह लड़ मुवा । दोनो ही 
अमल" खायने, सजन चांपानूं लोह कियो, चांपे सजननूं लोह 
कियो । बेऊं मुवा । देवड़ी बेवांहो वांसे वढ्ली । सिवांणै 
सजनरी गिड़ी छे। सजन, राव सातव्रो दोहीतरो 'अलावदी 
पातसाहसूं मिक्ठ सिवांणो लेरायो | 

२ रांणो रावछों सजनरो, राव सोमरो दोहीतरो  । तिण 
अलावदीननूं मिलने गढ़ लियो। पछे पातसाहजी सिवांणों 
रावत्वानूं हीज दियो । पछ वर्क पातसाह रावक्ानूं मारियो 





३ भायलोंका सुख्य गाँव रोहीसी पहाड़ीकी नीचाईमें है वहां और मारवाड़की सिवा- 
नची पट्टीमें। » चांपा सीधलीकी स्त्री चाँपाको छोड़ कर सजनके घरमें भरा घुसी । 3 पीछेसे 
चांपा आया । 4 रख गया। 5 प्रातः सजनने उसके पीछे चढ़ कर उसे पकड़ लिया । 
6 अफीम । 7 दोनों मर गये । 8 देवड़ी दोनोंहीके पीछे जल कर सती हुई । 9 सिवानामें 
सजनकी गढ़ी है। 70 दोहिता । 77 राणा रावक्ता सजनका वेटा और राव सोमका 
दोहिता । 72 जिसने अल्लाउद्वीनसे मिल कर सिवानेका गढ़ लिया, जिसको बादमें बादशाहने 
सिवाने रावक् को ही दे दिया किन्तु पीछे बादशाहने रावक्क को मरवा डाला । 

नोट--यहां सजन भायल से भायल राजपूतोंकी वंशावली दी गई है। नामोंके पूर्वकी संख्या, 

सजनके पीछेकी वंशानुक्रम संख्या है । 
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ना १) 


सिलार रावव्वारो । 
जैंसिंघ सिलाररो | 
वीको जयसिघरों । 
वीरम वीकारो | 
रतनो वोरमरो । 
८ भुजबठ रतनारो । 
६ सांकर भुजबढरो | 
१० सादृछ सांकररो | गांव मौड़ी पटे' 
११ सांवढो । 
१२ देईदास । 
११ सांवतसी, सादूछरों । 
११ रायसिघ सांदूछरो। 
१० दुरगो सांकररो। रेवड़े कांम आयो। 
११ जेतो । 
१२ रांमसिंध | 
१२ रायसिघ । 
१० राव वणवीर सांकररो राव चंद्रसेणरे राज सोनिगरा 
थलंड भ्ंविया तठे कांम आयो ह 
१० वैरसल सांकररो | घंघरोट ऊपर जाव्वोररों साथ श्रायो 
तठे कांम आयो 
१० डंगरसी सांकररो | 
६ कलो भुजवछरो । 
१० गोयंद । 
११ ठाकुरसी । 


अजित नल नल ननीनननिनलक न + आछ७+>++++०- 


वी >#ं८थ. ०८ 


(5 


नी 











ई सिलार रावक्का पुत्र । 2 सिवानेके पासका मवड़ी गाँव सांकरके बेटे सादूलके - 
पट्टें में। 3 सांकरका वेटा दुर्गा रतवड़ेकी लड़ाईमें काम आया। 4 सांकरका बेटा राव 
वंणबीर, राव चन्द्रसेनक्के राज्य-कालमें जब सोनिगरा चौहानोंने थलूंडे गाँव पर आक्रमण . 
किया उसमें काम भ्रा गया । 5 सांकरका बेटा वरसल, जालोरकी सेना 'घूंघरोट ऊपर चढ़ 
भाई तव काम झाया । का, ह 
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'.११ खींवो। 
११ रामसिंघ । 
६ दलो भुजबल्रों । मौड़ी कांम आयो । 
६ सिखरो भुजबल्दरों । जाछोर कांम आयो । 
११ पतो सिखरारो। आसकरण उम्रसेन मारियो तठे कांम 
आयो । 
११ मानो । 
६ कांधछ भुजबकरों । 
& सूजो भुजबढ्रो | 
४ मालों सिलाररो। मालानूं खोहराव (खोह ) रे भाई मारियो । 
ग्रमरो मालावत । माला साथे मारियों । 
साहुर अमरारो । 
वरसिंघ । जैतमालोतांसूं वेढ़ हुई तठे मारांणो' । 
गोयंद । मादड़ी सीरोहीरो साथ जेतमालोतां ऊपर श्रायो 
तठे कांस आयो' । 
९ खींदों गोयंदरों । जाछ्ोररों खांन घूंघरोट ऊपर आयो तदे 
कांम आयो । 
१० जेंसो खींदारो । 
११ कचरो जेसारो | अरजियांण वसे'। 
१२ कांधछ कचरारौ | अरजियांण । 
१२ रामसिंघ कचरारो | मूंठली वसे । 
१२ तोगो कचरारो । 
१२ पंचाइणा कचरारो। “ 


डी &6 अत #८< 





. ॥ आसकरणने उम्रसेनको मारा वहां सिखराका बेटा पत्ता भी काम थझ्रा गया। 
2 माला सिलारका बेश । मालाकों खोहरा(?)के भाईने मारा । 3 वरसिंह, 
ह जैतमालोतोंसे लड़ाई हुई वहां मारा गया । 4 गोयंद, मावड़ीमें सिरोहीकी सेना जेतमालोतों 
पर चढ़ कर आई उसमें काम आया । 5 गोयंदका बेटा खींदा, जालोरका खान घूंघरोट पर 
चढ़ कर आया उस लड़ाईमें काम आया । 6 जेसाका वेटा कचरा अरजियाणोमें रहता है। 
7 कचराका बेटा कांधल अरजियाणे गांवमें रहता है । 8 रामसिंह कचरेका बेटा, मूंठली 
: गांवमें रहता है। , 
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१२ जसो कचरारो । 

१२ ठाकुर कचरारो। 

१२ मेघों कचरारो। 

११ ऊदो जंसारो | 
२ केसो । 

११ सूजो जेसारो । 

१२ नारायण | 

१२ दूदों (देदो)। 

११ जीवो जेसारो । 

१२ रायसिंह | 

११ ईसर जेसारो ! 

१० हेमराज खींदावत । गूढ़ा ऊपर तुरक झाया तठे मारांणो । 
£ सकतो गोयंदरो । 

वीरम मालारो । घूंघरोट मांहे भायां मारियों | -.. 

६ रावत सोभो | कुूंडछरे पंवार घूंघरोट मारियों 

७ राजधर । रावत सोभा साथ कांम आयो' । 

० वेरणो राजधररो। 

६ रतनो वेणारो | घूंघरोट पटे थी | मुं० नारायणरा वेटा 
मारिया था तिण वैर मांहे करण पीथावत मारियो । राजा 
भींव राणावतन जाछोर, तद रतनो जाछोर दिसी जाइ 
रह्यो थो तठे करन जाय मारियों ु 

१० डंंगरसी सं० १६०० सेव मारियो* 


न्द 


7 खींदेका वेटा हेमराज, ग़्रुढे ऊपर तुर्के चढ़ कर झाये तब मारा गया.। »&सालाके . 
पुत्र वीर॒मंको भाइयोंने घूंघरोठ गाँवमें मार दिया । 3 रावत स्रोभाको कूंडल गाँवके पंवारोंने 
घूंघरोट गाँवमें मारा । 4 राजघर अपने पिता सोभाके साथ काम आया । < वैणाका बेटा: ह 
रतना, जिसके पट्टेमें घूंधरोट गाँव था। मुहणणोत्त नारायणके वेटोंको इसने मारा था, उस 


वैरके बदलेमें पीथाके पुत्र करणने इसको मार दिया। राजा भीस राणखावतका जब जालोर . 


पर अधिकार था,तव रतना जालोरकी ओर जा कर रह गया तो वहां जा कर करणने इसको 
रा। 6 सेवटे राजपूतोंने डंगरसीको सं० १६८० में मारा | 
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१० जेमल रतनावतनूं मुं० सुंदरदास मारियो' । 
११ अमरो जेमलरो । 
११ दूदों जैमलरों । 
१० सिख रो रतनारो | सं० १६८२ ब्रह्ांनपुर मुवो । 
१० अमरो रतनारो | तिमरणीरी मुहिममें चोरी की तद राजा 
गजसिघ गरदन मरायो* । 
४ सूजो सिलाररो | तिणरो बैसणो गांव पीपलोण  । 
५ कंभों सूजारो । 
६ वीरम कूंभारों । वीरमचांपा चहुवांणरी बेर सवेरी आंणी 
तिणमें मारियो । 
७ नाथो वीरमरो । 
८ राजसी नाथारो। भायां परो काढ़ियो, तरे रांणारे देसमें 
गयो थो तठे मारियो  । 
६ रामदास राजसीरो । 
१० सदों रामदासरो | गांव पीपलोण' । 
११ किसनो 
१२ स्यांमसिघ । 
११ पतो मदारो । 
१२ जसो। 
१२ उरजन। 
११ कमो मदारो । 
१२ सिवो। 
१२ माधो | 
॥ रतनाके पुत्र जयमलको मुहणोत सुन्दरदासने मारा । 2 रतनेका वेटा सिखरा, 
सं० १६८२रमें बुरहानपुरमें मरा । 3 रतनेका वेटा अमरा, इसने तिमरणीकी सुहिममें चोरी 
कर ली तव राजा गजसिहने इसकी ग्दंन कटवा कर मरवा दिया । 4 सिलारका बेठा सूजा, 
इसका बैठना (जागीर) पीपलूण गाँवमें । 5 कुंभाका बेटा वीरम | वीरम चांपा चौहानकी 


विवाहित स्त्रीको ले आया जिसमें मारा गया। 6 नाथेका बेटा राजसी, भाइयोंने इसको 


. निकाल दिया, तब राखाके देश (मेवाड़) में चला गया, वहां मारा गया। प्र रामदासका 
बेटा मद्दा, गाँव पीपलूणमें रहता हूँ । 


श्ष्द ] मुंहता नेणसीरी ख्यातत 
११ मांनों मदारो । मुं० सुंदरदास मारियो । 
१२ पांचों मांनारो । 


७ वीसो वीरमरो । 
८ केलगणा वीसारो | राव मालदेरो चाकर थो। भेंडंथी पाछीो 


च्ड 


छांडे ने जाबव्येर गयो थो। जाव्येर ऊपर रावजीरी फोज 


बे 


आई तठ प्रोछ हाथो दे लड़ म॒वो । 

कमो केलणखरो । माहोमसांहि सारियों 

देवों वीसारों | वेठा ३ कर्म मारिया 

सिवो । 

रायसल । 

वीदो । 

रांमदास देवारों । रा० पतो नगावतरं कांम आयो नाइल । 

करन वीसावत । 

सजो करखरो । कम मारियो" 

भागस सकतारो 

मेहो भागसरी । 

८ रांमदास मेहारो | राव चंद्रसेणरा विखा मांहे गढ़ रह्मयो। 
रा० दासाजीरो चाकर थो' | 

€ सेखो रामावत । 

० परवत सेखारो । गैर चाकर थको । अ्रजमेर देईदासजीरो 
चाकर थको कांम आयो' द 


॥ 


6 


९ 


वी (2 (2 22 /2?2 वी /?2 
? 


नी /22 


( 





रदासने मारा । 2 वीसाका बेटा केलण । यह राव 
मालदेवका खाकर था। भूदकों छोड़ कर यह जालोर चला गया था। जालोर पर रावजीकी 


+ 


फ्रो् चढ़ पर शार्ट तब यहां पोलमें हाथ मार कर (जुम; कर) लड़ मरा । ३ कैलणका 


द्रैद्ा कम्मा, जो परस्परकी लड़ाईमें मारा गद्म। ८ वीसाका वेंटा देवा, इसके तीन 


टाकी केस्माने मार दिया । 5 देवाका बेटा रामदास, नाडोलर्म नागाके बेटे पत्ताके लिये 
6 बार्माका बेटा सज 3 टी मल ब्रेह्वका वे पा 
6 बहइणका बंटा सूजा, जिसको छम्मेने मारा । 7 भेहाका बेटा रामदास, यह . 


8 खाकर था। राव चद्धसनके आपतकालमें गढ़में (रक्षक) रहा था।- 


हाते हुए भी अजमेरमें देवीदासजीका चाकर 


€ 
५ 
रे 
है. 
4 
द्‌ 
कट 
८ 
€्‌ 


१ 
१० 
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वीरम । 

सतो रांमावत । 

पीथो, मीठोड़े बसे । 

कलो रांमावत । 

सूरो कलावत । कल्यांणदास भाखरसीयोतरे 
सादूछ रांमावत | भाकरसी दासावतर 
ऊदो रांमावत । बाक॒क थकों मुवो । 
समारू रांणा रावह्वरो । 

वेरप्तल मारूरो | 

करण वैरसलरो । 

त्रिभणों करणरो। 

पूनो त्रिभणारो । 

वीसो पूनारो । जाछोर कांम आयो' । 
देवराज वीसारो । 

जैमल । 

तेजमाल । 


११ पूरो। 


११ 

९ 

१ ७ 
११ 

९ 

€्‌ 

छह 

. १० 


मांनो । 

पांचों वीसारो । कल्यांणगदासजी साथ कॉम आयो' । 
वैणो । 

जोगोदास । ११५ पीथो। ११ आसो। ११ केसो । 
रतनो वीसारो । 

धनो वीसारो । 

कंभो वीसारो । घांणसेचा जूभिया तठ कांम गअ्रायो” 
डंगरसी । 


: ॥ सूरा कललेका बेटा, भाखरसीके वेटे कल्याण॒दासके पास था। 2 सादूल राम- 
दासका वेटा, दासाके बेटे भाखरसीके पास था। 3 रामदासका बेटा ऊदा, वचपनहीमें 
सर गया । 4 पूनाका वेटा वीसा, जालोरके युद्धमें काम आया । 5 वीसाका बेटा पांचा, 
_ कल्याणदासजीके साथ काम आया। 6 वीसाका बेटा कुंभा, घाणसेचा जुभ कर मरे वहाँ 


काम आाया। 


२०० | मुंहता नैणसीरी ख्यात 


सिवो पूनावत । कुंडछ भायले चूक कर मारियो । 
आसो पूतारो । भायले चूक कर मारियो 4 
चांपो पूनारो । 

सांकर चांपारो । 
१० नरसिंघ | 
११ रामसिघ | 

७ देवो त्रिभणारों । 

७ जसो त्रिभणारो । 
चोहथ, कुंडछ रह्यो । 

आपमल सूरारों । 
वीसो आपमलरो । 
सांवतसी वीसारो । 

भदों सांवतसीरो । 

८ वींको भदारो | रे 

€ भारमल वीकावत । पांचले ऊपर फौजां आई तठे कांम 

आयो' । हे 

१० सूजो भारमलोत । भागवे रहै। 
११ तोगो । ११ विजो । ११ कचरो। 
१० सुरतांण भारमलरो । 
१६ कांनों। ११ मेहरों । ११ झाँफो। 

७ सेखो सांवतरों । | ह 

८ ठाकूर सेखारों । तिणनूं उधरण गहलोत मारियो । 

६ वीसछ ठाकुररों । दहियां मारियो । 
१० मांनों वीसलछ्टरो | राव्छ चाकर थो । ब्रह्ंनपुरमें मुवी 
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रे वी जी _ी 


न्ती ल्‍>ेथ ०( ॥ 


८6 








8 पूनाका बेटा सिवा, जिसको कुंडलके भावलोंने दगा करके मारा। 2 पूनाका 

ध्रासा, जिसको भायलोंने दगा करके मारा.। 3 चोहथ कुंडलमें जाकर रहा। 

झाका देदा धारमल, पांचले गाँव पर फौजें चढ़ कर आई बहाँ मारा गया । 5 सेखाका . 

दा छाउर, उसठी उधर गहनलीतने मारा । 6 ठाद्ुरका बेटा बीसल, इसे दहिया राजपूर्तोनि 
सका बेदा माता, यह रावले चाकर था श्रौर धुरहानपुरमें मरा । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात [ २०१ 


११ डंगर मांनारो । राघोदास महेसोत मारियों भागगै । 
"११ दुदो मांनारो । 
११ जसो। 
११ महेस। 
१० सहसमल वीसक्रो । 
१० कलो वीसढछ्वरो । 
१० वीदो विसब्ठरो । 
१० खझरूपो। 
८ तेजसी सेखारो । 


॥ इति भायलांरी ख्यात सम्पूर्णम्‌ । लिखतं पना ॥ 


सनम जन. 


: मानांका बेटा डूंगर, इसे महेशके बेटे राघोदासने भागवे गाँवमें मारा । 


२०२ ] मुंहता नेणसोरी ख्यात 


वात चहदांणां सोनगरांरी राव लाखणोतरांरी' 

१ राव लाखणनं नाडूल देवी आसापुरी तूठी । नाडूलरो राज . 
दियो । तरे देवीसूं अरज को, “म्हारे घोड़ा नहीं ।” तरे देवी कह्यो- - 
“फलांण दिन सोवतरा घोड़ा छूटने आपथी आप आवसी” ।” पछे - 
घोड़ा १३००० ढलने नाइक आया | वांसे घोड़ारा धणी आया; 
तरे देवी घोडांरा रंग फेरिया । पछे थे देखने पाछा फिरिया' 

राव लाखणरा वेटा-- 
वीसछ लाखणरो । तिणरा हाडोतीनूं छे । 
आसल लाखणरों । जिण आसल कोट करायो । 
ग्रसिल समुद्र मारे पुन्य हेत तब्घाव करायो* । 
जोजल लाखणरो । जिण जोजावर वसाई । 
जैत लाखणरो । जिस्म जेतकोट करायी 
बलसोंही । 

३ महिद्वराव । 

४ आलण | 

५ जींदराव । 

६ आसराव । नाइूल सिकार रमतो हतो स वडो दूृठ राजवी 


ही 


८५) 


प्) 


० 


हुवों [। तिणनूं देवी वीहाड़ण लागी, सु आरासराव वीहे 
नहीं ने वांण हिरणनूं सांधियों हुतो सु वाह्यो ; तरे 
देवी खुसी हुई ने आसरावनूं कहण लागी--'तोनूं हू 
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शराब लाजरणक बदज सानगरा चौहानोंकी बात । 2 नाडोलकी देवी आशापुरी 
साय लाशंण पर प्रसन्न हुई । 
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3 अमुक दिन जमयत्तके घोड़े छूट कर अपने आप आ जायेंगे । 
। ट कर नाडोल श्ञा गये । 5 घोड़ोंके मालिक पीछे आये तो देवीने.. 

पट़ोफे रंग बदल दिय्व। 6 वे लोग देख कर वापिस लौट गये । 7 बीसलका बेटा लाखण, . 
लिसके बेंगज हाहोड्ीमे हैं। 8 लालगाका बेटा आसल, जिसने नाडढीलमें आसलकोट बदवाया 


झार झपदा माताके परण्वार्थ आशिस्समुद्र नामका तल्ाव चनवाया। 9 लाखणखका बेटा 


्फ 


हा 


ऋ< प 


ही 


कम के ाओ हा 2 ब्कए बह मामी जज रजत अ>फजालाकामभकाओ लालरमकः' 2 5 
जोफस, शिसने फोझाबर सामका याँव बसाया । 70 लाखशाका बेटा जँत, जिसने जैतकोट 
( | 
हक ह-य आएही 9:27 ह:8 £ 288» 8 8776 सदा प्राल पाक 25 श्र भर छवि न का |! 
2 । 34 आऋाधपशाद झड़ जबरदस्त राजा शा छ्् घ्पा दिन भसाइलम शकिकार, -: 


| 
५ हि | 
इक माप 47१ ६53 इसका शेदी हराने जी पन्सा हा गर्ल > 8: 2744 या ह 
जार हि ई $+ उसका छा धराने खा, परतु आसयदात्र डर नह्ा। ॥3 चलाया 4: 
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तूठी; तूं जांणै सु मांग |” तरे आ्रासराव देवीरो रूप देखने जांणियो , 
“इसड़ी बैर व्है तो भली ।” तरै देवीनूं कह्यो-/तूं म्हारे बेर हुय 
घरे रहि' ।” तरे वाचा छक आई । तरै कह्यो-“अतरी वात हू 
पहली कहू छू, कोई मोनूं जांणसी तरे हू परी जाईस”” यूं कहिने 
देवो घरे आ्राई । तिणरे पेट, कहै छे च्यार बेटा हुवा -- 

७ मांणकराव। ७ मोकछ । ७ ग्राल्हूण । ७*'  ' हुवा। 

८ तिणरो बेटो केलण हुवो ॥| ८ ॥ 

६ तिणरे कीतू वडो रजपूत हुवो । तद जाक्ोर पंवार कुंतपाछ 
धणी हुतो । ने सिवांण पिण पंवार वीरनारायरा हुंतो । 
ने कुंतपाछरे प्रधांन दहिया हुता । तिणरे भेद कीतू जाछोर 
लियो । सिवांणो ही लियो' । 

१० समरसी रावढ् हुवो । 

११ अरिसीह समरसीरो, जाछोर धणी हुवो । 

१२ उदेसीह अरसीरो जाछोर पाट । तिण ऊपर संवत्‌ १२६८ 
माह सुदि ५ जलालदी सुरतांण जाछोर ऊपर आयो हुतो 
सु भागो', तिण साखरो दूहो फुंदे कांचड़रो कह्यो “-- 
“सुंदर सर अ्सुरह दर , जछ पीयो वेणेह। 

ऊदे नरयंद काढ़ियो, तस नारी नयणेह ॥ १ ॥।” 

१३ जसवीर उदयसीरो । 

१४ करमसी जसवीररो । 

१५ रावछ चाचगदे करमसीरो । चाचगदे सूंधारे भाखरे देहुरो 


; तेरे पर मैं प्रसन्न हुई, तेरी इच्छा हो सो मांग ले। 2 जाना, विचार किया । 
3 ऐसी पत्नी हो तो ठीक । 4 तू मेरी पत्नी हो कर मेरे घरमें रह। 5 तब वचनवद्ध हो 
गई। 6 कोई सुझे पहचान लेगा तो मैं चली जाऊंगी । 7 कहा जाता है कि उसके चार 
बेटे हुए। 8 उसके भेद वता देनेसे कीतूने जालोर और सिवाना दोनों ले लिये | 9 जिस पर 
सं० १२६८के माघ शु० शको सुलतान जलालुद्दीच जालोर पर चढ़ कर आ गया पर हार कर 
भाग गया । 70 फूंदे कांचड़का कहा हुआ उसकी साक्षीका यह दोहा है । 
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चावंडाजीरो करायो । संगत १३१२ ॥ 

सांवतसी रावछ चाचगदेरो । 

चंद्ररावक्क सांवतसी चाचगदेरों । 

राव कानड़दे सांवतसीरों, जाछोर धणी हुवोी । दसमों 
साव्यगरांम गोकल्ीीनाथ कहांगो । संमत १३६०८ जाक्ोररे 
गढ़रोहै अलोप हुवो । 

३ कँवरांगुर वीरमदे, पातसाहसूं रावक्ठ कांनड़दे वास दिन 
३ वाज मुवी । 

मालदे मूंछाछो सांवतसीरो वेटो गढ़रो हैं | जाछोररे रावद्ध 
कांनड़दे बीज राखण वास्तें काढ़ियो' । पछे पातसाह रावद्ध 
कांनडदे वीरमदेने मारने गढ़ लियो। पछे मालदे घणा 
विगाड़ किया । फोजां वास सिवांण खांन लागो रघह्यो । 
पछे देवी सेणी चारणी दिल्ली आई तरे मांलदे ही देवी 
साथे दिल्‍ली आयो । पछे देवी सेणी विमर मांहै पैठी तढे 
मालदे ही विमर मांहे साथे पैठो"। आगे बहुछी जोगणी' 
बैठी हुती तिण आपरा गव्ठारों कांठलो १ जड़ावरो मालदेनूं 
दियो । पतर १ लोहीरो भर दियो' सु मालदे पिययो नहीं । 
जांणियो लोही छे । ने ओ अमृत हुतो सु थोड़ो सो मुंहड़े 
लगायों थो सु मूंछे लागो, तिणसूं मूंछ वी, तिणथी 
मूंछाठों मालदे कहांणो । पछे कांवड़देजी हुकम दियो, तरे 


न. ०२७ 
ल्‍्गी 


न्ध्ी 


/प) 


क्ज। 








7 रावल चाचगदेवने सूँचा पहाड़ पर सं० १३१२में चामूंडादेवीका मंदिर बनवाया । 
(मारवाड़ राज्यके जालोर परगनेमें जसवंतपुराके पहाड़को सूंबा पहाड़ कहा जाता है, जिस 
पर पहाड़ काट कर यह मंदिर वनवाया गया है) । 2 राव कान्‍्हड़दे सं० १३६८में जालोर 
गढ़रोहेके समय अलोप हो गया । यह दशवां सालिग्राम-गोछुलनाथ प्रसिद्ध हुआ । (कानड़दे 
वड़ा वीर हुआ । पं० पद्मताभ कविने जालोर और सिवानेके इंस युद्धके संबंध “कान्हड़दे 
प्रबंध नासक एक अ्रसिद्ध काव्यकी रचना की है) । 3 रावल. कान्हड़देके वाद कूंवरागुरु 
वीस्मदे वादशाहसे तीन दिन लड़ाई करके मर गया। 4 मालदे मूंछाक्क को जांलोरके 
गढ़रोहे परसे कान्हड़देने अपना बंद कायम रखनेके लिये अन्यत्र भेज दिया । 5 फौजोंके: पीछे ह 
सिवानेका खान लगा रहा । 6 फिर देवी सेणीने गुफामें प्रवेश किया वहां मालदेव भी साथमें - 
घुस गया । 7 रक्तका पात्र १ भर कर दिया । 8 इससे 'मूंछावा मालदे' कहा जाने लगा । 


अजल 
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पातसाहजीसूं मिद्ियो । पातसाह माथे वीज पड़ी सु मालदे 
भटकासूं टाढी । पछे पातसाह गढ़ चीतोड़ मालदेचूं 
दियो । वरस ७ मालदे भोगवियों । पछे मालदे चीतोड़ 
काछ प्राप्त हुवो । 
मालदेरा बेटा ३-- 
३ जेसो । ३ कीतपाछ । ३ वणवीर । 
४ रिणधीर' 
५ केलण । ५ राजधर । 
६ डूँगो । ६ जेंसो । 
_ ७ कांन । ७ वीसो । ७ देभो । ७ रायमल । 
७ भोज । ७ भारमल । ७ नरो। ७ नगो । 
राजधर रिणधीररो श्रांक ५, संवत १४८२ राव रिणमलसू लड़ 
मुबौ। 
७ अरड़कमल । ७ नाथु । ७ हरदास । 
६ खींवो राजधररो । 
६ दूदो राजधररो । 
६ दलो । 
६ भीखो । 
६ राघो। 
केलण रिणधीररो श्रांक ५। 
६ करमचंद वडो दातार हुवो । सं० १४७६ राव रिणमलसूं 
लड़ मुवो । 
७ सांवत करमचंदरो । 
७ जेसिंघ करमचंदरो । 
' - ७ संसारचंद । 
७ मेथो । 








लीन नल निनलन ० *-+-+>- नजिन+ 


7 बादशाहके ऊपर गिरती हुईं विजलीको मालदेने तलवारके भटकेसे दूर कर दिया । 
2 फिर मालदे चित्तौडमें मृत्यु प्राप्त हुआ । 3 रखधीर जसाका बेटा । 4 रणघीरका बेटा 
राजधर सं० १४८रमें राद रिण॒मजसे लड़ कर मर गया । 
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रांणो वशावीररो । वडो रजपुत हुवो । जिणनूं कंवर वीरमदे 
ग्रोढ पातसाह कने राखने आप श्रायो । पछे वीरमदे 
वादासिर” आयो नहीं तरे पातसाहरे तोगो दीवांण थो 
तिणनूं कह्यो-“रांणानूं वेड़ी पहरावों ।/ पछे रांणो तोगानूं 
दरगाहमें कटारीसूं मारने घोड़े काम चढ़ कुसक श्रायो । 
लोलो रांणारों । जद राव रिणमल धणले रहै तद सोनगरे 
नाडूल परणियो। पछे सोनगरे चूक कियो | राव रिणमल 
बैररो वेस कर सोनगरी काढ़ियो । पछ राव रिणमल सोंन- 
गरा १४० नाडूल मारने कृवा मांहै नांखिया । पछे तिण 
दावे घणा सोनगरा जठे हुता तठे मारिया । एक लोलो 
भाटियांर मंमांण हुतों । गरभसूं उगरियो हुतो । पछे राव 
रिणमलने भाटियां वेर भागो, राव जेसव्टमेर परणीजण गया 
हुता । पछे उठे रावक ने राव सिकार रमण गया | ते 
लोलो साथ वरस १२ डावडो थको हुतो । त्ं नाहरसूं 
धको हुवों | तठ और साथ सारो पाछो हुवो ”। लोले 
छोटीसी वरछी थी सु नाहरनूं इण छकछ वाही, दांत ४ 
चौकैरा पाडने गुदडीमें उकसी | तरे राव रिणमल कद्यों- 
“धग्रो सोनगरो होय तिसड़ो छै'  ।” तरे रावछ कह्यो-“और 
तो सोनगरा थे सोह  मारिया । ओ एक डाबड़ों नांनांणे 


; जिसको कुंवर वीरमदे, वादशाहके पास अपने बदलेमें जामिन रख कर आप 


चला आया । 2 कौल ऊपर | 3 फिर राणा, तोगा दीवानकों वादशाहके दरवारमें कटारीसे 
मार कर और भटपट अपने घोड़े पर चढ़ सकुधल आा गया। 4 जब राव रिणमल घरालेमें 
रहता था तब नाडोलके सोनगरोंके यहाँ विवाह किया था। 5 राव रिणमलको, उसकी 
पत्नी सोनगरीने स्त्रीका वेप पहना कर निकाल दिया । फिर राव रिणमलने नाडोलके १४० 
सोनयरोंको सार कर कूएमें डाल दिया | 6 फिर इस बैरके वदलेमें बहुतसे स्ोनगरोंको 
जहां वे थे वहीं मार दिया । 7 एक लोला भाटियोंके यहां ननसालमें रह गया था । 8 उस 


समय गर्भमें था इसलिये वच गया । 9 वहां साथमें वारह वर्षका लड़का लोला भी था। 


70 वहां और साथ वाले सव पीछे हट गये । 77 लोलेके पास एक छोटी बरछी थी जिससे 
नाहर पर इस प्रकार प्रहार किया कि नाहरके चौकेके चारों दांत उखाड़ती हुई गुद्दीमें पार 
हो गई | 72 यह शोनगरा हो ऐद़ा प्रतीत होता है। 33 सच । 
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ग्राधांन हुतो सु वचियो छे' । पछे राव जेसछमेरथा विदा 
हुआ, तरे लोलानूं रावक्क कनांसूं मांगने साथे ले आया । 
पछे अठे आंगने राव जोधारी बेटी सुंदर परणायने सींधछ 
नींबावतरी पाली उतारने पट दी । तदसूं जोधपुररों चाकर 
हुवो । तठा पछे जोधपुररा धणियांर वड़ वड़े कांमे सोनगरा 
आया । 
सतो लोलारो । 
खींवो सतारो । 
रिणधीर खींवारो | 
अखेराज रिणधीररों । वडो दातार, वडो जूफरार, वडो 
आखाड़सिध । अखेराज सारीखां रजपूत थोड़ा हुसी । संगत 
१६०० पोस मांहै राव मालदे सूर पातसाहसूं समेत्ठ वेढ़" 
हुई तठे कांम श्रायो । राव मालदेरों दियो पालीरो पटो। 
रांणा उदेसिघनूं अखैराज बेटी परणाई हुती । एक वार 
उर्दे्सिपनूं वणवीर जोर दबायो, तर रांणे उदेसिघ लिख अखै- 
राजनूं मेलियो, कह्यो-“म्हारी मदत करजो ।” तरें अ्रखैराज 
रा० कूंपो मेहराजोत, भदो, कान्‍्हो पंचाइणोत, रा० जैसो 
भरवदासोत और ही घणो सांथ ले मारवाड़रो, अ्रखैराज उठे 
गयौ । पछे गांव माहोली वेढ़ की । वेढ़ अ्रखेराज जीती । 
पछे उद्देसिघनूं कुभछमेर बेसांणियो । 

सोनगरा अखेराज रिणधीरोतरो परवार-- 
१० मांनसिंघ अखैराजरो । 

१० भांण अखेराजरो । 

१० उर्देसिघ अखेराजरो। 
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7 यह एक लड़का अपनी ननसालमें गर्भमें था अत: वच गया है । 2 से। 3 फिर 
यहां ला कर राव जोधाकी बेटी सु दरको व्याह करके सिंघल नींवावतसे पाली खोस कर उसके 
' नाम पट्टा कर दिया। 4 जिसके वाद सोनगरे जोंधपुरके राजाओंके वड़े काम आये । 
5 बहुत बलवान, रणक्षेत्रमें श्रपने स्थानसे पीछे पाँव नहीं देने वाला, युद्ध विज्ञारद । 
6 लड़ाई। 7्रव्याही थी। 3 फिर उदयसिहको कूंभलमेरमें पाट विठाया। 


के बम नणसी री ...आ+ के कई 
श्ण्प | महता नशसा रा समा 


१० भोजराज अखेराजरों । 
१० जैमल अखेराजरो । 
१० रतनसी ग्रखेराजरों । 
मांन्सिध अखेराजरों झंक १० तिथरो परवार जोवपुरई मात 
हुतो | राव चंद्रसेणरे गढ़रोह घराा हीड़ा किया । संगत १६२१ 
चेत्र मांहे | पे रांणेर जाय वसियों । पछे हांगा प्रतापने कांम 
पड़ियों । मांन्सिष संगत १६३२ हत्रदीरी घाटी वबेंढ़ हुई त् कांम 
ग्रायो' 
११ जसवंत मानसिघरों बडो दातार सिरदार हुवों । मोदा राजा _ 
रांणाजी कनास वुलायन जसवंतन पाली पर्ट दीवी । संमत 
१६४४ गांव रछसे पाली दीवी | पछ गांव ३० पट दिया । 
सं० १६६४ ग्रहमंदाबाद मांहै । जसवंतजी गांव देवीखेडो 
पालीरा पटारो थो सु मांगियों थो, सु गांव धनराज मांगव्दि- 
यानूं थो; तरें कह्यो-/इणरे वद्द देस्यां ।” तरे जतबंतजी 
छांडने रांणार गया, उठे मुवा' । 
१२ वीरमदे जसवंतरो । 
१३ हरीसिंध वीरमदेरों । 
१३ सांवछदास । 
१२ वाघ जसवंतरो । 
१३ भींव वाघरो । 
१२ मांधोसिह्ठ जसवंतरों । 
१३ तेजसिह । १३ विहारीदास। १३ कुसछसिह 
१२ केसरसिंह जसवंतरो । 


१२ भाखरसी जसगंतरो । 
१३ गोकछदास । 





- £ था। 2 राव चन्द्रसेनके गढ़रोहेके समय वहुत सेवा की । 3 वसा । 4 मानसिंह 
सम्वत्‌ १६३२ में हल्दीघाटीकी लड़ाई हुई वहां काम आया। 


5 तब जसवंत छोड़ कर 
राखणखाके पास चला गया और वहीं मरा । ः 
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९४ नाहरखांन गोकछदासरो । 

' 9५ सबठो । १५ सत्रसाक््‌क । 

१२ रांमचंद जसवंतरो । 

१२ जगनाथ जसवंतोत । संगत १६६७ रांणाजीरेसूं आयो, 
तरे सिणगारी गांव १२ सूं वसी ने दी । पछे सं० १६७७ 
पालीरो पटौ दियौ थो। पछे सं० १६६१ कँवर भ्रम रसिंघजी 
साथे गयो तरैे पाली उतरी । 

१३ दलपत जगनाथोत । 

१४ प्रथीराज । 

१३ भोजराज जगनाथोत । 

१२ स्यांमर्सिघ जसवंतरों । सं० १६७६ जोधपुररो गुढ़ों पटे थो। 
सं० १६९७में भाद्राजणरों पटो थो । वरस १ रह्यो । 

१३ सुजांणगसिंधघ । १३ जोध। १३ करन । 

२ राजसिंघ जसवंतोत । सं० १६६६ रांणाजीरैसूं आयो तरे 
कूडणों गांव धसूं पटे दियो' । सं० १६७२ पालीरो पटो 
सूरजमल छांडियो तरे' दियो। पछे सं० १६७७ पालीरो पटो 
उतारने जगनाथनूं दियो । पछ छांडिने रायसिघ सीसो- 
दियारै रहद्यो । पछें सं० १६६२ कछवाहै मारियो । 

१३ सहासिघ राजसिघोत । 

१३ जगतसिघ सोनेही पटे । उजेरा घावे पड़ियो' । धोलपुर 

कांम आयो । ह 
१३ दूरजणसिंघ । 

१३ सुजांणसिघ । सोनेही पटे । पूने मोत मुवो” । 

१० भांण अखैराजरो । रांणा उदेसिघरे वास थो ; पढे 


नी 


+॥ जसवंत॒का वेटा जगन्नाथ सं० १६६७ राशणाजीके पाससे मारवाड़ चलो आया तब 
बारह गांवोंके साथ सिणगारी गांव वसीमें दिया। ( वसी८ एक प्रकारकी कर-सुक्त 
* जागीरी )। 2 कुंवर अमरसिहके साथ चले जानेके कारण पाली उतार दी गई। 3 सं० 
१६६६ में राणाजीके यहांसे चला आया तब पाँच गाँवोंके साथ कूडणा पढेंमें दिया। 


4 तब । .5 उज्जैनमें झ्ाहत हुआ । 6 पूनामें अपनी मौत मरा। 7 राणा उदयसिहके यहां 
रहता था। 


छ र 0 | 


हि 


8 
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सहवाजखां कंबो कुंछ्मेर ऊपर आयो, तद भांण कुंभव्मेर 
कांम आयो | मोटो राजाजी भांणरी वेटी परणियो थो । 
नाराइणदास भांणोंत । पैहली पातसाही चाकर थो ह 
मोटे राजाजी बुलायने भाद्राजणरों पटो सं० १६४१ दियो। . 
पछे सं १६४५ सिरोही ऊपर गया तर नाराइणदास राव 


सरतांणनं खबर मेली , तिण वास्त पटो छुड़ायों | पछ रांणार 


नर. ९ 


हि “0 >>) “४७90 ०४) नाक 
नए ए७छ ९७ 


पट 


१३ 


वसियों । खोडरो पटो दियो | 


सांवतसी नाराइणदासोत | 
सींव रांणाजीरे कांम आयो। 


) उरजण सांवतसीरो । 
) प्रताप सांवतसीरों । 


सुजांणसिंध सांवतसीरो । 

सातल नारायणदासोत । सं० १६८२ भाद्राजण गांव २१थी* 
पटे थों। सं० १६८३ नवसररो पटो गांव १० स॑ दियो 
स० ?६८५५ छाड्या । 


 जैतसी सातलोत । सं० १६८९ जोधपुर आ्रायो । नींबावत 


साथी साथ देने देसमें मेलियो तठे कांम आयो' । 
जेसिंघ सातलोत । 


) सूरसिच सातलोत । 


किसनसिघ सातलोत । 

नाथो सातलोत । 

चत्रभुज नाराइणदासोत ! वडो ठाकुर हुवो। पातसाही 
चाकर । पूरवमें जागीरी की । पैरीगढ़ पटै" । 


* गराबदास चत्रभजात | 


अरथीराज नाराइशदासोत | सं० १६७८ एहनढ्ठा पटे हुतो । 





मम अकाल ८ किट 5 20. 
7 मोटा राजा उदयसिहने भाराकी वेटीसे विवाह किया था। 2 खबर भेजी । ३ खोड़ 
गांवका पट्टा कर दिया । 


4 से, के साथ | 5 नींवावतके साथ सेना दे कर देशमें भेजा था 


वहां काम झा गया । 6 नारायण॒दासका बेटा चतुर्भूज बड़ा ठाकुर हुआ । वादश्ाही चाकर, 


पूर्व ( उत्तर प्रदेश ) में जागीरी भोगी । पख॑रीगढ़ ( खैरीगढ़ ? ) पढ़ेंमें था। 7 सँ० 
१६७८ में अहनला गांव पटमें था । 
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_« पछे सं० १६८८ कूंडणो गांव पटे हुतो । 

१३ रांमसिघ । ' 

१२ मालदे नाराइणदासोत । 

११ केसोदास भांणोत । 

१२ माधवदास केसवदासोत । वडो रजपुत । सं० १६८४ 
भवरांशी पटे थी गांव १० । पछे मुं० जेमलसूं पंवार 
जैसे खांचाजंगी, माधोदासरो चाकर मुं० जेमल मारियो, 
तरै उठासूं छाड़ियो | सं० १७०० वर श्रीजीरें वसियों । 
गूंदबच पटै, रेख रु० १६०००)री'। सं० १७१४ रा 
बैसाखमें उजेश कांम आयो । 

१३ मुकुंददासनं गलणियो पटे । रेख रु० १६०००) । 

१३ हरिसिंघ । 

११ कल्यांणदास भांणोत । 

१० उर्देर्सिघ अखैराजोत । 

११ सूरजमल सं० १६५७ पालीरो पटो सकतसिंघ भेढ्ोो हुतो" । 
सं० १६६५ सकतसिघ मुवों तरे देवीदास भेढ्ली दी । 
पछे सं० १६७१ छांडियो । रांणारे वसियो | सं० १६७३ 
वो वसियो" । गांव ७ नवसरो पटे" | पछे सं० १६७४ 
देछू गांव ६ सूं पटे । 

१२ देवीदासनूं आधी पाली हुती । 

१२ वणवीर सं० १६७७ भंवरी गांव २ पटैे | 








7 सं० १६८४में १० गांवोंके साथ भवरारी गांव पट्टेमें था। 2 माधोदासका चाकर 
पँवार जैसा जिसके साथ मुंहता जेमलकी आपसी लड़ाई ( शत्रुता ) थी जिससे जैमलने 
उसको मार दिया, तव माधोदास जागीर छोड़ कर चला झ्राया। 3 सं० १७००में पुनः 
श्री जीके ( महाराजा जसवंतर्सिहके ) पास आकर रहा। 4 रु० १६०००) की रेखका 
गूंदोज पट्टेमें दिया । 5 मुकंददासको रु० १६०००) की रेखका गलणिया गांव पट्टेमें दिया । 
6 सं० १६५७में सूरतमलको सकतर्सिहके शामिल पालीका पट्टा था। 7 सं० १६६ ५में 
सकतसिंह मर गया तब देवीदासके शामिल कर दी । 8 राणाके यहां आ कर रह गया। 
9 सं० १६७३ में पुनः यहां ( मारवाड्सें ) आ कर रह गया। 70 सात गांवोंके साथ नव- 
सरा गांव पटुँमें दिया । 


२१२ | 


२१ 


श्र्‌ 


९१० 
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सकतसिघ उददैर्सिधोत । आधी पाली सूरजमल भेछी पढे 
हुती । स॑ं० १६६२ मुवो । 
मृकंददास, धींगांणो सो सं० १६८५ भाद्राजणरो, दांमण 
जाब्ोररो पटे । है 
भोजराज अखेराजोत रा० कंपा मेहराजोतर वास हतो। 
पछे कंपाजीरे साथ कांम आयी 


११ सिंघ । 


४ 


१० 


३२ 
श्र 


ह 
हर 


१३ 


जसवंत, रा० दलपत राजसिंघोतरे वास हुतो । पछे भटनेर 
राखियो हुतो। पछे भटनेर पातसाही फौजां घेरियो हुतो - 
तठे कांम आयो' । ह 
जैमल अखेराजोत । वीकानेर वास । वाप, गांव रिणी 
निजीक पटे! ! 

अचछदास । 

केसोदास जाटवै मारियों । ५५ 

प्रायदास । १२ वव्ठभद्र । १२ अनिरुध । 

जूंफारसिंघ । 

सारंगदे जमलरो । 

नरहरदास । 


० रतनसी अखेैराजरो । 


कान्ह । 
रांम राव, जसवंत मांनसिघोतरे वास । 
अमरो कान्हावत । 


वात सोनगरांरी 


चौवोस साख चहुवांगांरी । तिण मांहै एक साख सोनगरा 


3 मुकंददास बड़ा जवरदस्त, सं० १६८४५ भाद्राजुन और जालोरका -दामण 
पट्टमें । 2 अखेराजका वेटा भोजराज, महाराजके वेटे राव कूंपाके यहां रहता था और कंपाके 
साथ काम आया । 3 जसवंत रायसि]हके वेटे राव दलपतके यहां जा कर रहाथा । पीछे उसकी 
भटनेर रखा था। वादणाही फौजोंने जब भटनेरको घेरा था तब वहां काम झ्ाया । 4 अखें- 

राजका वेटा जेमल, जिसका निवास बीकानेर, रिणी गांवके पास वाप गाँव पट्टेमें था । 
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जाछोररा धणी । इसणे पंवारांनूं मारने जाछोर लियो। 
रावक कांनड़दे सांवतसीरों जाछोर धणी हुवो। वडो महाराजा 
हुवो । गोकुछीनाथ श्रीठाकुरजीरों अवतार हुवी' । सु अलावदी 
पातसाह गुजरात ऊपर आयो । ग्रुजरातरो घणो लोग कद कियो । 
सोरठ मांहे देवरो पाटण छे” । तठे सोमइयो' महादेव जोतलिंग' थो 
सु उपाड़नै” आला' चांबां* मांहै बांधनें गाडै मांही घातियो' सु महादेव 
ठोड़थी " खिसे नहीं, तरे पातसाह आरंभरांम हठी पड़ियो । पांच 
सौ जोडी बल्दांरी गाडी बैले रुखी करने जोती । महादेवरा लिग 
मांहैथी आग भभक-भभक नीसरे छे' सु पांचसे सिका पांणीसूं लिगनूं 
छांटता जाय छै' । बछ॒द जूप छे तिके मरता जाय छे* । महादेव 
घणो ही करामात करे छे; पिण देवां ऊपरला दांणव '*, सु इतरे 
हठसूं कोस १ रोजीना महादेव सोमइयो नीठ खिसे छो । सु यूं 
पातसाह लियां जाढ्होररे गांव सकरांणे डेरो हुवो | । महादेवरे 


किस्तरी वात सारी कानड़देजी सुणी छे ” । 
वात सिंघावलोकिनी " 


एक बांभण तापस कोई एक गंगाजीसूं कावड”' एक गंगोदकरी 
32०9 


आंणने  सोमइये लिंग ऊपर चाढ़ें। यूं करतां उण बांभणनूं कावड़ां 





+ रावत कानड़दे श्री ठाकुरजी गोकुलनाथजीका अवतार हुआ । 2 बादशाह अल्ला- 
उद्दीन गुजरात पर चढ़ कर श्राया। 3 सौराप्ट्रमें देवरो पांटण शहर है । ( दिवरो पाटण 
अर्थात्‌ देव पट्टन', सोमनाथ पटटन, प्रभास पट्ठन, शिव पट्टन, आदि नामोंके साथ 'देव पट्टन' 
नाम भी इस नगरका विख्यात है। ) 4 सोमनाथ | 5 ज्योतिलिग । 6 उठा कर । 7 गीला । 
8 चसड़ा । 9 डाला,रखा । 70 स्थानसे । 77 तब अपने निश्चय पर हृढ़ बादशाहने भी हठ 
पकड़ ली। 72 वहलीके रूपमें बना कर पाँचसौ वैलोंकी जोड़ियें गाड़ीमें जोती । 73 निकलती 
है। 74 अतः पांचसौ सवके शिवलिंगको पानीसे छिड़कते जाते हैं। 5 जो बैल गाड़ीमें 
जुतते हैं वे मरते जाते हैं॥ 76 परंतु देवोंके ऊपरके दानव । 77 सो इतने हथ्से भी नित्य 
एक कोस सोमनाथ महादेव बड़ी मुश्किलसे आगे खिसकते हैं। 38 सो इस प्रकार लाते हुए 
बादशाहका डेरा जालोर परगनेके गांव सकरानेमें हुआ । 79 कानड़देजीने-महादेवजीकी 
आपत्तिकी सब वात सुनी है। 20 इससे पूवे, इससे संबंधित घटी घटनाकी एक बात, 
सिहावलोकन । 27 काँवर । 22 लाकर । 
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चाढ़तां वार ६ हुई; जु सोरंभजीरे घाटथी गंगोंदक आंणने देवरे 
पाटण सोमइये ऊपर चाढ़े, सु सातमी वार गंगोदक कावड़ भरी ने 
आंणतो हुतो सु किण'हेक सहर वटाउ थको किणहेकरे चौंतरे' 
उतरियो हुतो सु उणरी बेर” किणीहेक जिंदासूं हालती हुती, सु वा 
सासती जिंदारे जाती; सु उण दिन उणारो मांटी  कठंक हाछी* 
हुतो सु घरे आयों, सु तिण दिन जिंदार मोड़ेरों जांणी आयो ", तरे 
जिंदों उणसूं रीसांणों , उखनूं नेड़ी नावरण दे, तरें उप कह्मो-- 
“आज म्हारै मांटी घरे आयो, तिणहू आज मोड़ेरी आई * ।” तरे 
जिंदे कह्मो--“तोनूं मांटीरो इतरो * प्यार छे तो तूं घरे जाय । थारो 
प्रेम थारा मांटीसूं कर।” तरे इण कह्यो--“मोनूं थे किणही सूल आवण 
दो ।” तरे जिंदे कह्यो--“थारा मांटीरो माथो वाढ़ने मोनूं आंण 
दे तो तोनूं आवरा दूं ।” तरे इण कह्यो-“मोनूं क्यूंहेक हथियार दो, 
ज्यूं हु माथो वाढ़ लाऊं ।” तरे जिंदारँ छुरो १ मोटो छो सु जिंदे 
दियो । इण साचांणी मांटी सूतारो माथो वाढ़ने जिंदानूं आंण दियो 
तरे जिंदे माथो देखने कह्यो--“फिट रांड ! थारो काढछो मुंहड़ो; हु 
तो थारो मन जोवतो थो; तूं रांड इसड़ा कांम करे” ?” तरी रांडने . 
दुरकारी ”“ । तरे पाछी आई; आयने वांभण बारणे सूतो हुतो . 
तिणरा लूगड़ा * मांहै छुरो नांखियो; नै वांधण सूता थकारैई उठारो 
लोही लगायो। लूगड़ा पड़िया हुता त्यां ऊपर लोहीरा छांटा नांखिया ; 
पछे घर मांहे पैस कूकवों कियो*, जु स्हारो मांटी चोर मारियो 











7 सौरों घाट्से गंगोदक ला कर देवपट्टनमें सोमनाथ पर चढ़ावे। 2 लाता था। 
3 पथिकके रूपमें | 4 चबूतरे पर।॥ 5 पत्नी । 6 किसी एक व्यभिचारीसे श्रनुचित संबंध 
था। 7 निरंतर। 8 पति। 9 खेतीके काममें नौकर, हल चलाने वाला। 70 सो उस 
दिन जारके पास देरसे जाना हुआ ॥ 77 तब जार उससे नाराज हो गया । 72 उसको पास 
नहीं आने दे । 73 जिससे आज देरीसे आई । 4 इतना। 35 मुझे तुम किसी प्रकार 
आने दो । 76 तव जिनाकारने कहा--तेरे पतिका सिर काट कर मुझे ला कर दे तो मैं तुक्के श्राने 
दूं । 77 जिससे मैं सिर काट कर लाऊं। 78 इसने सचमुच ही सोते हुए अपने पतिका.सिर 
काट कर जिंदेको ला कर दे दिया। 79 रांड ! तू ऐसा काम करती है ? 20 तब रांडको 27 
धिक्‍क्रार करके निकाल दिया । >27 कपड़े । 22 रक्त । 23 पीछे घरमें घुस कर जोरसे रोने 
लगी । ह | ँ 
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जाय छे | कृकवो हुवो । सको लोक हाबो सुणने आयो' । रावक्रा 
चोकीदार तलार पिण आया । पग् जोया' । तरे चोकीदारे जोवतै- 
जोवते झो कावड़ वाढछो बांभंणग लाधो'। ओ निचित सूतो हुतो । 
इणे लोहीरा छांटा दीठा', तरे उणन्‌ं भालियो' । पछे गुदड़ी मांहै 
छुरी नीसरी । त्यां बछे गाढ़ो कालियों । तलार जाय राजानूं 
गुदरायो" । इण इसड़ो कांम कियो, कासूं सभारो हुकम हुवे छे ' ? 
तरे राजा कह्यो--“इणरा हाथ दोनूं वाढ़ो ।” उण बांभरानूं न क्यूं 
उण पूछियो, न क्यूं इण कह्यो । चोकीदारे हाथ वाढ़िया । श्रो तो 
वल्ले वा कावड़ लेने हालियो । इशनूं महादेव ऊपर ब्रह्मतेज 
चढ़ियो  । मन मांहै विचारण लागो, “मैं इण भांत सेवा की, महादेव 
ग्रो फलछ दियो | हमरके ' देहरा मांहै कावड़रे मिस जाऊं | जायने 
ऊपर एक भाटो नांखूं । पींडी भांजू'” ।” सु सोमइयारे देहुरे 
निजीक आयो' | त्यां महादेव पैली पूजारानूं कह्यो--“फलांणियो 
बांभण क्रोध भरियो आवे छे'' थे मांहि मत श्रावण दो ।” तितरे 
झ्ो आयो ” । उणे वरजियो ”, तरे उण बाभण महादेवरा पूजारानूं 
कह्यो--“मोन्‌ क्यूं वरजो छो ?” तरे कह्यो---“महादेवजी वरजियो 
छे ।” तरे उण कह्यो--“थे महादेवनूं पूछो, इसड़ी सेवा करता म्हारा 
हाथ क्यूं वढ़ाया ?” तरे महादेव कहायो--'पैले भव तूं रजपूत थी *, 
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3 सभी लोग हल्ला सुन करके आये। 2 राज्यके चौकीदार और कोतवाल भी 
आझाये। 3 खोज देखे । 4 तब चौकीदारोंको खोज करते-करते यह कावर वाला ब्राह्मण 
मिला। 5 इन्होंने खूनके छींटे देखे। ८ तब उसको पकड़ा । 7 फिर उसकी गुदड़ीमें छुरी 
मिल गई। ४8 उन्होंने फिर उसे मजबूत पकड़ा । 9 कोतवालने जा कर राजासे श्रर्ज की । 
30 इसने ऐसा काम किया है, किस दंडकी झ्राशा होती है ? 775 चौकीदारोंने हाथ काट 
लिये । 72 यह तो फिर उस कावरको ले कर चल दिया । 73 महादेव पर ब्रह्मकोप चढ़ा । 
74 इस बार ॥75 पत्थर पटक दूँ। 6 शिवलिंगको तोड़ दूं । 77 सो वह सोमनाथके मंदिरके 
निकट झाया । ( पंद्रहवीं शत्तीके आस पास सोमनाथ महादेवको 'सोमईया महादेव” कहा 
जाता था ।--“ताहरां देंस मांहि सोमईउ असपति लीघइ जाइ”, “गुजराति सोरठ सोमईआा 
वाहरि विसमू वीतूं”” दे०--कवि पद्मनाभ कृत 'कान्हड़दे प्रबंध/ प्रथम खण्ड | 'सोमईया' 
शब्द 'सोसनाथ' का अपभ्रद्ञ रूप है। ) १8 अमुक ब्राह्मण क्रोधसे भरा हुआ आ रहा है । 
79 इतनेमें यह श्राया । 2० उन्होंने उसे मंदिरमें जानेसे रोका । 27 मुझे क्‍यों रोकते हो ? 
22 ऐसी सेवा करते रहने पर भी मेरे हाथ क्यों कटवाये ? 23 पूर्व जन्ममें तू राजपूत था। 
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ने जिणरो गढ्ठो वाढ़ियो सू ही रजपूत थो; दोनूं थे गोठिया था | 
किणीहेक दिन थे एक छा्ठी मारी | तरे उण छाब्दीरा कांन तें 
हाथसूं साह्या ने गढें छुरी उण दीधी | सु वा छाद्ठी मरनें वा वेर 
हुई, ने ओ थारो गोठियो उणरो मांटी हुवो, सु उर्ण वर मांगियों , सु 
उणरो गढ्लों वाढ़ियो, ने थूं उणरां कांन भालिया था सु धारा हाथ 
वढ़ाया । म्हारो किसों दोस ?” तोहीं उण वांभणरों महादेव ऊपर 
कोप मिटियो नहीं । पछे फिरनें कासी गयो। उठे सिनांन गंगाजीमें 
करने कासी करोत लेरा लागो । तरे करवतरे देणहारे कह्यो-- - 
“कांसूं मांगे छे" ?” तरे कह्यो--“अ्रठारों मांगियो लासे छे ?” तरें 
इण कह्यो--“मांगियो लाभे छे, तो हू तिको अवतार पाऊं, जिको 
सोमइया महादेवरा लिंगने उपाड़ने आला चांवा मांहे वांधूं ।” तरे 
पाखती सगव्शा मांणस ऊभा था, तिकां कह्यो--'फिठ | फिट !! 
कांसी करवत लेने इसड़ो कांसूं मांगे छे” ?” तरे कह्यो--”क्यूं फेर 
विचारने मांग " ।” तरे इण कहल्यो--“एक म्हारों आधा बधड़रो 
तिकांहूँ त्यां सोमइया महादेवनूं वांध्यानूं छोड़ावे | । इण यूं कहे 
करवत लीधी । सु आधा घड़रो अ्रलावदी पातसाह हुवों | आधा .. 
धड़रो रावक्ठ कांनड़दे हुवो सोनगरो * । ह 


्र 





चात 
पातसाहरो डेरो सकरांणे जाव्योररे गांव जाव्दोरसूं कोस € हुवो | 
था खबर कानड़देनूं हुई, “जु महादेव सोमइयानूं बांधने पातसाह 





7 तुम दोनों मित्र थे । 2 किसी दिन तुमने एक बकरीकों मारा था। 3 पकड़े 
रहा । 4 सो उसने अपने वेरका वदला मांगा। 5 इसलिये उसका गला काटा यया और 
तेंने उसके कान पकड़े थे, इसलिए तेरे हाथ काटे गये | 6 वया मांगता. है ? 9 बहांका मांगा 
हुआ (क्या अगले जन्ममें) मिलता है ? 8 तो मैं जो जन्म पाऊं, उसमें सोमनाथ महादेवके 
लिंगको उठा करके गीले (कच्चे) चमड़ेमें वांधूं। 9 तब पासमें, जो सब मनुप्य खड़े थे, ४ 
उन्होंने कहा कि काशीमें करवत ले कर ऐसा कया मांगता है ? 70 कुछ फिर विचार करके 
सांग | 47 तव इसने कहा--“मेरे इस आधे घड़के द्वारा एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न हो जो 
उस श्रकार वंबे हुए महादेवकों छुड़ा दे। 72 इसने यों कह करके करवत लेली । 73 सो . 
० आधे धड़का अलाउद्वीन वादशाह हुआ और आधे धड़का रावक् कान्हड़दे सोतगरा ह ड़ 
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सकरांणे आय उतरियो; तरे पातसाह कने कांधछ आलेचो रजपृत 
४ -बीजा भेछा मेलिया | थे पातसाहजीनूं जाय कहने श्रावो-जु 
 अतरा हिंदुस्थांन मार बंदकर महादेव सोमइयो बांधने म्हारे गढ़ 
निजीक म्हारै गांव उत्तरिया सु भली न की । मोनूं रजपूत न 
जांशियो” तरै श्र जाद्वोरथी चालिया, लसकर गया । आगे पात- 
साहरै प्रधांन सीहपातछो भांणेज छे सु ई प्रधांव छे। तिणरै डेरे कने 
डेरो कियो । सीहपातछासूं श्रे मिक्तिया । कांनड़दें कहिया तासु 
समाचार इण सीहपातकछानूं कह्या । सीहपातके कह्यो---“पातसाहजी 
थांहरो विगाड़ियो वयूं न छ॑ ; श्र सुरतांण सुभियांण छा । इणांनूं 
को इसड़ी वात कहाड़े छे” ?” तरें इणे कह्यो--“सु तो कांनड़देजी 
जांगे । थे निचंत कहो । ने कांधछनूं, बीजा रजपूतांनूं देखने सीह- 
पातछो घणो खुसी हुवोी । पछे पातसाहजी कने सीहपातछो गयो, 
कानड़दे कहाड़ियो सु कह्यो | ने सीहपातछौ पातसाहजीनूं कह्यो--- 
“कांनड़देरों रजपूत कांधछक देखण सरीखो छे।' तरे पातसाहजी कह्यो- 
“बुलावो ।” तरे सीहपातके कह्यो--'अओऔ ओनाड़ छे, कोई खून 
करसी ” । कांनड़दे छूटी बीजानूं जुहार न करे छे*। जे पातसाह 
उणरा खून माफ करे तो हजरतरी हजूर बुलाऊ ।” तरे सीहपातल्े 
पातसाहजीरो कवल_ लेने कांधछनूं पातसाहजीरी हजूर बुलायो। 
हजूर आयो । एकण तरफ ऊभो राखियो' । तरे पातसाह कहण 
लागो--“कांनड़दे तो म्हांनूं सांमो डाकर दिखावे छे“, ने पातसाहनूं 





; तब वादशाहके पास चार अन्य राजपूतोंके साथ कांधल आलेचाकों भेजा। 
2 आप इतने हिन्दुस्थान ( हिन्दुओं ) को मार कर और कैद कर, सोमनाथ महादेवको 
बाँध कर के मेरे गढ़के निकट मेरे ही गांवमें आकर ठहरे, यह अच्छा नहीं किया । 3 तब ये 
जालोरसे चल कर बादशाहकी सेनाका जहां पड़ाव था वहां गये । 4 श्रागे वादशाहका भानजा 
सीहपातला है, जो उसका प्रधान भी है। 5 उसके डेरेके पास डेरा डाला । 6 कानन्‍्हड़देने जो 
समाचार कहे थे सो उन्होंने सीहपातलासे कहे । 7 वादशाहने तुम्हारा विगाड़ा तो कुछ नहीं 
है। 8 ये सुल्तान शुभाशुभ चाहे जो करने वाले हैं। 9 इनको कोई क्या ऐनी बात कहलाता 
है ? 70 ये बहुत ही जोरावर हैं, कोई खून कर देंगे । ॥7 कान्हड़देके अतिरिक्त किसीकों 
जुहार नहीं करते हैं। 72 कौल, वचन । 33 खड़ा रखा । १4 कान्हड़दे मुझे उलटा डर 
दिखाता है। ह 


२१८ | मुंहता नैणसीरी ख्यात 


तलाक छे जु वीच गढ़ मेल , विगर लिया यूंही आघो न जाय; सु. 
हु जातो हुतो सु कांनड़दे श्र वात कहाड़े छे तो हु विगर जाछोर. 
लियां हमैं हु आघो न जाऊं, मोनूं तलाक छे । तितरे एक सांवढी -. 
मंवती-भंवती पातसाह वैठो थो तठे ऊपर आई, तिणरे पातसाह आप 
तुकारी दी सु लागो | सांवब्शी पड़ण लागी, सु पातसाह पाखतीरा' 
तीरंदाजांनूं हुकम कियो, जु पड़ण न पाव | स्‌ तीरंदाजां कवांणां 
संभाई, तीर चलावणा मांडिया', सु तीरां करने सांवल्ी पड़ण न. 
पावे | तरे कांधछ बोलियो---“जु आ तीरंदाजी मोनूं दिखाईजे छे ।” 
सु भेंसों १ साहुलो जिणरा सींग पूंछ तांई हुवे', तिग ऊपर पखाल 
१ पांणीरी हुती सु नैडो आयो ” । तरे कांधक भेंसारे फटकारी दी 
सु सींग वढ़, पाल वढ़ने भेंसारा दोय टूक किया । तरवार धरती 
जाती रही । तितरे  आा सांवल्ी पड़ी सु भेंसारा लोही मांहे नै 
पखालरा पांणी मांहै सांवढी वही गई” । तरें कांधछ सवण 
विचारियों “--पातसाहरो कटक म्हां आगे यूं वह जासी  तरे तीरं- 
दाजे कवांणांरी मृठ कांधर सांमी करी । तरे सीहपातछो विचे आयो। 
कह्यो--“मैं तो हजरतसूं पैली अरज की थो” तर वां तीरंदाजांनूं मने 
किया । पछे कांधछ उठासूं वारे आयने जिण गराडा ऊपर महादेवजी 
था तठे आयो ने कह्यो--पांणी तो विगर पिये सरे नहीं ने धांन _ 
राज छूटां खासां ।” उठे आ वात कहिने गढ़नूं वत्ठिया' । पातसाहरी 
हजूर अ्रमराव ममूसाह मीर गाभरूसूं, हरमरी खुटक छे ने गुरगाव्यां 
पर्गां उठांणती तीज भाईनूं आपड़ियो थो, सु भा घणी वात डे । 

7 छोड़ कर। 2आगे, दुर। 3 चील पक्षी । 4 तीर। 5 पास वाले । 6 यह 
गिरने न पाये। 97 तीर चलाने शुरू किये। 8 सो तीरोंके सतत चलते रहनेसे चील नीचे 
नहीं गिर रही है । 9 एक साहुला भैंसा जिसके सींग पूँछ तक होते हैं। 70 वह. विकट 
आया । 77 तब कावलने तलवारसे ऐसा क्रटका मारा जिसने सींग और पखाल काट 
करके भेैंसेके दो टुकड़े कर दिये। 72 इतनेमें ॥ 73 वह गई। 74 तव काँघलने शकुन 
विचारे । 75 वादशाहकी सेना हमारे आगे इस प्रकार बह जायगी | 76 पानी पिये बिना 
तो चलेगा नहीं परंतु अन्न आपके छूट जाने पर ही खाऊंगा। 7 7 गढ़की ओर लौठे। . । 
78 बादशाहके दरवारमें मम्मूग्ाह और मीरगाभरू ये दो उमराव थे, जिनके साथ एक तो 


हस्मकरी नाराजगी थी, दूसरा प्रोंकी जूतियां उठवाई जाती थीं, और तीसरा उनके 
भाईको पकड़ रखा था, यह वड़ी आपत्तिजनक बात उनके लिये थी । जे 
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सु श्र पचीस हजार घोड़ांरा धगी दिलगीर थका बैठा था, सु श्रा वात 
यूं सुणी, तरे बेहू चढ़ने पेंडा मांहै कांधक्नूं मिद्विया' । कह्यो--“म्हे 
- थांरा कांमन्‌ छां, थां भेवा छां।” सील कोल किया । म्हे रातीवाहो 
देसां । कह्यो--/एक तरफसूं म्हे आवसां, एक तरफसूं थे आजो ।” 
यूं कहिने सीख कीवी । कांनड़देजी करने आयने सोह वात कही" । 
पछे बीज दिन साथ सारोही भेछो करने रातीवाहो दियो' । एक 
तरफसूं मंमूसाह ने मीरगाभरू आपरो साथ लेने आया, ने एक तरफसूं 
कॉनड्देजीरी फौज आई । रातीवाहों दियो | तठे पातसाही लोक घणो 
कांम आयो । पातसाह नीसरियो, फौज भागी । कहै छ-कांनड़देजी रे 
साथ घणी पातसाही फौजांनूं घेचियां, साथ मारता गया” । पातसाहने 
. भांजने कांनड़देजी सोमइया कने आया” | महादेवजीरी पींडी हाथ 
घातने उपाड़िया सू तुरत उपड़िया सु महादेवजीरो लिंग सकरांणे 
थापियो” । ऊपर देहुरो करायो । कांनड़देजी हिच्दुस्थांनरी बड़ी 
मरजाद राखी”? । ममूंसाह मीरगभरू रावत्व कांनड़देंजी कने रह्या । 
ठाकुराई सारू घणों रोजगार दियो। पिण पातसाहीरा रहणहारा सु 
गायां मारे, सु हिंदवांरे खटावे नहीं” । तरे रावछजी कह्यो-- 
“इणांनूं किशहेक वात कर सीख देणी “; तरे क्यूंहेक कह्यो-- 
“इणांरे धारू बारू पानत्रियां छेसु मांगो, सु श्रे देसी नहीं; तरे श्र 
आ्रापे परा जासी' | तिण ऊपर रावक्जी दोय मांणस मेलिया ने 
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; तब दोनों भाई सवार हो मार्गमें कांघलसे मिले । 2 हम तुम्हारे काममें मददगार 
हैं, तुम्हारे शामिल हैं। 3 कौल वचन किये । 4 हम रात्रि-श्राक्ृमण करेंगे । 5 इस प्रकार 
कह कर रवाना हुए। 6 कान्‍्हड़देजीके पास श्राकर सब बात कही । 77 फिर दूसरे दिन 
सभी सेनिकोंको इकट्ठा करके रातरि-आक्रमण किया । 8 बादशाह भाग कर निकल गया। 
9 कहा जात! है कि कान्हड़देकी सेना भागती हुई बादशाही सेनाका पीछा करती हुई मारती 
गई। 70बादशाही सेनाका नाश्ष करके कान्हड़देजी सोमनाथके पास श्राये । 77 मह।देवजीकी 
पिडीको हाथ डाल करके उठाया तो वह तुरंत उठ गई और उसको सकराखणोमें ही 
स्थापित कर दिया। 72 कान्‍्हड़देजीने हिन्दुस्थानकी मर्यादा ( प्रतिप्ठा ) रख ली । 
33 परंतु (गो-भक्षक मुसलमान ) बादशाहतमें रहने वाले, श्रतः गोवध करते हैं सो हिन्दुओंको 
यह सहन नहीं होता । 74 इनको किसी बातके मिस यहाँसे निकाल देना । 35 तब 
किसी एकने कहा कि इनके पास घारू और वारू नामक दो वेश्याएँ हैं, उन्हें मांगी जांय; 
ये देंगे नहीं, तव अपने आप चले जायेंगे । 
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पातरियां मंगाई । तर यां कह्यो--“महादेवजी रो देहरो रावढीजी 
मंडायों सु पूरो हुतो तद म्हे रावछजीनूं आपे पेस करता. । पिण 
रावीजी म्हां कना पात्यां मंगाई सु म्हांनूं सीख देवणी तेवड़ी-।* 
रे छांडिया । पछे राजा हमीरदे चहुवांणरे गया । तरे हमीरदें घणो 
आदरभाव कियो । पछे हमीरदे ऊपर इण वास्ते पातसाह अलावदीन 
आयो । घणा दिन गढ़रोहै रह्यों | पछ संमत १३५२रा श्रावण वर्दि 
५ हमीरदेजी कांम आया । पछे कितरेक दिन पातसाहजीर पंजुपायक 
थो सु किणी क सूछ उठासूं छांडियो सु पातसाह कनैथी आयौ । सु 
उठे इसड़ो कोई नहीं, जु पायकपंजुसूं जीते, पातसाहजीरें पायक आगे 
हुता, सु सोह पंजु जीता । तरे पातसाहजी पंजुनूं फरमायो--“कोई 
तोसूं खेले तिसड़ो पायक कठेही सूके छे ?” तरे पंजु अरज की-- 
“साहिवरी वडी मांड छे । किणही वातरी परमेसररें घरे कमी न छे । 
वणा इण प्रथी ऊपर हुसी, सु मैं दीठा नहीं । ने रावत्ठ कांनड़दे 
चहुवांण जाब्गेररो धणी, तिणरो बेटो वीरमदे, मो कनाहीज-सीखियो 
छे", सु मो सारीखो खेले छे । तरे पातसाहजी राव कांनड़दे सांमा 
लिखिया किया । वोल कौल सूधा भेजिया । “एक वार वीरमदेनू: 
सताब" म्हां कते भेज दीजो | आदमी फुरमांन लें जाछोर आया । 
कांनड़देजी आपरा भाई बंब॒ु, प्रधांत भेंछा कर मिसलत करी । सारे 
कह्यो--“आपे पातसाहन्‌ रीस चाढ़िया छे'" | दिललीस्वर ईश्वर छे 
ओ आरंभरांम  छे, करण मते सु करे । आगलो आपांनूं खून बगसे 
छे!*, मया कर वीरमदेजीनूं पातसाहजी तेड़े छे तो मेल दोजे * ।” 


६ इस पर रावलजीने दो मनृप्य भेजे और वेश्याओंको मंगवाया । 2 तब इन्होंने 
कहा--महादेवजीका मंदिर रावलजीने वनवाना झुरू किया सो वह जब पूरा हो जाता तब॑ 
हम अपने आप रावलजीको पेश कर देते, परंतु रावलजीने हमारे पाससे उन वेश्याओंकी 
संगवा लिया अतः हमको यहांसे निकाल देने का इरादा कर लिया है। 3 वादशाहके पास 
पंजू चामका एक मल्‍ल था जो किसी कारणवश छोड़ कर वादशाहके पाससे चला आया । 
4 सवसे पंजू जीत गया । 5 परमात्माकी बड़ी रचना है। 6 मेरेसे ही सीखा हैं। 9 तब .' 
वादशाहने रावल कान्हड़देसे पत्र-व्यवहार किया । 8 जल्दी । 9 परामर्श किया | 70 हमने - 
वादशाहको क्रोच्रित किया है। 37 करता-बर्त्ता, सर्वाधिकारी । 72 वह अपने अ्रपराधोंको, 
क्षमा करता है। 33 वादशाह कृपा करके वीरमदेवजीकी दुलाता है तो भेज देना चाहिये व डे ० 
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तरे वीरमदेजीरो वडो सामांन करने पातसाहजीरी हजूरनं चलायो । 
-कितरेहेक दिने उठे जाय पोहता' । पातसाहजीरो मुजरो कियो । 
'पांतसाहजी वीरमदेजीनूं देख बोहत राजी हुवा । दिन दस पांच श्राडा 
. घातने वीरमदेसूं कहाव कियो/--“एक वार पंजु नै थे खेलो, म्हे 
देखा ।” तरी वीरमदे श्ररण कराई, “म्हारो तो यो कांस न छे पिण 
हंजरत फुरमावै छे, तो एकंत हजरत हुकम करसी तट महैँ ने पंजु 
ख्याल दिखावस्यां! ।” पछे पातसाहजी आपरी अंगरहण थी तठे ठौड़ 
* संवाराई । मोहलरो लोग पिण चिगांरे श्रोक्त देखण आयो । पदछे 
उठे पातसाहजी बेठने पंजु वीरमदेनूं तेड़िया | श्रे खेलिया । श्र एक 
दोय वार तो बर बर रह्या । पावसाहजी बोहत रीफिया ॥। पंजु ने 
 वीरमदे सारीखी-सारीखी सारी विद्या जांणता । वीरमदे तो पंजु कना- 
सुई विद्या सीखियो हुतो; पिण पंजु कांनड़देजी कना छांड पातसाहजी 
कता” आयों, वांसै कांसड़देजी कने करणाटरा पायक आया हुता ", 
तिणां कना विद्या एक पगरे अंगूठे पाछणों * बंधायने उलटी कुद्आाछ 
खाइने पाछणारी चोट निलाड़नूं कीजे' ; तिका विद्या वीरमदे नवी 
सीखियो | पांजुरे उलटी कुछाछ खेलने पाछणारी हल्वोसी लगाई । 
- वीरमदे इण घात जीतो * । पातसाहजी बोहत रीक्षिया । मोहलांरो 
. लोग रीकियो । पातसाहजीरे बेटी १ वडी कँवारी हुती सु निपट 
रीभाई * । पछे पातसाहजी पांजु वीरमदेने डेर/री सीख दी ”। 
पातसाहरी बेटी हुती खटवाटी ले पड़ी । धांन खाय न पांणी पीवे । 
मोहलरै लोग पूछियो “--“कुण वास्ते” ?” तरे आ साहजादी कहै- 


+ वहां जा पहुँचे । 2 पांच दस दिनके बाद वीरमदेको कहलवाया | 3 एकान्तमें 
4 खेल दिखायेगे। 5 फिर वादशाहने जहां अपने एकानन्‍्त रहनेका स्थान था उस जगहको 
सजाया ॥ 6 महलकी अंतःपुरिकायें भी चिकोंकी ओटमें देखने आई । 9 बादशाह बहुत प्रसन्न 
हुआ । 8 पाससे | 9 के पास ॥ 30 पीछेसे कान्हड़देजीके पास कर्णाटकके मल्ल आये थे । 
377 उस्तुरा । 72 ललाटमें मारी जाये । 73 हलकी सी चोट मारी । 74 वीरमदे इस घात 
(दाव) में जीत यया । 35 बादशाहके एक बड़ी बेटी ववारी थी वह बहुत ही प्रसन्न हुई । 
( चौहान कुलकल्पद्रुममें इस लड़कीका नाम 'सीताई' लिखा है। ) 76 अपने-अपने डेरोंको 
जानेकी आज्ञा दी । 37 प्रतिज्ञा करली। 78 अन्तःपुरिकाओ्रोंने पूछा। 79 किसलिए । 
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“के तो कंवर वीरमदे परणूं', नहींतर धांन-पांणी नवें दांते खाऊं।/ 
तरै दिन एक तो मोहलरे लोग उणरी मां सारी हुरमां समकाई-- 
“ग्रो हिंदू, तूं तुरकांगी, किण भांत परणावां ?” पिण उण अत हैठ 
मांडियो , सरण लागी । तरे मोहलरे लोग भरा वात पातसाहजीसूं 
मालम कीवी । तर एक दोय वार पातसाहजी पिण फुरमायो--श्रा 
वात हृणरी नहीं ।” साहिजादीनूं दिन ३ हुवा धांन खायां, पांणी 
पियां । तरै वर्ग पातसाहजीसूं श्ररण पोहती“-साहिजादी मरे छी । 
तरे पातसाहजी वीरमदेजी वीच आदमी फेरिया । वीरमदे घणों ही 
उजर कियो । पण पातसाह अत हठ मांडियो; तरै दीठो ---“क तो” 
मरां के वात कबूल की चाहीजे |” तरै वीरमदे दाव कियो । कह्यो- 
“भली वात, साहो जोवाड़ीनै म्हांनूं विदा कीजै' । म्है जाछोर जाय 
सूल सामांव कर जांन ले साहा ऊपर आवां, परणां” ।” तरै पात- 
साहजी कह्यो--“तू उठै जाय बैठ रहै । नहीं आवै तो तिण वातरा 
ग्रोछत दे जा १” तरे रांण वणवीरोतनूं श्रोव्ठमें पातसाहजी कने राखने 
वीरमदे घरे जाछोर आयो । वात हुती सु रावक कांनड़देजीसूं मालुम 
की । कांनड़देजी दीठो, वात विगड़ी  । तर कांमदारांनूं तेड़ने गढ़रो- 
हारो सामांव सताबसूं करायो'” । पातसाहजी रांणानूं पांचे दिने 
साते दिने तेड़ने फुरमावे--“"अ्रजेस वीरमदे नहीं आयो ।” रांरी पात- 
साहनूं वाते लगाय लियो छे-- “सामांन करे छे, सु सताब आवसी । 
मास २ तथा ४ यूं आघा नीसरिया” । पछे पातसाहजी आपरा 
हजूरी लोग दिनांरों अ्रवादो* बोलने जाछोर मेलिया | वे अदठे 
आया । रावक कांनड़दे ने कंवर वीरमदेनूं मिक्तिया । मुंहडे तो 
7 या तो कुंवर वीरमदेके साथ विवाह करू । 2 नहीं तो भ्रन्नजल नये दांत श्राने पर. 
( नये जन्ममें ) लेऊं। 3 परंतु उसने बहुत हठ किया। 4 पहुँची। 5 तब देखा।_ 


6 या तो । 7 दाव खेला । 8 लग्न दिखा कर हमको विदा कर दें । 9 हम जालोर जाकर 
सव सामान और तैयारी करके लग्न ऊपर वरात ले शआआवावें और ज्वादी.करलें। 70 यदि 


वापिस नहीं आवे तो अपने बंदलेमें जामिनकी तौर पर आदमी रख कर चला जा। : 


77 कान्हड़देजीने देखा, वात तो विगड़ गई। 72 तब कामदारोंको बुला कर ञीघ्र ही किले- : 
बंदी का सामान तैयार करवाया । 33 इस प्रकार महीने २ तथा ४ आगे निकल गये । . 
74 मयाद । 35 भेजे | ह 
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._हछभक्त करे, आवणरी मांड का नहीं । गढ़री तेयारी हुवे. छे । सु 
- पातसाहजी वीरमदेनूं तेड़े मेलिया था, त्यां पातसाहजीनूं श्राय कह्मो- 
. “बीरमदे नावै, गढ़ सभी छे” ।” तरै पातसाजी बुरो मांनियो । तगा 
.  कोटवाछनूं कह्यो--“जु रांखानूं बेड़ी पहरावो ।” तगै रांणानूं कह्यो- 
.. “ओर बेडी पहरो।” तरै रांणो तगानूं मारने कुसक खेमे गयो । 


हु साखरा दूहा 
काय* आडां पग आड, काय कर घात' कटारियां । 
छोगाछका छछ छाड, रांणा रावत बट” तणो ॥ १ ॥ 
. तगो- न जांणे तोल*, मूरख मछरीकां” तणों। 
कारण किणी'क बोल, मारे काय आापण्ण” मरे ॥ २॥ 
सुधा? पूछे सुरतांण, कोलाहछ केहो- 2 कटक । 
_ काय रीसांणो रांण, मैंगढछ * खंभ  मरोड़िया ॥ ३ ॥ 


दात 

रांणो कुसत्लै -खेमै घरे आयो । घोड़ो गांव भींथड़ें कने सुवो । 

: पछे पातेसाहजी मुदफरखांच दाऊदखांननूं पांच लाख घोड़ांसूं विदा 
-किया.। सु श्र श्राय गढ़ लागा' । रोज-रो-रोज ढोवो हुवे, तरे उठारी 
खबर ढोलरै ढमके पातसाहजीनूं आवै'"; कहै छे--बारे वरस विग्रह 
.. हुझ्ो । पछे कहै छ--दहिया रजएूत २ खूनमें' झाया था, त्यांनूं 
.  कांनड्देजी सूछी दिराया था, सु वे सूछी ऊपर थका वायरासूं 
अपूठा हुता सु सांम्हां हुवा. । सु राव कांनड़देजी देखने हंसिया । 
आजकल पल जन ना लक मम नल 3५ ला न ाक मय उप 2७ | किट 
कर, मुंह पर खूब बातें बनाते हैं, परंतु आनेकी तैयारी कुछ नहीं । 2 वीरमदे नहीं 

- आयेगा, लड़ाईके लिये गढमें सामान सजाया जारहा है। 3 तव तगाको मार करके राणा. 
कुशलक्षेमसे चला गया | 4 अथवा, या तो । 5 प्रहार | 6 गवं। 7 का। 8 रहस्य, मर्म । 
.. 5स्वाशिमानियोंका । 70 स्वयं । 77 खबर। 72 कैसा । 373 हाथी। 74 राणाका 
घोड़ा फींथड़ा गांवके पास मर गया। 75 सो इन्होंने आकर गढ़ घेर लिया । 76 हमेशा ही 

' धावे होते, तव.- वहांकी खबर ढोल बजा कर वादशाहको पहुँचाई जाती । 77 खून करनेके 


अपराधमें ।- 78 उनको कान्हड़देजीने सूली चढ़वाया था। 79 सो वे सूली पर चढे हुए भी 
उल्टे थे सो हवासे सन्मुख हो गये । 


२३२४ | मुंहता नैणसी री ख्यात 


#7 


कह्यों--“दहिया भेढा दल ज्यूं जांणीज छे' । गढ़ लिरासी ॥7 सु 
वांरो भाईवंध दहियो रावछजीरी पाखती ऊभों हुतो , तिण वात आा 
सुणी । उणन्‌ं खटक लागी” | उण तुरकांनूं भेद दीनों । गढ़ सुरंग 
पिश लागी | कोट उडियो । गढ़ भिक्तियो । कांबत्ग खडिरे मुंहद 
धणों पराक्रम कियों । रावछ कांनड्देजी अलोप हुवा । कूंवरांगुर 
वीरमदेजो अ्तरा” साथसूं कांम श्रायो | पछे तुरकां वीरमदेरों माथों 
वाढ़ियो ", ने दिली ले गया । पछे वा पातसाहजीरी बेटी बीरमदेरों 
माथो थाढछी मांहै घातने परणीजण लागी, यु माथों संबो हुतो सु 
फिरने अ्रपूटों हुवी' | तरे साहजादी पूरवजनमरी वात कही; तरें 
माथो अपूठो हुतो सु फिरने संवछों हुवी | । तर साहजादी फेरा 
खायने वांसे कहै छेसती हुई । सं० १३६८ वैसाख सदि ५ वुबवाररों 
गढ़ जालोर तूटो । गढ़ तूटतां साथ जिसो हुवोी तिणरी हकीकत--- 
अतरो साथ कांनड्देजीरो सववों हुवो * । कांनड़देजी आप अलोप 

हुवा-- 

१ कांधछ देवड़ो । 

१ कांनो ओलेचो । 

१ लिखमण सोमत । 

? जेतो देवड़ो । 

९ जतो वाघेलो । 

१ लूणकरण । 

१ मांव लणवायो । 

१ उरजन विह॒ल् । 

१ चांदो विहछ । 





7 ऐसा जाना जाता है कि दहिये संगठित हो रहे हैं। 2 गढ लें। 3 पासमें - | 
खड़ा था। 4 उसको चुभी । 5 गढमें सुरंग लगवाई गई । 6 गढ़ पर शत्रओंका अधिकार 
ही गया । 7 कांघलने तलवारके सामने बहुत पराक्रम दिखाया। 8 रावल कान्हड़देजी 
अलोप हो गये । 9 इतने । 70 काटा | 77 रख कर | 32 माथा सन्मुख था सो उलटा हो 
गया । 73 सीधा हो गया । 74 वीर गतिको प्राप्त हआा । ह 
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९ जंतमल । 

१ रा० सातल् । 

१ सोमचंद व्यास । 

१ सलो राठोड़। 

१ सलो सेपटो । 

१ भांभण भंडारी । 

१ गाडण सहजपाछठ । 
४ रांगी जमहर पैठी'-- 

. ? ऊमादे। १ कँवढ्दे । १ जैतछदे । १ भावरदे | 
. इतरो” साथ कांनड़देजी अलोप हुवां बांस तीजे दिन वीरमदेजी 

साथे कांम आयो-- 


१ 


न 0 “9 “७202 /०2 “०5 


९ 


कवर वीरमदेजी । 
अडवाछ वीहल्ठ । 
आल्हण देवड़ो । 
आल्हण सोहड़ । 
धारो सोढ़ो। 
भांखो धांधव । 
सींघछ पतो । ' 
फ्ांकभण परिहार । 


इतरों साथ निसर गयो--- 


१ 


न ४) ४3 “४०४ «“४० 


सेलोत लंढो । 
मेरो । 

अरसी । 
विजेसी । 
सांगो सेलार | 
सलूंणो । 





7 चार रानियोंने चिता-प्रवेश कर जौहर किया । 2 इतना। 3 पीछे । इतना 
साथ निकल भागा ह ह 


र्‌ 


है 


६ |] 


७ 


बे ४90 0 ४93 “0 «४०9 
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जेसो । 

लखमण । 

लूणों दहियो । 
धुंघक्षियों सांहणी । 
पतो दहियो । 
वीलण सोभत । 
मूक सेपटो । 
लालो | 

नरसिघ सींधव्ठ । 
जगसी सींघढ । 
करमसी । 

वीको दहियो वडो स्यांमद्रोही हुवो, जिणरा भेदसूं गढ़ 
जाछोररो तूठो' । 


इति सोनगरा जाछोररा धणियांरी ख्यात वार्ता सम्पूर्ण । 


लिखतं वीठू पना सींहथब्ठरो वांचे जिण सिरदारसूं 
जश्रीरघनाथजीरी मालुम होसी । 


3 दहिया वीका वड़ा स्वामीद्रोही हुआ, जिसके भेद देनेसे जालोरकां किला टूटा ॥ ' 
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वात साचोररी 


सहर तो कदीम छेै । घरां दिनांरो बसे छे । पाधर मेदांनमें 
वसे छे । सहर वीच कोट ईटांरो थो सु तो विचले वरसे” पड़ गयो ने 
दरव।जौ १ कोटरो साबतो _ ने क्युंहेक” भींत राव घरां वांसे, क्युंहेक 
दरवाजारी मुंहडे थोड़ीसो भींत रही थी। पछे संमत १६८१३ टांण' 
महाराजा श्रीगजसिघजीनूं साचोर जागीर हुती, तद एक वार काछी 
कटक मांणस ५००० साचोर ऊपर आया हुता, तद मुं० जेमल 
जैसावतन्‌ परगनों थो । पछे जमलरे चाकरे वेढ़ कीवी” । कटक काछी 
भागौ । पछे मुंग जैमल कोट फेर संवरायो | सहररो मंडाण निपट 
सखरो छै'” । वडो बाजार गुजरातरी तरे कहलवांरों छायो छे । . 
देहुरा २ जेनरा छे । एक मुं० जैमलरो करायो छे । कोट मांहै कुबो १ 
छे, पिण पांणी नहीं । सहर पांशीरी कमी । कुवा रुखी वाय १ 
चहुवांण तेजसीरी कराई छेै, तिणरो खारो पांणी । घणी सहररी 
मंड उण ऊपर छे  । राव बलूनूं साचोर हुई तरे कुबो १ दिखण 
दिसने राव बलू खिणायों छे। तिण मांहै पांणी मीठो पुरसे २० 
नीसरियो छे* | उण ऊपर क्यूं वाग छे ” | तकाव घणा को नहीं । 
नाडा" दोय तीन छे । मास २ तथा ३ पांणी रहै । पांणीरो गांवरे 
खेड़े दुख हीज छे | मुदे खारो कुबो सहरमें तेजसीरी वाय ऊपर 
छे तिण ऊपर तीण ६ वहै छे | राव बलूरो करायो कोहर दिखण 





; शहर तो पुराना है। 2 बहुत समयसे बस रहा है। 3 समतल मैदानमें बसा 
हुआ है। 4 श्रभी थोड़े वर्ष हुए। 5 साबित। 6 कुछ । 7 समय। 8 तब एक बार 
काछियोंकी सेनाके ५००० मनुष्य साचोर पर चढ़ आये थे। 9 मंहता जयमलके चाकरोंने 
लड़ाई की । 70 शहरकी रचना बड़ी सुन्दर है। 77 बावड़ी एक कुएकी ओर चौहान 
तेजसीकी वनवाई हुई है, जिसका पानी खारा हैं। 72 शहरकी अधिक भीड़ उसी पर लभती 
है। 73 राव बलूको जब साचोर मिली तब उसने एक कुआ शहरसे दक्षिणकी ओर खुद॑- 
वाया । 74 उसमें २० पुरुष नीचे मीठा पानी निकला है। (पुरुष-गहराईकी एक माप जो 
मानमें हाथ उठा कर खड़े हुए मनुष्यके बराबर होती है। पुरसा ।) 75 उसके ऊपर छोटासा 
बाग भी लगा हुआ है। 76 छोटी तलेया। 77 गांवके आसपास पानीका कष्ट ही है। 
38 तेजसीकी बावड़ीके ऊपर, जो खारे पानीका कुआ है और जिस पर छः चरसे चलते हैं, 
वही शहरके लिए पानीका आधार है। 
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दिसनूं कोस छे', पांणो मीठो छे । साचोरसूं कोस १ गांव लाछड़ी- . 
उत्तरतूं छे, तिण गांव कृवो १ छे तिणरो पांणी निपट मीठो पालर' 

सारीखो छ | उठासं वांहणां पांणी सहर आव छे । साचोररों निर- 
जल्ठ देस छे । सहररी पाखती जाछ्ठ, कैर घणा । परगनो इकसाखियो . 
रत पटेल, रजपूत । गांव १२६ लागें | तिण मांहे गांव २८ नदी 
लूणी सूराचंद राड्धरार कांठ नीसरै, तरे इतरा गांवां साचोररां मांहै 
वहै । तिण गांवे गोह, चिणा सेंवज हुवे, रेल आयां” । रेल नावे 
तरें गांवां ₹८ कोसीटा २०० हुवे ”। बीजा 7 गांव सारा इक- 
साखिया । बाजरी, मोठ, मूंग, तिल, कपास हुवे । परगना मांहै 


_भूमिया देवड़ा, वागड़िया तिणांरा गांव छे | नें चोहुवांण प्ूरेचा 


गांवां मांहे छे “ । सहर साचोर मांहे सकना तुरक घर १५० छें* 
सकना कहावे छे | खेत १०० सहर मांहै पसाइता खावे छे* | खूंम 
३ उणांरा छे १ बहलीम, १ केरडियो, १ पायक, गांव दीठ रु० २) 


पावे छे ” | गांव १२६ साथ दांय २४८०००० । साचोर सहररी वस्ती 
उनमांन' घर १२४४-- 


७०० महाजन शअ्रोसवाढ श्रीमातछ । १५ दरजी । 
5५० वांभशा श्रीमाछी | १२ मसोची | 
१० रजपूत । ४० तेली । 

१५० सकना। ३५ सोनार । 


7 राव बलूका बनवाया हुआ कुआ दक्षिण दिशाकी ओर आधे कोसकी दूरी पर है । 
2 उस | 3 वर्षा जल। 4 वहांसे वेलगाड़ियों पर पानी शहरमें लाया जाता है। 5 शहरके 
पास जाल (पीलू) और करके वक्ष वहत हैं। 6 साचोर वरसाती फसलका परगना है । 
7 प्रजा | 8 इनमें २८ गांव ऐसे हैं जिनमें लूनी नदी बहती है, जो सूराचंद और राषड़घराके 
पास सीमा पार करती है। 9 इन गांवोंके किनारोंके खेतोंमें लुनी नदीके पानीकी रेल 
आनेसे गेहूं और चने सेजेसे होते हैं। 70 और जब रेल नहीं आती है तब इन २८ गांवोंमैं: 
२०० कोसीटों द्वारा गेहेंकी फलल होती है । 77 दूसरे । 32 परसनेमें भोमियोंके रूपमें 
देवड़े और वागड़िया चौहानोंके गांव भी हैं। 73 और पूरेचा चौहान भी यांवोंमें रहते हैं । 
74 साचोर दहरमें १५० घर सकना मुसलमानोंके हैं । 75 ये शहरमें एक सौ खेत माफीके .. 
सा रहे हैं। 76 इनके तीन मंगन (अन्त्यज) वहलीम, केरडिया और पायक हैं जिनको प्रति 
गांव रु० २) मिलते हैं। 77 अनुमान । 78 श्रीमाली ब्राह्मण । ॥ 
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२४ पींजारा। ५ माढी । 
१५ सूत्रधार । २ लोहार । 
१२ छीपा धोबी | ५ गंध्रप । 
४ कुंभार | ३५ ढेढ़। 
५ रंगरेज । ४० भील । 
१५ भोजग । 


वात चहुवांणां साचोररा धणियांरी 


चहुवांण विजेसीह आ्रालणोत सीहवाड़े रेहतो, ने दहियो 
. विजेराज तद साचोर धणी थो। तिणरै भांगेज महिरावण वाघेलो 
... छे; तिण” नें विजेराज दहिये माहोमाहि जीव बुरों हुवों । तरे 
 वाघेलो विजयसीहसूं मिक्तियो । कह्यो--“आंपे साचोर लां, आ्रधोग्राध 
 हैँंसो” ।” तरे विजेसी कह्यो--“भली वात ।” पछे वाघेले तेड़ियो " 
तद विजेसी सीहवाड़ारो चढ़ियो गयो । उठे दहिया मारिया । झो 
वाघेलो पिण मारियो । साचोर लीधी । आपरी आंण फेरी । संगत 
११४१ फागुण बदी ११ गुर थापना साचोर कीधी । 


[4७ 
कावत्त 
घरा ध्रण धकचाक् , कीध दहिया दहवट्टे । 
सबदी सवर्ां साला, प्रांगण मेवास पहले ॥ 
आल्हण सुत विजयसी, वंस आसराव प्रागवड । 
खाग त्याग खन्नवाट, सरण विज पंजर सोहड़”” ॥ 
चहुवांण राव चोरंग श्रचकढ्ठ, नरां नाह अंगभंगनर । 
धूमेर सेस जां लग अटकछ्, तांम” राज साचोर धर ॥ १॥ 
7 खाती। 2 शाकहद्वीपी ब्राह्मण । 3 गनच्धचर्वं। 4 झआलणका बेटा । 5 उसका 
,. _'भानजा: महिरावण वाघेला है। 6 उसके | 7 और | 8 आपसमें खट-पट हो गई | 9 अपने 
- सांचोर पर हमला कर उस पर अधिकार करले, दोनोंका आधा-भ्राधा हिस्सा | 70 बुलाया। 
: उय अपनी दुहाई फेर दी। 72 सम्बत्‌ ११४१ फाल्गुन कृष्ण ११ गुरुवारको सांचोरमें अपने 
राज्यकी ( यहां सं० १२४१ होना चाहिये; क्योंकि विजयर्सिहके पिता श्राल्हणका समय 


१३वींका पूर्वार्द निश्चित है। तंव सं० ११४१ में आल्हणका वेटा विजयसिंह नहीं हो 
सकता. । ). 73 युद्ध । 74 नाश । 75 झल्य रूप । 76 सुभट । 37 तब तक । 
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पीढ़ियांरी विगत--- 

१ राव लाखण । 
२ बलि। 
३ सोही । 

४ महंदराव । 

५ अणहल । 

६ जींदराव । 

७ आसराव । 

८ मांणकराव। 

६ आल्हण । 

१० विजेसी । साचोर ली । 

११ पदमसी । 

१२ सोभ्रम । 

१३ साल्हो सोश्रमरों । निपट वडो रजपूत हुवो । जाछोर गढ़ 
पातसाह अलावदी घेरियो, तद कांम आयो । जाल्योररी 
पेहली प्रोक चढ़तां साल्‍्हा चौकी कहीजे । आगे आप 
पुरांणां मांहै सुणियो छो ---“संग्रामर विखें पग सांमां भरे 
तठै अश्वमेधरो फल लहै* ।” सु वात मनमें आंखने * रावक् 
कांनड़दे जीवतां घोड़े चढ़ने साथव्ठां मांहे खीला पाती 
जड़ाय”, पातसाही कटक मांहै घोडो उपाड़ नांखियो' । 
कांनडदे उमाहड़ें मोह बैठा देखें छे। घणो लड़ियो, 
घणो विसेख कियो? । 





7 जालोरके किले पर चढ़ते हुए पहली पौलके पास वनी हुई साल्हा चौकी कही 
जाती है। जिस जगह पर अलाउद्दीनसे बड़ी बहादुरीसे लड़ता हुआ साल्हा काम आया था । 
2 था। 3 संग्राममें अपने परच आगे बढ़ाता जाय तो अव्वमेघके फलकी प्राप्ति होती. है । 
4 मनमें ला करके । 5 जंधाओंमें लोहेकी कीलें-और पत्तियें जड़वा करके । 6 वादशाही 
सेनामें अपने घोड़ेकी डाल दिया । 7 उत्साहसे + 8 महल । 9 अत्यन्त पराक्रम दिखलाया ।.. 
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कवित्त 
अलावदी आरंभ कीध सोनागर* ऊपर । 
हुवो समर तलहटी . जुड़ें चहुवांण मछर" भर ॥। 
सकतीपुरचो सांम प्रांग सुरतांण संकायो। 
गांज घड़” गज रूप चीत” आलम चमकायो ॥ 
रांजियो राव कांनड़ रिणहु कोतक खिरथ थंभियो । 
वरमाक कंठ अपछर वरे साल्ह विवाण माल्हियो १ १ ॥ 
१३ वीकमसी । 
१४ पातो । 
१४ राव वरजांग । 
१३ हापो, तिणर वांसला सूराचंद धणी ' । 
१४ घड़सी । 
१५ सहसमल । 
१६ भोजदे | 
१७ उधरण । 
१८ वीसो। 
. १६ डूंगर। 
. . २० रांणों मांन 
. २१ रांणो भारवर । 
२१ रांणो सूजो । 
२२ रांणो सादूल सूजारो | 
.. २२ दयाल्दास सूजारो । 
. २३ अखो दयाव्दासरो । 
ह राव वरजांग पातारो । पातो, वीकमसी, साल्हो सोभ्रम, पदमसी 
 विजेंसी, आंक १५ राव वरजांग ने मिलकमीर वेढ़ हुई सं० १४७ * 


. ॥ हमला। 2 किया। 3 जालोरका स्वणोंगिरि नामका किला । 4 क्रोध, गर्व । 
5$ नाश कर दिया । 6 सेना । 7 चित्त । 8 सूर्य । 9 विमानमें । 30 प्रस्थान किया । 
गय॒ हापा, जिसके पीछे वाले (वंशज) सूराचंदके स्वामी हुए। 72 राव वरजांग और मीर- 


हक मलिकके सं० १४७८ में लड़ाई हुई । 


२३२ ] मुंहता नैणसीरी ख्यात 


राव वरजांगन मारने साचोर मुगल लीवीँ । राव वरजांग बडो 
ठाकुर हुवो । गढ़ जेसलमेर राव वरजांग परणियों , तद इतरो खरच 
लाग दापो कियो स अजेस जेसवमेर उणचँवरीकों परणीज नछ& । 
राव वरजांगरी चँवरीरी ठोड प्रगट 
राव वरजांगरा वेटा--- 
१६ जेसिधदे | साचोर धणी । वरजांगरो । 
१६ तेजसी | साचोर धणी । 
१६ हीमाढछो । 
१६ राघवदे । 
१६ रांम | 
१६ आ्रासो । 
१६ देपातठछ । ु 
जैंसिधदे वरजांगरो । साचोर धणी । रांणा उर्देर्सिघरी मेवाड़ 
बेहन परणियो हुतो” | आंक १६ । 
१७ तींबो । 
१७ धीरो। 
१७ जगमाल साचोर घणी । तिणनूं पीथमराव तेजसीयोत 
सारियो । 


१७ कचरो। 
१७ सूरदास । 


१७ भरव। 
१७ रतन जेसिंघदेरों | आखड़ी ४६ वहैतो* । 
तींबो जेसिंधघदेरों | आंक १७। 





7 राव वरजांगको मार कर मुगलोंने साचोर लेली | 2 विवाह किया | 3 तब लाग- 
दापा आदिमें इतना खर्च किया कि अभी तक जैसलमेरमें उस चौंरी पर ( इससे अधिक खर्च. “: 
करने वाला अ्रभी तक कोई उत्पन्न नहीं हो सका है ) किसीका विवाह नहीं किया जाता । 

4 राव वरजांगकी वह चौंरीकी जगह अ्रव तक प्रसिद्ध है। 5 वरजांगका वेटा । 6 जयसिंहदे, 
वरजांयका वेटा, पुत्र: साचोरका स्वामी हुआ । मेवाड़के राणा उदयसिहकी वहनसे विवाह 
किया था। 97 जगमाल साचोरका स्वामी जिसको तेजसीके वेटे पीथमरावने मारा । 8 रतन - 
जयसिंह॒देका बेटा, ४६ प्रतिज्ञाओं पर आचररणा करने वाला। 


श७ 
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रांणो नींबावत । रांणारै पटे राव मालदेरी दीधी समदड़ी 


' सिवांणारी थी । 


महकरण रांणावत। सोटा राजाजीरो सुसरो। दलपतजीरो 
मांमों तुरकांण भांहै कांम आयो । 

सिखरो महकरणरो । राजा श्रीगजसिघजीरो सुसरो । मोटा 
राजाजीरो चाकर । खेजड़ली गांव ३ सूं पटे । 


- महकरणरो परवार, सिखरारो परवार-- 


२१ 
२१ 
२१ 
२२ 


२० 


2 


रांमसिंघ सिखरावत । 

हरिदास सिख रावत । 

दयादृदास सिखरावत । 

राघोदास । 

देईदास महकरणोत । मोटा राजाजीरे समावत्ठीरो चाकर”। 

संमत १६४० गांव चवाड़ी जोधपुररी, सं० १६ '' तांतुवास 

ओईसांरो, सं० १६ * * गोयंदरो-वाड़ो दूनाड़ारो, संमत 
' दहीपुड़ो जोधपुररो । 

कचरो देईदासरो । संगत १६६३ तांतृवास पटे । संमत 

१६७४ हृूण गांव सोभतरो पटे | संगत १६७७ तिमरली 

रांम कह्मयो । 


२२ मुकंददास । 

२२ हरिदास । 

२१ केसवदास देईदासरो | संगत १६७३ दहीपुड़ो जोधपुररो 
पटे । 

२० सांवतसी महकरणोत । दलपतजीरो मांमो ने दलपतजी रो 


हीज चाकर । ठाकुराईरो धरणी 





7 राणा, नींवाका वेटा । राणाको राव मालदेवकी दी हुई सिवाना परमगनेकी 
समदड़ी पट्ट में थी । 2 मोटा राजा उदयर्सिहजीका सुसरा । 3 तीन गांवोंके साथ खेजड़ली 


गाँव पहुंमें । 


4 मोटा राजाजी उदय्सिहके समावली गाँवका चाकर। 3 इसे सम्बत्‌ 


१६४० में जोधपुर परगनेका चवाड़ी, सं० १६:' में ओईसांका तांतूवास, सं० १६"* दुनाड़ेका 


.  गोविंदरो-वाड़ो और सम्वत्‌ १६**'जोधपुर परगनेका दहीपुड़ा--पट्ट में मिले थे । 6 सं०' 


१६७७ में . तिमरली गाँवमें मरा। 7 बड़ी ठकुराईका मालिक । 


श्३ृ४ |] मृंहता नैणसीरी ख्यात 


पक 5 


>पः 
नि 


सादछ सांवतसीयोत्त । संमत १६८४ गांव ६, 'रुपिया 
४७००) नागोररा, ब्रह्मंंनपुर राव पटे दिया | पछ छांड़ 
मोहवतखांरे वसियों । पछे दखिणमें कांम आयो | 
गोपाछदास सांवतसीयोत । दोलतावाद मोहबतखांर कांम 
आयो । 

वलू सांवतसीयोत । महेंसदास दलपतोतरों चाकर थो 
पछे संगत १६८५ महेसदास मोहवतखांरे वसियों , तरे 
जुदों मोहवतखांरे चाकर दिखण मांहे लोहड़े पड़ियों. । पद्ध .. 
मोहबतखांव मृवों' तद महेसदास वलु वेहू ” पात्तस्याही 
चाकर हुवा । महेसदासन्‌ जाछोर हुवो , तरे बलूनूं साधोर. 
दियो थो सं० १६६६ | पछे सं० १७१७ पूरवन मुवी । 
राव वलू सात सदी जात, चारसो असवार सुनसव' थो । 
चौ० वेणीदास वलुओंतरों घुनलव चार सदी जात सौ 
अ्रसवार हुवो । दूजो ” परगनो विहानूं हुवो थी । दिन थोड़ा 
जोवियों  । पछे सकतर्सिघ वेणीदासोतनू मुनसव जात 
अढ़ाई सदी, तीस असवार मुनसव हुवो । 

वेशीदास । 

नरहरदास । सं० १७१४रा जेठमें धोलपुर कांम आयो । 
सकतसिंध | 

अचलदास सांवतसीयोत । मोहवतखांर दिखणमें कांम आयो। 
योयंददास । 

भींव सांवतसीयोंत | सं० १६७७ जाकछोररों चवरा पटे  । 
जूंकारसिघ दलपतोतरे कांम आयो | । 


श्र 
>> 


ल्‍प्ँ 
०) 
>न्ड 


प्)ै प्) “५ ५) /प) 
0) “७० “७४ ९) .९) 
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+/घच 





3 सस्वत्ू १६८४में महाराजा जसवंतर्सिहने वुरहानपुरमें रू० ४७००)की आयके 
नागौरके ६ गांव पट्टेमें दिये थे। ० पीछे छोड़ कर मोहवतखांके जाकर रहा और दक्षिखुमें 
काम आगया । 3 मोहवतखांके जाकर रहा । 4 घायल हुआ । 5 मर गया । 6 दोसों 
7 महेशदासकों जालोर मिला | 8 पूर्वमें मरा । ० राव वल्ुका मनसव सांत्सौ जात और 
चारसी सवारका था | 70 द्रत्तरा | 77 थोड़े दिन ही जीवित रहा । 3० सांवतर्सिहका वैटा 
भीम, जिसको जालोर परगनेका चवरा गांव पट्टे ॥ 73 दलपतके वेटा जुकारसिहके काम 
आया | । | 
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विहारो । 
कलो सांवतसीयोत । जंझारसिघ दलपतोतर कांम आयो | 
अजो सांवतसीयोत । सं० १६७४ कैरलो पालीरो पढे । 
पछे कनीरांम दलपतोतरे वसियो सु ब्रह्म॑ंमपुर कनीरांम साथे 
कांम आयो । 

रायमल महकरणोत । 

भांण दलपतरे कांम आयो । 

अखेराज, कनीरांम दलपतोतरे कांम आयो । दिखण डेरा 
मांहै फौज नीसरी ते 

भांण, किसनसिघजीर वास थो उठे कांम आयो । 

रतनसी महकरणोत । 

रावत महकरणोत । सं० १६४० हीरादेसर पटे । पद्े 
वीसकछ दीवी । लूणो रांणावत। रांणारो बडो बेटो वडो 
रजपूत हुवी । आंक १६ । 

महेस जाछोर कांम आयो । 


तारण । ह 

किसनो । उम्रसेण चन्द्रसेशोत साथे कांम आयो । 
कान्हो । 

हींगोछ । 

संकर हींगोछरो । 


रांमो लूणावत । मीच मुवो । 
सूजोी । दलपतजीरे कांम आयो । 
लिखमीदास (भींव करणणोतरे ) । 
जेतसी (सबलसिंघजीर ) । 








: 3 दलपतके बेटे कनीरामके अखेराज काम आया, दक्षिणमें डेरोंमें हो कर फौज 

। निकली थी वहां पर । 2 भारा, किसनसिंहजीके यहां रहता था और वहीं काम आाया। 

' .3 जूणा, राणाका बड़ा वेटा बहुत बड़ा राजपूत हुआ। 4 राव चन्द्रसेनके बेटे उग्रसेनके साथ 

... काम आया। 5 मौतसे मरा । 6 लिखमीदास भीम करणोतके यहां रहता है। 7 जैतसी 
:.. सबकछसिहके यहां रहता है । 
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मांडण रांगावत, श्रांक १६ । फ 
२० सांवछ मांडणोत् । सं० -१६५२ वालो. भाद्राजणरों घना 
भेठों | पछे सं० १६६६ सुगाछ्ियो सांवछनूं । पछे 
राखांणो भाद्राजणरों दियो थो, सु संमत १६७१ . राव 
खिराछरे परगने कांम आयो 
२१ कलों | संमत १६७१ राखांणों बरकरार । 
२१ जसो | 
२१ जगनाथ । 
२२ नरसिघदास ; शर 
२० सूजो मांडणोत । सं० १६  सूजा सांवत्नूं बालो ने. 
नीलकंठ भाद्राजणराः 
२१ पतो सूजारो । सं० १६८५ सिरांणो जाछोररो । 
२२ खेतसी । 
२२ नाथो। 
२० धनों मांडणोत । सं० १६७० मेहली सिवांणारी प 
सं० १६८३ इंद्रांणो सिर्वांणारो” । पछे मुवो 
तेजमाल धनारों । धनारे वदल्ठे चाकरी करतो सु तिमरणी , 
रांम” कह्मो | 
२२ सुरतांण । 
धीरो जेसिघदेवोत, आंक १७ । 
१८ वरसिघ धीरावत । साचोर कांम आयो । 
१६ वीको वरसिघरो भाचरांणे सींधले मारियो? । 


दी 
+/र> 





7 मांडणका वेटा सांवल, सं० १६५२ भाद्राजुनका वाला गांव धंन्ने के शामिल पट्ट में । 
» बादसें सांवल को सं० १६६६ में सुगालिया गांव पट्टेमें । ३ फिर वह सं० १ ६७१ में खिरांलू 
परगनेमें काम आया । ८ मांडणाका बेटा सूजा, सं० १६ “में सूजा और सांवल दोनों भाइ-. 
योंको भाद्वाजुनके वाला और नीलकंठ पट्टेमें थे । 5 मांडणाका वेटा धन्ना, जिसके सं० १६७०में : - 
सिवानेका मेहली गाँव पट्टं में। 6 सं० १६८३में सिवानेका इन्द्राणों गांव पट्टेमें । 7-फिर : 
मर गया। 8 घन्‍्नेका बेटा तेजमल, जो घन्‍्नेके वदलेमें चाकरी करता था वह तिमरणी 
गाँवमें मरा । 9 वरसिहका बेटा वीका, जिसे सिधल राजपूतोंने गांव भाचराणेमें मारा । : 


मुंहता नैणसी री ख्यात [ २३७ 


: - २० हंमीर वीकावत | राव चंद्रसेशरों सुस॒रो । हरदास महेसोत 
मारियो* । 

: २१ पंचाइरण हमीररो ! सं० १६६६ वीजछी भाद्राजणरी थी । 
उरजन चाकरी करतो । 

२२ रायसिघ सं० १६ * * * रोहचों जोधपुररो, सं० १६६६ 
रायमो भाद्वाजणरो पटे केसोदास भेछो | सं० १६८५ 
सीहरांणो भाद्राजणरो । 

हमीर वीकावतरों परवार आरंक २० । पंचाइणरो प्रवार आंक २१ । 
। २२ केसोदास पंचाइणरो बालपुर मांहे रांम कह्यो । 
२२ उरजन पंचाइणरो । सं० १६८६ साहरियांणे थो' । 
२२ भोजराज पंचाइणरो । 
२२ वीरम हमीररो । ४ 
. २२ नारायणमनूं भाद्राजणरो रेवड़ा पटे । 
रर भांण। 
२१ देदो हमीररो । 
२२ मन्‍्होर, भवरांणी रहे । 
२१ भोपत । 
२१ जेतसी हमीररो । जेतसी नगावतनूं तुरके पकड़ियो तठे कांम 
... आयो? । 
अखेराज घीरावत, आंके १८-- 
. १६ कूंपो अखैराजोत । 
२० रांम | भाखरसी दासावतरे कांम आयो । 
२० कांन्‍्हर्सिघ जेतसीयोतरे कांम आयो । 
| ॥ वीकेका बेटा हमीर, जो राव चंद्रसेनका सुसरा था जिसे महेशके बेटे हरदासने 
सारा ।, » हमीरका बेटा पंचाय्ण, जिसके पहेमें भाद्वाजुनका गांव वीजली था। 
: 3 चाकरी पंचायणका बेटा अर्जुन करता था। 4 रायसिंहको जोधपुरका रोहेचो गांव सं० 
१६-“में पट्टं और सं० १६६६में भाद्वाजुनका रायमो गांव उसके भाई केशोदासके शामिल 
: पटुँमें | 5 पंचायणका .वेटा केशोदास बालपुरमें मरा । 6 पंचायणका बेश श्र्जुन, जिसको 
« सं० १६८६४ साहरियाणो गांव पट्ट में था। 7 नारायणको भाद्रजुनका रेवड़ा गांव पट्टेंमें । 


:.. ह भनोहर्‌,भवराणी गांवमें रहता है । 9 हमीरका बेटा ज॑तसी, नागाके बेटे जैतसीको जब 
.'., मुसलमानोंने पकड़ा, वहां काम श्राया । 


२३८ | 
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२१ 
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गोपो अखैराजोत । जैतसी ऊदावत साथ बड़ी वेढ़ कांम 
ग्रायो । 

लोलो गोपावत । 

मांनो, सुगाछिय सींघल आया तठे कांम आयो । 

आसो । 

करन । 

जोधो लोलावत । 

भोपत । 

सूरो लोलावत । 

लाखो गोपावत । सासरे ईदांरे गयो थो तठे कांम आयो । 


भैरूदास जेसिघदेशोत, आंक १७-- 


श्द 
१€ 


२० 
२० 


२० 


जांभण भैरूदासोत । राव मालदेरे, मेहगड़ो सिवांणारो* 
पिराग जांझणोत । सं० १६४० मोटे राजाजी गांव गादेरी 
लवेरारी पटे दी थी, इतबारी घड़ थो* 

अ्मरो पिरागरो सं० १६. ..गादेरी बरकरार रही । 

सकतो सं० १६६८ गोपड़ी सिवांणारी । सं० १६७२ रूंदिया 
कवो लवेरारो | पछे छाडियो । 

नरहरदास सं० १६७० नरावस जोधपुररो पटे । पछे 
सं० १६७१ अजमेर गोयंददासजी साथे कांम आयो। 
मनोरदास नरहरदासोत । सं० १६७२ नरावस बरकरार 
राखियो | सं० १६८१ मेहलांणो दियो । तठा पछे  सं० १६८२ 
कुंवर अमरसिघजीरे वसियो । 


२० भगवांनदास । सं० १६७८ तानूंवास पटे । 


+ अखैराजका बेटा गोपा, ऊदाके बेटे जेतसीके साथ बड़ी लड़ाईमें काम आया।. 
2 माना, सुगालिये गांचमें सींधल चढ़ कर आये तब काम आया । 3 ग्रोपेका वेटा लाखा, ईदोंके 


यहां अपनी ससुराल गया था वहां काम झाया। 4 भैरोंदासका बेटा जांकभण, राव माल- 


देवका चाकर, सिवानेका मेहगड़ा पढ्ढेंमें। 5 प्रयाग जांकणका बेटा, जिसे -मोटे राजा. 
उदयसिहने जवेराका गादेरी गांव पट्ट में दिया था, विश्वासपात्र मनुष्य था। 6 लबेरे गांवका 
रूदिया नामक कुआ । 7 जिसके बाद । 8 निवास किया। 
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हि 


२० अ्रचत्ददास प्रागदासोत । 
१९ रांमो जांकणरो। पोकरणरीे गांव चंद्रसेणजीर कांम आयो, 
देवराजरी वेढ़ । 
१९ कांन्‍्हो जांझणोत । मेहगड़े मीच मुवो | 
२० मैहरांवण कांन्‍्हावत । 
२१ तिलोकसीनूं बाघलप सिवांणारी । 
१€ सेखो जांकणरो । 
२० लिखमीदास सेखावत । सं० १६४० वासणी हरढांणा तीर । 
सं० १६७७ सिरांणों जाछोररो । 
१७ दयाछ॒दास । सं० १६८० जाछ्ठोररों गांव पटे । 
१७ उगरो लिखमीदासोत । 
१७ ऊदो, मेड़तारो भांनावास पटे । 
१७ विसनदास । सं० १६८२ रूपावास पालीरो ऊदा भेछो । 
सं० १६०३ भांनावास मेड़तारो पटे । 
१६९ किसनो जांझणरो । उम्रसेण चंद्रसेणोत साथे मारांणो” | 
१६ गोपाछदास । कल्यांगदास रायमलोतरों चाकर | कल्यांण- 
दासजी साथै सिवांणे कांम आयो । 
१९ गोयंददास सं० १६४२ गादेरी, करमसीसर पिराग भेछ्ा । 
पछे हीरादेसर कूंभा भेछो । 
२० कूंभों गोयंदरो। सं० १६६२ गुजरातमें मांडवे कांस श्रायो  । 
२१ भींव कुंभावता” | सं० १६७५ कोरणो भाद्राजणरो | 
7 जांभणका वेटा रामा देवराजकी लड़ाईमें पोकरणके एक गांवमें राव चंद्रसेनजीके 
काम आया । 2 मेहगड़ेमें मौतसे मरा । 3 शेखेका वेटा लिखभीदास जिसे सं० १६४“में 


हरढ़ारोके पासका वासणी गांव पट्टेमें था। 4 दयालदासको जालोरका एक गांव सम्बत्‌ 
१६८०में पट्टे था। 5 विशनदास, जिसे पाली परगनेका रूपावास सम्बत्‌ १६८९में ऊदाके 


. शामिल पट्टेमें था। 6 रावचंद्रसेनके वेटे उमग्रसेनके साथ मारा गया। 7 गोपालदास, 


. रायमलके बेटे कल्याणदासके साथ सिवानेमें काम आया । 8 गोयंददासको सम्बत्‌ १६४२में 
' गादेरी और करमीसर दोनों गांव प्रयागके शामिल पट्टं में । पीछे कुंभेके साथ हीरादेसर 


: : मिला। 9 कुंभा गोयंददासका, सं० १६६२में गुजरातके मांडबे गांवमें काम आया । 


 - १0 भीम कुंभेका लड़का । 


२४० | 


२० 
१६ 


१६ 
१६ 


००0 


श्८ 
१६ 
२० 
२१ 
श्र 
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सं० १६७८ सभाड़ो जोवपुररों । सं० १६८६ पोलावास 
मेड़तारों | सं० १६६१ कुंवर अमरसिंघजी साथे गयो । 
तेजमाल गोयंदरो । हीरादेसर पटे । | 
सुरतांण जांकणरो । सं० १६४० हीरादेसर मास १ रह्यो। 
पछे गादेरीथी | पछे चीनड़ी आसोपरी थी । 

सादूल जांकभणरों । धव्वेचांसूं वेढ़ हुई तठे कांम श्रायो । 
खंगार जांझणरो । किसनसिवजीरें वास थो । 

वीजो । 

ऊदो भैरवदासरो । 

वीरम ऊदावत । मेड़ते कांम आयो । 

नेतसी । मेडतारी वेढ़ सं० १६१८ देईदासजी साथे कांम आयो । 
अचकछो नेतसीरो । 

तेजसी, सं० १६८२ ऊदारो भाद्राजगरों थो । सं० १६८५ 
तालियांणों जाछोररो' । 


नेतसी वीरमोतरों परवार आंक २० । अचकछो नेतसीयोतरो 
प्रवार आंक २१-- | 
२२ जगमाल । 


२२ महेस । 
२१ अ्रमो नेतसोरो । 
२२ भोजो । 


२१ अमो नेतसीरो । 
२२ रांणो सं० १६७७ खीरोहरी जाछोररी । सं० १६८४ अहुर 


जाछोररी । सं० १६९० डांगरां | पछे सं० १६७५ जाछोररो 
सामूंजो पटे । रा 


7 जांभणाके वेटे सुरताणको सं० १६४०में हीरादेसर १ मास रहा। 2 बादमें गादेरी ह 


मिली थी । 


3 और फिर आसोपका चीनड़ी गांव पट्टेमें दिया गया । 4 जांभणका वेटा 


सादूल, धवेचोंसे लड़ाई हुई वहां काम आबा। 5 जांकरणका वेटा खंगार, किशनसिहजीके . 
यहां रहता था।_ 6 अचलेका वेटा तेजसी, जिसे भाद्राजुनका ऊदारो गांव सं० १६८०में, 
और सं० १६८५में जालोरका गांव तालियाणो पढे में दिया गया था | 7 राणा, अखेका बेटा, 


जिसे सं ० 


६७छ७छमें जालोरका खीरोहरी गांव, सं० १६८ ४में जालोरका आहोर गांव, सं ० 


१६६०में डांगरा और सं० १६७५में जालोरका सामूंजो गांव पट्ट में दिया गया था। . 


834 
९ 
१६ 
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वाघो । 

रायमल । 

खेतसी ऊदारो । ऊदो भेरवदासरो । 

जगहथ खेतसीरो । 

सादूछ । संगत १६७२ भूंभादड़ो पालीरो पटे' । 

मनोहर । संमत १६८१ भूंभादड़ो | संगत १६८८ सापो 


* सोकतरो पढे | 


२० 
५१६ 


मेघो भेरवदासरो । प्रथीराजजी साथ मेड़ते कांस आयो । 
भारवर । 

वीदो । 

गांगो भैरवदासरो | 

जीवो गांगावत । मोटा राजाजीरे समावक्की चाकर थो। 
संमत १६४० दांतणियो पटे | पछे माणकछाव पढे । 
भोजराजनूं माणककछाव बरकरार । पछे देवराजांसूं डरतो 
छांड गयो । पछे दलपतजीरे वसियो । उठे कांम आायो । 
वाघो जीवारो । 

सहेस । संमत १६७४ भूतेछ भाटीव जाल्वोररी पटे थी । 
ईसरदास जीवारो । 

नारायणदास भेरवदासरो । 


तेजसी वरजांगोत, आंक १६-- 


१७ 


पीथमराव तेजसीरो । सेखा सूजावतरौ नांनो। देईदासजीरो 





+ सादूलको सं० १६७२ में पाली परगनेका भूंभावड़ा गांव पट्टेमें था । 2 मनोहरको 
सं० १६८१ में भृंभादड़ा और सं० १६८८ में सोजत परगनेका सापा गांव पट्टेमें दिया गया । 
3 गांगाका पुत्र जीवा, यह मोटाराजा उदयर्सिहका समावली गांवमें चाकर था। सं० १६४०में 
दातरिया और फिर माणकलाव गांव पदट्ट में थे। 4 भोजराज जीवाका बेटा जिसको 
माणकलाव गांव बरकरार, पीछे देवराजके वंशजोंके भयसे छोड़ कर चला गया और दलपतके 
यहां जा कर बसा और वहीं काम आया । 5 महेश जीवाका पुत्र, जिसके सं० १६७४ में 
जालोरके भूतेल और भाटीव गांव पट्ट में थे । . 


२४२ ] मुंहता नैणसीरी ख्यात 


पिण नांनो। राव सूजोजी परणिया था । चोहुवांण जगमाल - 
जैसिघदेशोतन मारने साचोर लियों। जीवियों तठा सूधी 
साचोर प्रथीराव भोगवी 


१८ वाघों प्रथीरावरों । जिण कोढ़णारों वाधावास वसायो । 
साचाररों टीको हुवो थो। पछे चहुवांण रांण नींवावत 
४५ 3 धरर्त 0] छोड 2 
धरती सूनी की, तरे वाघो सूती धरती छोड़ कोढ़णे आयो । 
१९ सिघों वाघावत । 
२० वणवीर सिंघावत । मोटा राजाजीरों सुसरो । 
सिघा वाघावतरों परवार आ्रंक १६९ । वणवीर सिघावतरों परवार 
गआ्रक २०--- 
२१ सजो वणवीररो । क्‍ 
२२ रांमों, संगत १६६३ खारड़ी थोभरी पटे थी । भलरो रजपूत 


थो 

२२ रायसिघ्र सूजावत । 
२३ भोपत । 

२२ काॉन्‍्ही । 

२३ मसाधों । 


२१ नारायण । 
२१ देदो वशावीरोत । पठाऊ पटे थी | 
२१ रायसिध वशावीरोत । 





किन वीक अल अ 
अि+>स++ 


7 पृथ्वीराज तैजसीका बेटा । सुजाके बेटे सेखाका यह नाना और देईदासका भी' 
नाना । जोधपुरका राव सजा इसके यहां व्याहा था। इसने चौहान जयसिहदेके बेटे 
जगमालको मार कर साचोर लिया और जह तक जिंदा रहा साचोर इसके अधिकारमें रहा। 
2 पृश्वीरावका वेटा वाघा, जिसने कोढ़णावाटीका वाघावास वसाया। साचोरका तिलक 
हुआ था । पीछे चौहान रांणे नींवावतने (साचोरकी) धघरतीको उजाड़ दिया तब बाधा सूनी 


बरती छाड़ कर कांढ़णे चला आया । 3 रामाके संमत १६६३ थोभका खारड़ी गांव पट्टेमें - 
था । श्रच्छा राजपूत था । 


२० 
२० 
२१ 
२१ 


२० 
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पतो सिघावत । गोपाछ॒दास ऊहड़रो नांनो । बेटो नहीं । 
सांडो सिघावत । 
भींवो सांडावत ।. 


रांणो भींवावत । पांनीले राते परणियो ने सवारे बाहड़मेरां 


आय वित लियो तरे वाहरमें कांम आयो । 


संकर सींघावत । गोपाछ॒दास ऊहड़ साथ कांम आयो । 
रतनो संकरोत । 


२ जैतों रतनोत । मोहबतखांरे कांम आयो । 


चांदो मांडणरे वास । 

गोयंददास । पाटोधी भाटियां मारियो । 

जीवो, मांडण ऊहड़रै । 

आ्रासो संकररो, मांडणरे वास । 

जोधो सिघावत । राव चंद्रसेणरा गढ़रोहा मांहै कांम आयो&। 


वीसो जोधावत । गोपाछदास ऊहड़ साथे कांम आयो । 
सहसो, मांडण ऊहड़रे वाहर मांहै कांम आयो" । 
भगवांनदास । 

वैेरसल । 

जेतसी । 

सतो जोधावत, अरउत । 


अजो प्रथीरावरों । सेखाजी देईदासजीरो मांमो । सेखोजी 
कांम आया ने देवीदासजीनूं रजपूते काढ़िया तरे अ्रजो ही 


साथे नीसरियो । पछे चीतोड़ गढ़रोंहा मांहै देईदासजी कांम 


व ननन-मम+ 4-५०» 





। भींवाका बेटा राणाका, रातको पानीले गांवमें विवाह हुआ और सवेरे बाहड़मेरे 
ग्राकर जब उसके पशुओंको ले गये, तब यह उन्तके पीछे वाहरमें चढ़ा और वहां काम झा गया। 
2 गोयंददासकों पाटोदीके भाटियोंने मार दिया । 3 जीवा, मांडश ऊहड़की चाकरीमें | 
4 शंकरका बेटा आसा मांडराके यहां रहा। 5 सिंघाका बेटा जोघाराव चन्द्रसेनके गढ़रोहेमें 
काम आया । 6 सहसा, सांडश ऊहड़की वाहरमें काम आया । 7 जोघाका बेटा सत्ता, अ्रपुत्र 


रहा । 
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ग्राया तठे ञ्रजो पिण कांम आयो7 । 
हीमाठछो वरजांगोत, झांक १६-- 


१७ सोभो वडो रजपूत हुवो । आधी साचोर सोभारे हुती। 
आधी साचोर गुजरातरा पातसाहरी दो मुगल प्रेमनूं हुती । 


पछे मुगले कोट मांहै गाय मारी तिणसूं उपाध हुवो, सो प्रेम 


मुगलनूं मारियो । 

१७ ऊदो हिमाढारो। 

१७ देवो हिमाछारो। 

१७ सांगो हिमाछारो। 
चोहुवांण सोभो हीमाछावत । मुगल प्रेम गाय मारी तिशण ऊपर 
मारियो, तिण साखरो ग्रुण -- | 


ढूहा 
छायल फूल विछाय, वीसम तो वरजांगदे। 
गेमर गोरी राय, तिण आंमास" अड़ाविया ॥ १ ॥| 
इसड़े” सै अहिनांण*, चहुवांगों चौथे चलणाा। .... 
डखडखती दीवांण, सुजड़ी ” झायो सोभड़ो ॥ २॥ 
काला -काछक कलास, सरस पलासां सोभड़ो । 
वीकम सीहां वास, मांहि मसीतां * मांडज ॥ ३ ॥। 





॒ पृथ्वीराजका बेटा अ्रजा, यह सेखा और देईदासका मामा जब सेखा मारा 
गया और देईदासको राजपूतोंने निकाल दिया तव अजा भी उसके साथ मनिकल गया, फिर 
चितौड़के गढ़रोहेमें देदिदास काम आया, वहां अजा भी काम था गया । . 2 जोमभा बड़ा वीर 
राजपूत हुआ, आती साचोर शोभाको मिली हुई थी और आधी गुजरातके वादशाहकी ओर 
से मुगल प्रेमको दी हुई थी, पीछे मुगलोंने कोटके अंदर गाय मार डाली, जिससे ऋगड़ा हो - 
गया, शोभाने प्रेम मुगलकों मार दिया। 3 चौहान हीमालेका बेटा शोभा, जिसने प्रेम 
मुगलको गाय मारने पर मार दिया था, जिसका साक्षी--काव्यमें वर्शान । 4 हाथी - 
5 जिसने। 6घर। 7 ऐसे। 8 चिन्ह, व्यवहार। 9पाँव। 70 कटारी | 
ए7 झोभा चौहान । 32 मस्जिदोंमें । ह ह के. 
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हीमाछाउत” हीज, सुजड़ी/ साही! सोभड़े 
ढील पहां रिमहां' घड़ी, खखक-बखकछ की खीज" ॥ ४ ॥ 


सोभड़ा सूअर सीत, दूछर ध्यावे ज्यां दिसी। 
भीत हुवा भड़ भड़भड़े, रोद्रित कर गज रीत ॥ ५॥ 


चोकढछ वदन चहुवांण, मिलक शअ्रढ़ारे मारिया । 
सुजड़ी आयो सोभड़ो, डखडखती दीवांगण ॥ ६ ॥ 


वणवीरोत वखांण , हीमाछावत मन हुवा । 
त्रिजड़ी” काढेवा तणी”, चलण दिये चहुवांण ॥| ७ ॥ 


सोभड़े कियो सुगाछ, मुंहगोँ एकण ताहमें । 
खेतल वाहण खड़खड़े, चुड़खे चामरियाक् ॥ ८ ॥ 


लोदां चीलू आंध, भागी सोह * कोई भण 
ख्रोभ्रमड़ा  स्रग सातमें “, बाबा तोरण बांध ॥ € ॥ 


॥ इति साचोरा चहुवांणांरी ख्यात वारता संपूर्ण ॥ 


++ 


वात 


चहुवांणां मांहे साख १ बोड़ांरी छे। अही राव लाखणरा 
पोतरा" सोनगरा जाछोररा धणी । सीरोहीरा घणी, कोतूरा पोतरा 
. बोड़ो भाखररो बेटों हुवों। तिणरा वांसला बोड़ा कहीज छे ' 
इणांरे उतन परगनों जाछोररे सेणारों छोटो सो परगनो डे  । आगे 





7 हीमालेका पुत्र झोभा। 2 कटठारी। 3 धारण की । 4 शोभेने। 5 शज्रुओं । 
5 6 क्रोच । 7 लाल । 8 प्रशंसा। 9 तलवार। 70 की, लिये। 77 सब कोई, 
सभी । 72 कहते हैं। 73 शोभा । 74 सातवें स्वगरमें। 75 ये भी। 76 पोत्ते। 


हे प7 जिसके पीछे वाले बोड़ा कहलाते हैं। 78 इनका निवास जालोर परगने कोसेणा गांव 


का जिसके पीछे एक छोटा सा परगना है । 
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थ्रो सीरोही वांसे थो । पछे राव सुरतांण भांणोत, राव कला मेहाज- 

लोतसूं वेढ़ः काछाधरी की तद विहारी मिलकखांव हेतावतनूं 
परगना ४ जाढ्ठोर वांसे दिया था सु तदरा” जालोर वांसे पड़िया 
तायु हमें जाछोर वांसे हीज छे । परगनो सेणो जाल्वोरसूं कोस १० 
सीरोही दिसा ऊगवणन्‌ सीरोहीरायांवांसूं कांकड़" । परगनो दुसाखो' 
छे। सहर छोटी सी भाखरीरी खांभ, अगवारे वडो मेदांन। 
ऊनाढी निपठ घणी " । छोटा मोटा ढींवड़ा ३०० हुवे । गांव १२ 

सेणा वांसे । बोड़ांरों ठिकांणो घणा दिनांरो थो सु सं० १६६६ राव 
महेसदास दलपतोतनूं जाछोर हुई, वरस ४ महेसदास जीवियो, 
तठाऊं * बोड़ो कल्यांणगदास नारांणदासोतनूं सेणो, सदा भोमिया 
रुखो हुतो * त्याँ रह्मों ”। पछे राव महेसदास दलपतोत संमत्‌ 
१५०३ * ...। पछे पातसाह रतन महेसदासोतनूं दीवी । पछे राव 
रतन बोड़ा कल्यांण॒दास नाराणदासोतन्‌ सेणे वाहर रुखो श्रायो "। 
कहाड़ियो---म्हे श्राघा जावां छां, थे सताव आवो'  ।” पछे कल्यांण- 
दास थोड़ा हीज साथसूं आयो'*, तरें रतन आप हाथसूं वरछीरी दे 
कल्यांणदासनूं मारियो ने सेखो लियो ” । बाकीरा नासने सीरोहीरा 


ड्‌्‌ 
9 


देसमें गया” । सेणों निखालस हुवों” | नें आगे नवधण, विजो 





7 पहले यह सिरोही रियासतका गांव था। 2 कालंदरी गांव। ३ पीछे । 
4 तवसे । 5 पूर्व दिज्ञाकी ओर ।. 6 सीमा। 7 परंगना ढुफसली है। 8 शहर 
छोटी सी पहाड़ीकी ढहलानमें। 9 आगे। 70 रवीकी फसल अधिक । व रहूँट। 
72 तबसे । 73 सदा भोमियाकी भांति था। 74 उसी प्रकार रहा। 75 प्राप्त सभी 
प्रतियोंमें यहां कुछ अंज् छूटा हुआ है जिससे यहां यह पता नहीं पड़ता कि सं० १६६६से 
सं० १७०३ तक चार वर्ष महेशदासके अधिकारमें जालोर रहनेके बाद महेशदासका क्या 
हुआ ? बसे इसके आगे महेशदासके वेटे रतनकों जालोर देनेका उल्लेख है, इससे यह अनुमान 
होता है कि त्र्‌दित अंशमें महेशदासके मर जानेका उल्लेख होना चाहिए। 46 पीछे 
राव रतन नारायणदासके बेटे कल्याणदास वीड़ेके लिए वाहरके रूपमें झ्ाया । 77 उसने 
कहलाया कि हम आगे जा रहे हैं, तुम भी जल्दी आाश्यो। 38 लेकिन कल्याणादास थोड़े 
मनुप्योंको ही लेकर श्लवाया । 79 और सेणे पर अधिकार कर लिया। 20 शेप भाग कर 
सिरोही राज्यमें चले गये । 27 सेखा गांव सर्वेधा अधिकारमें हो गया । 
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- बडा अखाड़सिध रजपूत हुवा छे । ने काल्हरे दिन” बोड़ो नाराण- 
' दास बाघावत सं० १६८० श्री महाराज गजसिंघजीरी वार मांहै 
हुतो, वडो रजपूत हुवो । सं० १६७४ कुंवर गजसिघजी जाछोर लियो 
तद विहारियांसूं जुदो फूटन कुंवरजीसूं आय मिल्ठियों । आगे 
राजा श्री सूरजसिघजी वोड़ा नाराणदासरी बैहन परणिया हुता। 
नाराशदास बड़ा उमरावांर दावे रहतो । सेणो रुपिया 
१००००) रो" । ठोड़ गांव १२ -- 

१ सेणी। १ चांदण । १ भेटाछो । १ मेडो । १ बाहिरलो 
वास । १ मांहिलो वास । १ तुड। १ देवड़ो। १ दही गांव । 
१ नागण | १ उंडवाड़ो । १ कशावद । 
बोड़ांरी वंसावढी-- 


१ राव लाखण। १३ लखो। 

२ बल | १४ महिपालदे । 
३ सोही । १५ हाजो । 

४ महंदराव। १६ सांवत । 

५ अलण । १७ सिखरो। 

६ जींदराव । १८ नवभण । 

७ आसराव । २६ करमो* | 

८ आलणरणा । २० विजो। 

€ कीतू । २१ वाघो। 

१० समरसी । २२ नाराणदास। 
११९ भाखर । २३ कल्यांणदास । 
११ बोड़ो। 


+ पहिले नवधरण और विजा बड़े बांके राजपूत हो गये हैं। 2 कलके दिन। 
. 3 'महाराज गजर्सिहके समयमें था । 4 तब विहारियोंसे श्रलग और विरुद्ध होकर कुंवरजीसे 
मिल गया। 5 तरह। 6 सेणा दस हजारकी आयका । 7 उसके पीछे बारह गांव हैं । 


' # कर्मा बड़ा कर्मण्य और वीर पुरुष था। अपनी श्रदुभुत वीरताके कारण यह 
..... 'मामाजी/ वा “मामा खेजड़ा'के नामसे पूजा जाता है । 
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और तो बोड़ा घणा कठे ही सुणिया नहीं, ने एक वबोड़ो मानों नर-. 
बदोत जाढ्ोोररे गांव वापड़ोतर रहतो, वापड्रोतरों पट हुतो । गांव 
५ तथा ७ पटी दहियावतरी मांहै-सीहरांणों, खारी सांधाणों, 
देवसीवास, आलवाड़ों श्रालासण । मांनारा भाईबंध रहता । मंणिस 
२००रो जोड़ हंंती । अ्रसवार ४० चढ़ता । 

मांतों नरबदरों, सीहों, ठाकुरसी, सूरो, मेहैवर गांव भाटेवे 
बल्ठे वोड़ा रहे छे । 


चहुवांणांरी साख मांहै एक साख कांपलिया कहावे छे। सु 
कांपलो साचोररो गांव छे, तिको इणांरो राजथांन, तिण गांव लारे 
कांपलिया नांव' पड़ियो । आगे कूभो कांपलियों वडो रजपुत हुवो छे 
तिणरा गांव कुंभाछ्तरा कहीजता ; सु धनवो, धोरीनमों कुंभाछतमें 
मुदे छे. । शो खंड साचोर वासे लागे छे | कुंभाछत साचोर 
ईडर लगती । जप 

वात 

कभा कांपलियारं घोड़ी १ निपट श्रवल छे" | तिण दिन रावद् 
माले पिछम ने घणी धरती खाटी छे ', सु सको पिछमरा भोमिया 
रावछ मालारो अमल मांने छे/। कुंभारी घोड़ी लेणरों विचार 
करे छे । तिण समें रावत्ठ मालारे परधांत भोशों नाई छे; तिखतनूं 
रावढछ कहे छे--“आ घोड़ी ली चाहीजे | तरे भोझ्रो कहै छे---कुंभो तो 
पावरियां घोड़ो देणरो न छे ” सु कुंभानूं तेड़* दरबार वैसांणियो 

; कहीं । . 2 वरावरकी जोड़ीके २०० आदमी इसके पास थे। 3 नरबंदका बेटा 

माना, सीहा, ठाकुरसी और सूरा ये मेहवे परगनेके भाटवे यांवमें रहते हैं। 4 इनका। 
5 झाखा, वंशका चाम। 6 जिसके गांव 'कंभाछत के कहे जाते थे । 7 सो घनवा और ... 
घोरीनमा 'कुंभाछत में मुख्य हैं। 8 यह खंड साचोरके पीछे लगा है त्र्थात्‌ साचोर परमनेमें . 
है। 9 कूंभाछत खंड, साचोर परगने और ईडर रियासतसे लगा हुआ: है। 70 कंभा 
कापलियेके घोड़ी १ अत्यंत सुन्दर थी। उ7 उन दिनोंमें रावल मालदेने पदिचममें बहत 


वरती (प्रदेश) श्राप्त की हैं। 72 सो पब्चिमके सभी भोमिये रावल मालदेका शासन . 
मानते हैं। 73 कूंभा सीबे रास्ते घोड़ी देने वाला नहीं है । 74 सो कूंभाको बुला. कर । 
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. छो । आदमी ५०० चीधड़ सिलह पैहर सांमा बैठा छे । आदमी 
५०० तोबची जांमकियां लगाय ऊभा रहद्मा छे । ने माले इण बेढा 
मांहै घोड़ीरै वास्ते भोमिश्रा भोवा नाईनूं परधांनगी बीच मेलियो। 

भोवे कह्यो--“रावछजी थांरी” घोड़ी सांग छे।” भोवे मुंडे कटह्मयो 

तठा पेहली” कभो तरवाररी मूंठ हाथ दे वेगो' ऊठियो | रावब्वरो 
पिण साथ मंठे हाथ दे ऊठियो; ने कुंभे भोवानूं कह्यो--“म्हारी 
घोड़ी रावल्वनं देने” पछे म्हारो पलांण”” रावछरी मा ऊपर मांडू, 
किना* थारी मा ऊपर मांडू ?” इण आछटने  तरवार काढ़ी *। 
सोर हुवो। कुंभारे माथरा केस ऊभा हुवा | मुंहडो रातो-चोल्ठ 
हुवो “| तरै” “कृंभानं मारो 
तो छो' , पिण एक वार रजपृतनूं सूरत चढ़ी छे , मुंहडो देखण 

... लायक छे ।” तरै राव बाहिर आयो, कुंभानूं दीठो'*, राजी हुवा, 

उवार लियो "। कह्यो--“जैतमाकछरी बेटी पतीनूं वींद चाहीजतो हुतो 

सु जुड़ियो  ।” पछे पती कुंभा कांपलियानूं परणाई । तिणरीे पेटरा 

-. बेटा २ हुवा । खेतो, भोजो । बड़ा रज़पूत हुवा । तठा पेहली * राव 

. जंतमालनूं राव जगमाल मालावत मारियों थो सु जेतमालरो माल 
. बेहचीजतो थो सु हैंसा ५ किया. । तीन तो तीनां बेटांरा किया । 





के . एक हैंसो पतीरो कियो; ने हँसो १ मालरो कियो ने उजाकछो बछेरो 


... श्रै जुदा किया था*, कह्यो--श्रो हैंसो ने उजाछो वछेरो जेतमालरो 
बेर लेसी तिको लेसी “| ” तरे शो हैंसो पती लियो। कह्यौ-- 
7 दस्वारयें बैठा दिया है। 2 पांचसो आदमी सिलहवस्तर पहन कर सामने बेठे 
 हैं। 3 और पांचसौ तोपची जामगिये (पलीते) लगा कर खड़े हैं। 4 और मालेने इस 
समय भोमिया भाव नसाईको उसकी प्रधानगीकी हैसियतसे घोड़ी लेनेके लिये भेजा । 
5 तुम्हरी । 6 जिसके पहले । 7 भेटपट । 8 को। 9 दे कर। 70 जीन | 77 अथवा । 
72 भपट कर। १3 निकाली । 74 खड़े हो गये । 75 मुंह लाल हो गया। 36 तब । 
77 कंभाकों मारते तों हो। 78 परंतु राज॑पूतको जो पौरुष चढ़ा है, उसे एक वार । 
.39 कंभेको देखा। 20 बलेया ली, बलि गया। 27 जंतमालकी बेटीको दृल्हेकी 
- जझावद्यकता थी सो मिल गया । 22 इसके पहले । 23 मालका बँटवारा होता था उसके 


पांच भाग किये । 24 एक भाग मालका और उजाला नामके बछेरेका अलग किया गया था। 
25 यह हिस्सा और उजाला बछेरा, जैतमाल मारा गया, उस बेरका जो बदला लेगा उसको 


हे ' सिलेगा । 
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“बैर म्हारा वेटा खेतो भोजों लेसी' ।” पछे खेते भोजे घणा धूंकछ'- 
जगमालसूं किया । जगमालरा दो भाई मारिया, खेढ़ो वानर जग- . 
मालरे थो तिणरा” सात बेटा मारिया । 
इति श्री कांपलिया चहुवांणांरी वात संपूर्ण । 
८ य॑ ०८५ 
वात खाचयाराो 

श्रेही चहुवांण राव लाखणरा पोतरा । 

पीढ़ियांरी विगत-- 


१. राव लाखण । ५. अणहल । 
२. बल । ६. जींदराव । 
३. सोही । ७. आसराव । 
४. महंदराव । ८. मांणकराव । 


वात जा 
मांणकरा व आसरावरो बेटों तिणसूं” बाप खुसी हुवो, तरे 
एकरण ' दिन आसराव मांणकरावनू कह्यो- तूं ऊगां-आ्राथवर्ता' बीच फिर 
गाव तितरी” धरती म्हे तोनूं देवां | तरे मांणकराव दिन ऊगतां समो 
चढ़ियो सु दिन आथमियो तितरे फिर आयो । इतरी धरती संभररो 
चढ़ियो, तेरी विगत*--नाग्रोररी पटी, झ४ सारी ही, भदांण इण 
दीठी ", तरे गढ़ कोटनूं ठौड़ अठे विचारी ने आथवणनूं“ जायल 
कांनी / मांणकराव नीसरियो, तरे उठे ग्वार उतरिया था ने . 
ओशो ” पिण” सारा दिनरों फिरतो भ्ूखो हुवो हुतो उठे कर 





; वेरका बदला मेरे बेटे खेता और भोजा लेंगे । > उपद्रव । 3 उसके । 4 जिससे । 
5 एक । 6 सूर्य उदय हो कर अरत होंवे । 7 उत्तनी । 8 तव माणकराव दिन उगनेके 
साथ ही चढ़ा सो दिन अस्त हुआ तव तक फिर कर लौट आया। 9 सांभरसे चढ़ कर ह 
इतनी धरतीमें फिर कर आया, जिसका विवरण | 70 देखी। 77 पर्िचिमकी ओर | 
72 तरफ । 73 निकला। 74 गववारिये लोग । (एक स्थायी आवास-रहित जाति, जो 
लकड़ीके कंधे आदि बना कर बेंचनेका काम करती हैं।) 75 डेरे डाले हुए थे । 76 यह । 
प्र भी। ५० 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ २५१ 


नीसरियो;  तरे ग्वारे मनवार कीवी, तरै मांणकराव कह्यो-- क्यूं 
रांधो अ्र्न हाजर हुवे तो ल्यावो ” सु ग्वारांरे चावछ मूंगांरी खीचड़ी 
तयार थी सु वाटका एकण माहि घात ल्याया। मांणकराव चढ़िये हीज 
खाधी | आथणरो बाप तीरे आयो” तरे बाप मांणकरावनूं कह्यो-- 
“कितरीहेक धरती फिर आयो ?” तरे इण वात मांड कही । तरे 
_ बाप पूछियो-“कठंही गढ़नूं ठौड़ विचारी छे ?” तरे इण भदांणरी 
ठोड़ दाखवी " । तरे बाप कह्यो-"तें सारा दिनमें कठे ही क्यूं 
खाधो 7 ?” तरे मांणकराव ग्वारांरी खीचड़ी खाधी हुती तिकी वात 
कही “-“जु जायल कने हु आ्राय नीसरियो, तठे ग्वार पड़िया था, 
त्यांनूं म्हैं कह्मों “-क्यूं रांधो धांन हुवे तो ल्यावो । तरे ग्वारां चावक् 
मृंगारी खीचड़ी धोबो भरने ऊंठ चढ़ियानूं होज दीवी, सु मैं खाधी "” 
तरे बाप कह्यो-“यूं तें खीचड़ी खाधी तो थांहरी नख खीचीरी दी ने 
वा धरती दी, ने कलह्यो-“बेऊ ठोड़ां भदांणी, जाहल कोट कराय, 
बेऊ राजथांन कर ।” तरे मांणकराव बेऊ ठोड़ां कोट कराया ने 
बेऊ राजथांन किया । 
मांणकराव, अजैराव, चंद्रराव, लखणराब, गोयंदराव, सांगम- 
राव, प्रथीराजरो सांवत गूंदछराव । 
राजा प्रथीराज चहुवांणरी बैर” सुहवदे जोईयांणी रूसण 
बापरे घरे हुती । तिणनूं  खाटूरी भाखरी  उणरे* बाप माह्वियो * 





7 भूखा-थका उधर होकर निकला। 2 तब ग्वारियोंने मनुहार की । 3 कोई रंधा 
हुआ अन्न तैयार हो तो ले आझशो । 4 सो एक कटोरेमें डाल कर लाये। 5 मारणकरावने 
ऊंट पर चढ़े हुए ही खाई। 6 संध्याको बापके पास आया। 7 कितनी धरतीमें फिर आया। 
8 तव इसने सव हकीकत कही । 9 कहीं गढ़ बनवानेकी जगहका भी सोचा है ? 70 तब 
इसने भदाणकी जगह दिखाई ( जिक्र किया ) । 77 तेने दिन भरमें कहीं कुछ खाया ? 
72 तब माणकरावते ग्वारियोंकी खिचड़ी खाई थी वह बात कही । 73 वहां ग्वारिये डेरे 
डाले पड़े थे । 74 उनको मैंने कहा। 75 दोनों हाथोंके सम्पुटको भर करके । 76 ऊँट पर 
चढ़े हुएको ही दी और मैंने खा ली। 77 इस प्रकार तूने खिचड़ी खायी तो तुम्हारी शाखा 


'.... खीची” प्रदान की गई और वह धरती भी तुम्हें दे दी गई । 78 भदाणे और जायल दोनों 


' सस्थानोंमें कोट बनवा कर दोनोंको राजधानी बना लो। 79 पत्नी । 20 नाराजीमें । 
: 25 उसको। 22 पहाड़ी । 23 उसके । 24 महल । 
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करायो । इसो' ऊंचो करायो, जिणरो दीयो अजमेर दीसे । तिणसूं . -. 


गंदछूराव हालतो मांडियो सु इसडी सुरंग एक वणाई, जिकाहू उखरे. 
गांवथी सुहवदेरे माल्िय छांनो आये सु प्रथीराजरी वर अजदे दहि- 
यांणी अजमेर थकां अटकली* ; किणी भांत उण दीवासूं, कोइक मरद 
आवबे छे, सु तिका वात प्रथी राज आगे कही, तरै प्रथीराज चोकीरों 
ड़ो थो तिके चढ़ने उडायो, नें भ्रजांरशाजकरो” सुहवदेर माह्ियारी 
दोढ़ी गयो । घोड़ो परो छोड़ने । तरे प्रोछियें दोड़ खबर आगे दीवी । 
वांसाथी प्रथीराज उतर आयो, सु गूंदछराव तो सुरंग मांहे हुये 
गयो । प्रथीराज आय ढोलिये सूृतो । परभात हुवो, सु गूंदछरावरे 
पगांरों जोड़ो उठे रह्यो सु प्रथीराज दीठो" ने वीजा पण माव्टियारा : 





सभाव अटकल्िया ” तरे सुहवदेनूं प्रथीराज कह्मो-ओ जूतो किणरो 


छें ? अ्रठे कुण मरद आवे छे ?” तरे सुहवदे वेंठा दोय च्यार तो 
टाछाटोढारी कही; तरे प्रथीराजरी भूंठी आंख देखी; तर सूधो 
क्यों -अठे यूंदछराव खीची शञवे छे” तरै प्रथीराज आपरे घरे फिर 
आ्ायो, ने सवारे चामंडराय दाहिमो खीचियां ऊपर जायल फौज ..दे. 
विदा कियो तरै उठाथी गूंदकछराव नीसरियो सु माकव गयो । उठे 
डोडिया रजपूत रहता, तिणांर गढ़ १२ हुता'* तिके गुंदछूराव इंणारा 
वेटा पोतरा मारने लिया | मऊ, मैदानो, गागूरूण, वालाभेट, सारंग- 
पुर, गूंगोर, वार, वड़ोद, खाताखेड़ी, रांमगढ़, चाचरणी । ह 
जायल राजथांव कियो सु गोरारा पोंतरा_ * खीचीवाड़े गया । 
जा मी 03» 8 मील वर) मल, दपअविक पतनििलिलत 
£ इतना | 2 जिसका दीपक झजमेरमें दिखाई दे । 3 जिससे गूंदलरावका अनुचित 
सवब हा गया थ्षा एक सुरंग ऐसी वनवाई जिससे वह उसके गांवसे सुहवदेके महलमें गुप्त 
हपसे शाव। 4 अमर होते हुए ही अनुमान कर लिया। 35 तब पृथ्वी राजन चौकीके 
घोड़े पर चढ़ कर उसे उडाया। 6 अचानक । 7 पीछेते । 8 पृथ्वीराज श्राकर पलंग पर 
सो गया। 9 गूदलरावके पाँवोंके जूते वहाँ रह गये सो पथ्वीराजने देखे । 70 और महलके 


इसरे लक्षणोंसे भी अनुमान लगाया। 77 जव पृथ्वीराजक्ी बदली हुई आंख देखी । 
72 तव उसने सीधासा उत्तर दे दिया। 7 3 और दूसरे दिन चामूंडराय दाहिमाकों फौज है 


पोते । 





देकर खीचियोंके ऊपर जाबलको रवगना किया | _ 74 जिनके १२ गढ़ थे। 75 गोराके . .- 
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. -भदांणों राजथांन राव गालणरो हुवो । जिण' नागोर गींदांणी तछाव 
' करायो | तिण साखरो दृहो -+ 
“गींदा हुता भदाणिया, तूंगे जायलवाछ 
कृवित्त 
खंड पंगछ खत्भ्ठे,, कोट मरवटां टह्ववकी । 


देरावर डिगमग, लसे वरि हां हा सके । 

लद्बदो थरथरे,, छेलपुर नह सगटद् । 

भटठां श्रनें भाटियां सास नीवट्ट नीवदट्ट ॥ 
वीकमपर बसे न बारही, धूज घर पाटण पड़ । 


गींदोी रोद भदांणियो धाए सांमेई घड़े ॥१॥ 
दात 
कहै छे गींदारे पच्छिमनूं चौरासी गढ़ हुता; तिणरे बेटों 
मांहगराव हुवो, तिणरों 


आ्रांखड़ियां रतनाल़ियां, मूंछ अश्रवद्दा फर । 
जिण भय कांप गज्जणो, झा गींदांणी केर ॥१॥ 


तिण गंदलरावरा पोतरा खीचीवाड़े निपट बड़ा रजपूत हुवा। 

तिणां मांहै” धारू आनकोत बड़ो दातार, वड़ी जूकार हुवो । आनानूं 

सांखले सीहड़ वडो रजपूत जांण पांगढी” बेटी परणाई हुती। पण 

कहै छे, पछे आरांने तिणनूं सुहागण की" । तिणरे पेट धारू वडो दातार 
बडो जंकार, संसार सिरोमरणा रजपूत हुवो । 

वाद 

डीची आंनो दुकाछ मांहे डोडांर परणियो थो”" । स्‌॒ सासरे 

+ जिसने। 2 जिसकी साक्षीका दोहा । 3 खलबली मचती है। 4 डरते हैं। 

5 कांपता है।. 6 सेनाके सामने दौड़ता है। 7 उनमें। 8 लूली। 9 पीछे 


... आानाने उसको सौभाग्य दिया (मानित किया) । 7० खीची आना दुकालमें डोडोंके यहाँ 
| व्याहा था। 77 सयुराल जानेके लिए डोडव:ड़े जा रहा था। 
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सूधा' जाय डेरो कियो छे | सु आतारी वहू सांखलीनूं झ्राधांन' छे 
सु दसमा ऊपर दिन जाय छे । आनो तिण समे निपट वेखरच छे 
सूल सामांन मांमूर कूं न छे ; सु उठे धारूरी मा कस्टी रातरी; तरै 
डेरो डांडो साथे, मांमूर क्यूं न छे । तर पाखती एक पुराणों बडो 
देहरो' छे, तठे सांखलीनूं ओके राखी | उठे घारू जायों” | तरे.. 
पीढ़ी एकी ऊपर राखियो* तठ सापरो बिल १ छे, तिण मांहैसूं साप 
? नीसरनै? पोढ़ी दोछी  परदिखणा * देने मोहर १, सोनों तोढा 
पांच भररी मेल गयो,' सु धारूरी मा सारो विरतंत'" देख छें, ने 
पछे मोहर उरी ली, ने सवार आंने मांहै आयने वैरनूं कह्यों -- 
“कूच करां पिण खांणानूं सारा गुढ़ारा लोगरे कने क्यूं न छे ,” तरे 
बेर कह्यो-“आज तो मोसौं चालियो जाय नहीं; ने मोहर वा आंनानूं 
सांखली दीवी, कह्यो-' आज तो खरच इणरो करो ।” तरे आंनो 
खुसी हुवो; जांणियो-“सांखली आ मोहर श्राप कने” किणही सूल ” 
वेछा-कु-वेढानूं . कठैक छांनो _ राखी हुती, सु आज गुढ़ारां लोगनूं 
लांघण”* पड़तौ जांणने मोनूं दी छे।” पछे दूजे” दिन पिण साप 
उणहीज भांत पीढ़ी दोढी परदिखणा देने मोहर मेल गयो । सांखली 
आंनानूं दिन ५ तथा ७ इण भांत साप मोहर मेल जाय; धारूरी मा 
मोहर उरी लेने आंनानूं दे । तर आंनारे मनमें इचरज” आयो- 
“म्हारी बैर सासती मोनूं मोहर कठाथी दे छे" ?” तरे आठमें दिन 
बैरनूं आंने मोहररी वात पूछी; तरे बेर वात मांडने सोह” कहो; 

ने कह्यो-“आरज थे पिण उर वेढा आयने तमासो देखो ।” तरैशआंनो 


अिनन 





7 निकट । 2 गर्भ। 3 दसवें महीनेके ऊपर दिन निकल रहे हैं। 4 आनाके 
पास उस समय खर्च करनेको कुछ भी नहीं है। 5 खाने-पीने आदिका सामान कुछ भी नहीं 
है। 6 सो वहाँ धारूकी माँको रातमें प्रसव-पीड़ा हुई तो वहाँ डेरे-डांडे आदिका कुछ 
साधन नहीं है। 7 पासमें। 8 मन्दिर। 9 वहां सांखलीको ओटमें रखा । 0 वहां 
धाहने जन्म लिया । 77 तब सद्यजात शिशुको एक मचिया पर रखा । 72 निकल कर। 
73 चारों ओर। ॥74 प्रदक्षिणा। 75 रख गया।  76 वृत्तान्त। 77 लेली। 


78 और दूसरे दिन आनाने अंदर आ कर अपनी स्त्रीको. कहा । 39 फस | 20०0 किसी ... 


प्रकार । 27 समय-कुसमय | 22 गुप्त । 23 लंघन। -24 दूसरे। 25 अचरज | 
26 मेरी पत्नी निरंतर मुहर कहांसे ला कर मुझे देती है ? 27 सब । | 
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_* पिण उण वेढा आयो सु ओ साप आयो सु परदिखणा दे मोहर १ 
..मैलने जावण लागो, तरैआंने सापनूं पूछियो-“तूं कुण छे ? ने तूं इण 

. डावड़ारी' इतरी-इतरी” रिख्या करे छे; स्‌ तोने इण कुण सनमंध 

. छे" ?” तर साप मांणसरी” भाखा बोलियो, कह्यो-' आगे इण 
 देस राजा हुत वडो महाराज हुवो छे, तिको जीव थारे पेट बेटों हुय 

: आयो छे, ने उण राजा ह नने मो मित्रताई हुती, सु मोनूं तीस 

. चरू” मोहरांरा भरिया सूंपिया* छे सु इण देहुरे मांहै म्हारा बिल 
कने इण ठोड़ छे। म्हैं इतरा' दिन रखवाढछी कीवी । हमैं चरू श्र 
थांहरा बेटारा छे' | थे इण ठोड़ खिणने उरा ल्‍यो * ने थे इण ठोड़था  * 
कठे ही” आधा-पाछा मत जाबवों । आ धरती थांहरे बेठां- 
पोतांरे सारी हाथ आवसी”  । अठे हीज” कोट करावो । तरै सापरे 
वचनथी' ” आंनो श्रे रह्मो ने डोडांसूं श्राप जाय मिठछने " कह्यो- 
“थे कहो तो म्हें श्रठे हीज रहां  । तरे डोडे कह्यो-“भली वात ।” 
पछे आंच उठे कोट करायो । धारू मोटो हुवो, तद धरतीरा धणी डोड 
हुता । तरे घारू मांसा कने गयो । चाकरी करण लागो । डोडे सपूत 
. देख भांणेज माथे सारी दरबाररी, दीवांणरी मदार* राखी। 
' पातसाहरी चाकरी डोडांर बदले धारू करण लागौ । डोड दिन-दिन 


..._ गढता गया* । खीची दिन-दिन वधता गया । बडी ठाकुराई हुई । 


'पातसाह अकबररी पातसाही ताउं ” तो निपट जोर साहिबी थी। 
ग्रकवर पातसाह खीचीवाड़ा ऊपर कछवाहा मांनरसिह भगवंतदासोतनू 
कुंवरपदे” फौज दे मेलियो हुतो, . तद मांनसिंघ खीची रायसल वेढ़ 


+3 उस समय । 2 तू कौन है ? 3३ लड़केकी। 4 इतनी-इतनी । 5 रक्षा । 


, /. . 6 सोतुभसे इसका क्या संबंध है ? 7 मनुष्य । 8 भाषा। 9 वह जीव तेरे (और 


तेरी स्त्रीके) पेट पुत्र होकर आया है। 70 चरू, देग। 774 सौंपे हैं। 32 इतने। 
- 73 अब ये चरू तुम्हारे बेटेके हैं। 74 तुम इस जगहकों खोद कर लेलो। 75 से । 
76 कहीं भी। 797 यह सब धरती तुम्हारे वेटे-पोतोंके हाथ श्रायेगी।॥ 78 यहां ही । 


ही 9 से। 20 मिल करके । »7 तुम कहो तो हम यहां ही रहें। 22 के ऊपर | 


“,. 23 आधार। 24 घट्ते गये, निर्वेश होते गये। 25 बढ़ते गये। 26 तक। 
. 2७ हुकूमत। 28 कृूंवरपदकी अवस्थामें, कुमारावस्थामें ॥ 29 भेजा था। 
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हुई । मांचसिध वेढ़ जीती । रायसल वेढ़ हारी । राव प्रथीराज हर- 
राजोत रायसलरों चाकर, राव देवीदास सृजावतरों पोतरो कांम 
आ्रायो । तठा पछे वर्क” एक वार राव प्रथीराज कल्यांगमलोत वीका- 
तेरियानं पातसाहजी गढ़ गागुरण दी थी, तद पिण” वेढ़ १ हुई। 
तिकी” राव प्रथीराज जीती । खीची हारिया । पछे पातसाह जहांगीर 
खीचियांसूं जोर लागो । मऊ राव रतननूं इनांममें दीवी, कह्यो- 
“मार ल्यो ।” पछे राव रतन जोर मऊसूं खीचियांसूं राह हुय लागो । 
थांणा ४ असवार २००० मऊरा देसमें राखिया। गांव रजपूतांनूं 
वांट दिया" "| राव गोयंददास उमद्मसेनोत, राव कांन रायमलोत 
राठोड़ां सिरदारानूं राखिया । पछे राव रतनरा साथ रंने खीचियां 
मांमला  ठौड़-ठौड़ घणा हुवा | खीचियांसूं धरती छूटण हाली । 
राजा सालवाहन पिण राव रतनरै साथ मारियो_ । दिन-दिन खीची 
टूटता गया * । हाडांरो जमाव हृतो ययो । हाड़े खीची मारने धरती 
भोग घाती * । मुदौ मऊ ऊपर ” सु मऊनूं गांव १४०० लागे। गांव 
७०० अगवारै तिके चौड़े, गांव ७०० पछवाड़ें तिणां काड़ पाहाड 
घणा । ह 
राव गोपाकछ मऊ, मैदांनरों धणी,” वडो रजपूत हुवो, पात- 
साही चाकरी करतो | खीचियांसूं और ठोड़ तो गई । घणा दिन हुवा 
चाचरणी तो वारसां कईक पैहली द्ीची वाघरी मा, वेर सींघछ हुती 
तिका जीन साज पेहर-ैहरने पातसाही फौजांसूं केई लड़ाई लड़ी * । 





7 पौत्र। 2 जिसके बाद। 3 फिर। 4& बीकानेर वालेकी । 5 तब भी । 
6 जिसको । 7 विवश करने लगा, हमला करने लगा । 8 मार करके भ्रधिकार कर लो। 
9 पीछे राव रतन मऊके खीचियोंसे राहु होकर पीछे लगा, लड़ाई करने लगा। 70 वांट 
दिये। 77 लड़ाइयां। 72 खीचियोंसे घरती छूटनेको चली । 73 राव रतनके साथने 
राजा सालिवाहनकों भी मार दिया । 74 दिन-दिन खीची कमजोर होते गये । 75 हाडोंने 
खीचियोंकों मार करके घरत्तीको अपने अधिकारमें कर लिया । 6 मुख्य आधार मऊके . 
ऊपर | 77 गांव ७०० आगेके चौड़े-मैदानके और ७०० गांव पीछेके जिनमें वृक्ष और 
पहाड़ बहुत 4 78 राव गोपाल मऊ और मँदानका स्वामी । 79 कई वर्षोसे और वहुत ' 
. समय पहलेसे चाचरणी गांव वाघकी मा, सींवल स्त्री के- (सींवलियाणीके) . अधिकारमें था, 

जिसने शस्त्र धारण करके वादशाही सेनासे कई लड़ाइयां लड़ीं। | | 
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: कई फौजां मुगलांरी, हाडांरी मारी | पछे सींधछ गोपाक्दे मूंई, 
तठा पछे नवसेरीखांन चाचरणी लीवी । 


॥ इति संपूर्ण ॥ 


कुकी 


हट कल 3 रा लत मम मल आय 
7; मुगलों और हाडोंकी कई फौजोंका नाश किया । 2 जब सींधल गोपालदेवी मर 





: .... गई। 3 जिसके बाद । 


श्ध८ | मृंहता नैणसीरी ख्यात 
वात अणहलवाड़ा पाटणशरी 


वनराज वडो रजपूत हुओ । तिको एक नवों सहर वसावणरी 
मन धरे छे । इण पाटणारी ठोड़ एक कोई गवाद्ियों अणहल नंगे 
यांणो आदमी हुतो' ॥ तिण एक तमासो दीठों हुतों । एकण गाडर 
वांसे नाहर दोड़ियों । गाडर आगे नाठी । इण पाटणरी ठोड़ गाडर _ 
ग्राई तरे नाहरसूं सांमी मांड ऊभी रही” | तिका वात अ्रणहल दीठी 
हुती । तिको वनराज श्वरती देखतों फिरे छे; तरे अ्रणहल ग्वाब्लियों 
आय वनराज चावड़ानूं मिक्ियों । कह्यो-हू थांनूं सहर वसावणनूं 
इसड़ी” ठोड़ एक वताऊं, जिको वडो अजीत खेड़ो हुबे; पिण थे 
बोल दो । क्यूं सहर मांहै म्हारो नांव आंगों |! तरे वनराज 
बोल-कौल दिया" तरे अणहल गाडरने नाहर वाढ्ठी वात कही । तरे 
हमैं'* पाटण वसे छे, आ ठोड़ चावड़ा वनराजनूं दिखाई । वनराज 
ठोड़ देख वोहत राजी हुवो ने अरणहलवाड़ो पाठण! सेहररो नांव 
दियो | संमत ६० १रा वेसाख सुद ३ रोहिणी नक्षत्र मध्यांच्ह विजय 
मोहरत पाटणरा कोटरी रांग भरी”? । आगे कोई गजराती लोक भील 
मलेछ रहता, सु सारा दूर किया। आबूरी ततह॒टीरो लोग नवो 
आंण  वसायो | वडो सहर वनराज चावोड़े वबसायो । अ्रणहलवाड़ा 
पाटणरी जन्मपत्रिका लिख्यते' * 


कक क++-+-««म--नभ»«»नम 3-७» >परमम, 


7 इस पाटनकी जगह अणहल नामका एक ख्वाला सयाना आदमी रहता था। 
2 उसने एक तमाशा ( अदभुत वात) देखा था। 3 एक भेड़के पीछे नाहर दौड़ा। 
4 भेड़ आगे भगी । 5 तब नाहरसे सामना करनेको खड़ी रही । 6 ऐसी । 7 वह गांव 
अ्रजीत होगा | 8 परंतु तुम वचन दो । 9 झहरके नामकररामें कुछ मेरा नाम भी रखो । 
70 तव वनराजने वचन दिया । 77 इस समय । 72 और 'श्रशहिलवाड़ा पाटन” शहरका | 
नाम रखा। 33 सम्वत्‌ €०१के वेशाख शुक्ल ३ रोहिणी नक्षत्र, मध्यान्ह समय विजय 
महूर्तेमें पाटनके कोटका खांत-मुहूर्त किया। 34 लाकर । 75 श्रशहिलवाड़ा पाटनकी 
जन्मपत्रिका (इस प्रकार) लिखी जाती है।... | 


मे 
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अणहलवाड़ा पाटणनूं गांव ४५९६ लागे छे। तिणमें तपो 
: गांव ५२ सीधपुर छो, रुः २५०००) उपजतांरी ठोड़। ने 
पाटण तो आगे वडी ठोड़ हुती, रुपिया लाख ७०००००) री 
 पैदास हुती | संगत १६८२ तथा १६८३ ताऊं उपजतां | संमत 
१६८७ पछे पाटरणा तूटी । कोछ्ियां सारा गांव सूता किया । हमें 
रुपिया २०००००) नीठ उपजे छे | पाटण चाश्रोड़ां भोगवी तिणरी 
विगत -- 


वरस | मास । आसामी । 
६० वरस ६ मास वनराज चाश्रोड़े भोगवी । 
१० वरस . * जोगराज भोगवी । 
३ वरस राजादित भोगवी । 
११ वरस वरसिघ भोगवी । 
३९ वरस खेमराज भोगवी । 
२७ वरस चंंडराव भोगवी । 
१९ वरस गुंडराज भोगवी । 
२९ वरस भोवंडराज भोगवी । 
कवित्त 


साठ वरस वनराज, वरस दस जोगराव भण। 
राजादित त्रिण” वरस, वरस इगियारा सिंघ सुण ॥ 
खीमराज चाछीस, वरस इक ऊण' सुणीजे । 
चुंडराव सतवीस, वरस भोगवी भराीजे॥ 
उगणीस  वरस गुंडराज कहि, उगणतीस भोवंड भुह । 
चामंडराज अ्रणहलनयर, कीध वरस॒ सौ छीनवह ॥११॥ 


7 जिनमें | > सम्बत्‌ १६८२ तथा १६८३ तक यह उपज होती थी । 3 कोली 
' 'लोगोंने पाटनके सब गांवोंको सुना कर दिया । 4 अब रुपये दो लाख मुश्किलसे पैदा होते हैं । 
 $ चाबड़ोंने पाटन भोगी उसका विवरण । 6 तीन । 7 एक वर्ष कम । 8 कहा जाता 


* है। 9 एक सौ- छियानवे वर्ष राज्य किया । 
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आ्राठ छत्र” चावड़ा कीध पाटण धर रज्जह | 
वरस एक सौ छिनु गया भोगवी सकज्जह ॥। 
हुए सोढ्ंकियां वरस सौ" सत्तह । 
हुवा पांच वाघेल वरस भू वीसो सत्तह॥ 
पांच सौ वरस चाछीस सु वसुह भार साचो वह्यी। 
पंचवीस” छत्र गूजरवरा अणहलवाड़ो ऊ गह्यौ॥रा॥ 


सोलछंकियां पाटणा भोगवी--- 


पहली चावोड़ांनूं हुती, पछे तोडारों तरफसूं राज, बीज आया; .. 


तिंणनूं चावड़े परणाया । पछे चावोड़ांरे भांणेज राजरे वेटे वीजरे 


भतीज चावोड़ांने मारने पाटण लीवी । इतरां पाटण भोगवी तिण . : .. 


साखरो कवित्त--- 


मृल्ू पेंताढीस वरस दस कियो चंदगिर। 
वलभ अढ़ाई वरस साढ-वारह द्रोणागिर॥ . 
भीम वरस चाढठीस वरस चाछीस करब्नह । 
एक-घाट-पंचास” राज जेसिंघ वरचह्नह ॥। 
कंवरपाछ तीस-त्रिहुं-आगकछि वरस त्रिण्ण मुछराज लह। 
विलसी ज भीम सत रसह” रस वरस साठ अगलीक चह " ॥१॥ 
४५ मूलछराज । 
१० चंदगिर। 
२॥ वलभराज । 
१२॥। द्रोणगिर । 
४० भीमदे नांनगसुत । 
४० करन। 
४६ सिधराव जेसिधदे। 





+ राजाओंने । 2 राज्य । 3.वसुधा। 4 पच्चीस। 5 चावड़ोंने उनका विवाह 
कर दिया । 6 एक कम पचास (४६) 7 तीसके ऊपर तीन (३३) वर्ष । 8 तीन । 
9 भूमि | 70 साठके आगे चार (६४) वर्ष । ः 
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३३ कंवरपाछ । 
३ बोढो मूछदेव लोहड़ो । 
६४ भीमदे मूछराजरो लोहड़ो भाई । 


 सोछंकियांरी पीढ़ी-- 
१ आद नारायण । ७ सुकर। 
२ जुगाद ब्रह्मा । ८ अरजन । 
३ ब्रह्मरिष । ९ अजपाठछ । 
४ धोमरिष । १० देपाछ । 
५ चाच । ११ राज । 
६ बाछग । १२ मूकछराज । 


तठा पछे वाघेल धरती लीवी। सोछ्ंकी वाघेला आगे जातां 
एक | वाधेला सोछंकियां भिले। पाटरश वाघेलां भोगवी तिण 
साखरो कवित्त -- 
गूजर धर भोगवी वरस वीसक अढ्ढारह ! 
अजेदेव इकतीस कोट पाटण उद्धारह ॥। 
वीरमदे तेतीस। वरस॒ वाघेलां मंडण। 
वीस वरस लहु करण विढे वेरियां विहंडण ॥ 
देवराज प्रतापियो चत्र” वरस वां साख वंसावकछी। 
वाघेल राज अरणहल नगर वरस सत्त-छव-ञ्रागछी ॥॥१॥ 
वाघेलांर पाटण इतरा वरस रही--- 
१८ राव वीसछदे । 
३१ अरजनदे । 
३३ वीरमदे । 
२० करन गैहलो । 
४ देवराज । 
7 मूलदेव छोटा जो बहरा था ॥ 2 भीमदेव मूलराजका छोटा भाई। 3 आगे 
_- जाते सोलंकी और वाघेले एक हो जाते हैं। 4 वाघेले सोलंकियोंमें मिल जाते हैं । 5 दुश्मनोंका 


नाश करनेके लिये अपने राज्यकालके वीस वर्ष तक करण लड़ाइयां लड़ता रहा । 
. 6 चार। 7 कहता हू । 8 सौ आगे छ वर्ष, १०६, एक सौ छ वर्ष । 


२६२ ] मूंहता नेणसी री ख्यात 


संमत १३०४ माधव बांभरण_ परधांन हुओ | तिण ने वाघेलां 
विगड़ी  ; तरे श्रो जायने अलावदी पातसाहनूं ले आयो । मजल-मजलरा 
लाख-लाख टका दे ल्यायो । पछे धरती तुरके लीवी । पातसाह अला- . 
वदी टाकांनूं थांणे राखियां हुता सु अलावदी समंदमें नांख श्र ठाक 
पातसाह हुवा । 
वरस ४५ सुलतांन कुतबतारखां  । 

३१ फरेखांन' । 

३३ गदाकर" 

३४ अहमंद, जिएण अ्रहमंदावाद वसायो । संगत १४३७ 

१० दाऊदखांन । 

प८ महमंद बेगड़ो । 

२५ मुदाफर । 

२२ सिकन्दर । 

१२ महमूंद' 

१० वहादुर। 

१५ महमंद । 

श्८ मुदफर "| 


परछ संगत १६२६ काती सुद १५ अकबर पातसाह गुजरात लीवी। 
सोढछंकियांरी साख इतरी * 


१ साबका। २ वाघला । ३ रहवर। ४ बेहला । ५ वीरपुरा। 
६ खराड़ा। ७ सोकृतरा। ८ पीथापुरा। € खालत।. 
१० भुयंड, सिधनूं तुरक' | ११ डहर, सिंधमें तुरक छें 
१२ रूभा सिधनूं, थटेनूं तुरक छे 





7 ब्राह्मण । 2 उसके और वाघेलोंमें विगड़ गई ) 3 बादशाह अलाउद्दीनने टाकोंको. 
थाने पर रखा था सो अलाउद्दीनको समुद्रमें डाल करके ये वादशाह बन बैठे । ८ कुतुब- 
तातारखां4 5 फरेवान। 6 मुदाफर | 7 अहमद, जिसने सम्वत्‌ १४३७में अहमदाबाद 
वसाया । 8 मृजफ्फर। 9 झुहम्मद । 30 मझुदाफर । 
हैं। 72 भुयंड शाखाके सोलंकी मुसलमान हो गये, सिंधमें रहते हैं। 73 डहर जश्ञाखाके :: 


सोलंकी सिधमें मुसलमान हैं। 74 रूफा शाखाके सोलंकी सिंध और थट्टेंमें मुसलमान हैं ।. 


उ॒7 सोलंकियोंकी इतनी झाखायें . .... 
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वात सोल कियां पाटण आयांरी 


..._ राज, बीज सोछंकी बेहूँ भाई तोडारा धणी, सु यांरो बाप 
मुंवो,, तरे बीजा* दुमात भाई था तिके राजरा धणी हुआ; ने यां' 
वेंहूु भायांनूं धरती मांहीथी परा काढ़िया । सु थोड़ासा साथ 
सामांनसूं तोडाथी नीसरिया,” सु कठैक' आय रह्या | सु वडो भाई 
बीज तिको जनम आंधो ने राज देखतो सु बाछृक । सु कितरैहेक दिने 
कठेक धरती नजीक रह्या | वांसला भायां” खबर न ली, तरे यां 
विचार दीठो ; ” “अठे रहद्मां क्‍यं नहीं; द्वारकाजीरी जात जावां!! 
तद द्वारकाजीरी जात चालिया सु कितरैहेक दिन पाटण आय उत- 
रिया । सु पाटण चावोड़ा राज करे छे । स्‌ रावढछी * वडी घोड़ी थी 
तिका चरवादार तह्वाव संपड़ावणश * वास्ते ले आयो। यांरो** 
तकावरी पाक“ डेरो छ | बैठा छे । ने पांडव  घोड़ियां चढ़ियां आवै 
. छै, सु बीज कलह्यो-/घोड़ी नीली भला पग मंडे छे । वाखांण 
करण लागो । तरे घोड़ी पांडवे यांरे सांमो जोयो, / आंधो छे ने 
घोड़ियांरा रंग की जांण ? तितरे घोड़ी सुसती पड़ी “। तरे पांडव 
ताजणो वाह्यो  तरे बीज पांडवन गाछ दीवी, कह्यो-फिट रे,दा रिया- 
गोला ! लाखरी वछेरीरी आंख फोड़ी * ! तरे पांडव कह्यो-'दारियो 


..  आंधो कासूं कहै” ?! पांडव घोड़ी ठांण ले गयो “। ने राते घोड़ी 


ठांण दियो, ” बछेरो घोड़ी कांगो जायो' । उरे जायने आपरा 





॥ दोनों। 2 इनका। 3 मरा। 4 दसरे। 5 और इन दोनों भाइयोंको अपनी 


. घरतीमेंसे निकाल दिया । 6 तोडासे निकले । 7 कहीं । 8 कितनेक । 9 पिछले भाइयोंने । 


' ॥१0 तब इन्होंने विचार करके देखा । ॥7 चलें | 72 कितनेक दिनों बाद । 73 राजाकी | 
74 नहलानेके । 75 इनका । 76 पाल, ऊंचा किनारा । 77 सईस । 78 नीली घोड़ीकी 
_ चाल अच्छी है। 79 प्रशंसा । 20 तब घोड़ीके सईसोंने इनकी ओर देखा । 27 कया जाने ? 
22 इतनेमें घोड़ी धीमी हो गई । 23 तब सईसने चाबुक मारा । 24 तब बीजने सईसको 
गाली दी, कहा--फिट रे दारीके गोले ! एक लाखकी बछेरीकी आंख फोड़ दी [! 
( दारी > वेटी )। 25 यह अंधा हमें दारिया क्यों कहता है ? 26 सईस घोड़ीको ठान 
, (तबेले) ले गया । 27 और रातको घोड़ीने बच्चा दे दिया (घोड़ी ठांण देशो” मारवाड़ीका - 
... एक. मुहावरा है; जिसका अर्थ होता है-घोड़ी का बच्चा देना) । 28 धोड़ीने काने बछेरेको 
. जन्म दिया। 
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ठाकर चावड़ानं जणायो । वात कही-“इसड़ा आदमी दो भाई, ने 
च्यार-पांच आदमी साथ छे | तछाव उतरिया छै । यां घोड़ीरी वात . 
मांड* कही । तद' पाटणरे धणी चावड़े खबर कराई । कह्यो-/इसड़ा 
अकलवंत अठे रहे तो राखीजै” । पछे पाटणरो धणी आप चढ़ तत्व 
उणांरे' डेरे आयो, मिव्िया, पूछियो-“कहो, थे कुण छो ? कठे रहो ?” 
तरै वीज आपरी वात मांडने कही -“म्हे सोछंकी तोडारा धणीरा बेटा, . 
म्हांरो दृजो दुमात भाई राज बेठो "। महांनूं धरती मांहैसूं परा 
काढ़िया' ' । सु कितराहेक दिन तो म्हे उठे रह्मा' । सु हू तो आंखे 
जखम ने म्हारो भाई नान्‍हो थो, तिको उठेहीज रह्यौँ । हमें . 
वीज कह्यो-“राज पिण मोटो हुवो, किणीकरे वास रहस्यां | हमार 
गे द्वारकाजीरी जात जावां छा" |” पछ पाटणरे धणी चावड़े वीज, 
राजरो घणो आदर कियो, विनाही जांणने कह्यो-“राज म्हारे 
परणीजो; _ ” तरे वीज कह्यो-हू तो आंखे जखम परणीजूं नहीं, 
ने म्हारा भाई राजनूं परणावो ।” तरे राज परणियो”। इरानूं 
चाबोड़े घणो माल, घणा गांव पटे दे राखिया। कितरेहेक दिने चावोड़ी रे 
पेट मूछराज बेटों हुवो, तर राजनूं वीज कह्यो-“आंप * द्वारकाजीरी 
जात  जावतां वीचमें श्रढे रह्मया, सु हमैं चालो, द्वारकाजीरी जात 
तो कर आ वां ।” सु पाटणसूं राज, वीज बेहू चालिया । चावोड़ीने 
मूछराजनूं पाटण राखने * चालिया । सु जाड़ेचे लाखे झा वात घोड़ी 

ने वछेरावाछी सांभछी छे, सु सांमां आदमी मेलने देखणरे वॉस्ते 





; उन्होंने जा करके अपने चावड़े ठाकुरको सूचित किया । 2 इस प्रकारके । 3 तालाब 
पर ठहरे हुए हैं। 4 इन्होंने घोड़ीके संवंधकी सविस्तार वात कही । 5 तब । 6 ऐसे बुद्धि- 
मान यहां रहें तो रखना चाहिये । 7 उनके । 8 कहो, तुम कौन हो ? कहां रहते हो ? 
9 तव वीजने अपनी वात विस्तारसे कही । 70 हमारा दूसरा दुमात भाई राज्यकी गद्दी 
पर वेठ गया । 37 हमको देशमेंसे निकाल दिया । 32 सो कितमेही दिन हम वहीं रहे 
33 सो मैं तो आरांखोंसे अंधा हूँ। 34 और मेरा भाई छोठा था, इसलिये बहीं रहा । 
75 किसीके यहां जाकर रहेंगे । 76 अभी तो द्वारकाजीकी यात्राको जा रहे हैं। 77 विना 
जाँच किये ही कहा, आप हमारे यहां विवाह कर लें। 78. मैं तो आंखोंसे अंधा, विवाह 
नहीं करू | 39 तब राजका विवाह हुआ । 20 इनको । 27 कितनेही दिन बाद चावड़ीके 
पेटसे मूलराज उत्पन्न हुआ । 22 अपन । 23 यात्रा । 24 रख कर । 25 सुनी है । 
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 तेड़ाया' । नजीक आया, तरै सांम्हो आय घणो आदर कर तेड़ लेजा- 
 यने, लाखे आपरी बैहन राजनूं परणाई । अठे राखिया। लाखारी 
पूरी साहिबी, सु लाखो ने राज साछो बहनोई आठ पोहर भेढा रहै, 
ने वीज बाहिर रहै आपरा रजपूतां भेढो ।सु राज वीजरी खबर ही ले 
नहीं । तरे एक दिन वीज राजन कहाड़ियो -“थे साव्ठो बहनोई एक 
हुय रह्या, म्हारी खबर ही ल्‍यो नहीं, सु म्हे श्रठे रहां नहीं, म्हे पाटण 
जावस्यां, मूछराजनूं खोले बेसांगस्यां । चावोड़ी थाठढी पुरससी सु 
जीमस्यां ने उठे जाय बैस रेहस्यां' ।!” स्‌ राज तो लाखारी बड़ों 
साहिबी सु छोड़ी नहीं ने उठेहीज लाखा तीरे रह्यो, ने वीज पाटण 
आयो, मूछराज कने रहै छे । राज लाखा भेछो रहै छे, सु लाखे घणो- 
हीज सूख दियो । राजरे जाड़ंचीरे पेट राखायच बेटो हुवो 
साले बहनैईर घणो सुख छे, सु एक दिन चोपड़ रमता छा, सु 
राजरा हाथसूं गोट मारतां चिर” फाट उछ्ठी सु लाखारे निलाड़' ” 
लागी, सु थोड़ो सो लोही * आयो लाखाजीरे | तर मन मांहै रीस 
आई लाखानूं, सु करने भव्वको* पड़ियो थो तिको भालनें  लाखे 
_ सोहंकी राजनूं चूंक लियो,'* सु राजरे थणरे लाग गयो** । सु वात- 
करता” राज सोछंकी रो हंसराजा उड़ गयो  ।लाखे घणो पछतावो 
कियो । जांणियो, परमेसर ! आ किसी उपाध की” । मोन्‌ किसी 
कुबुध आई? । हुणहारसूं जोर को नहीं” । पछे आ वात लाखेरी 
बेहन जाड़ेची सांभछी,  तरे बछणनूं तयार हुई । लाखो कहण 
गो-“बेहनेई म्हारे हाथ मुंवो , । आ बेहन वांसे बढ, भांणेज 





॥ बुलाये। 2 लाखेने अपनी वबहनका राजके साथ विवाह किया। 3 श्राठों पहर 

शामिल रहते हैं। 4 कहलाया। 5 मूलराजको गोदमें विठायेंगे। 6 चावड़ी थाली 

. परोसेगी सो जीमेंगे और वहीं जाकर वैठ रहेंगे । 7 राजको जाड़ेचीके पेटसे राखाइच नामका 

. : पुत्र हुआ। 8थे। 9 खपची, फटनका टुकड़ा। 70 ललाट। 774 खून । 72 बर्ल्ी । 

3 पकड़ कर। 74 मार दिया, घुसेड़ दिया। 35 सो राजकी छातीमें लग गया । 

| 76 तुरंत । १9 प्राण उड़ गया। 78 जाना, है परमेश्वर ! यह कौनसी उपाधि मैंने कर ली । 

79 मुझे कौनसी कुमति आ गई । 2० होनहारसे कोई जोर नहीं ।॥ 27 सुनी । 22 तब 

. सती हो जानेको तैयार हुई । 23 वहनोई मेरे हाथसे मरा ।। 24 यह बहिन उसके पीछे 
- जले ( सती हो जाये । ) 
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तान्‍्हों, इणांरो दुख कर मरे तो इतरी हत्या मोसूं सांखबी न 

जाय |” तरे लाखो पेट मारणनूं तबार हुवी, वडो श्रनरथ हुण 
लागो । तरे लाखारे घर मांह कारणीक मांणस था, तिकां जाड़ेचीनूं 
घणो हठ कर वल्ठतीनूं राखी । पिण जाड़ेंची कहै-“ थे म्हारो कुस्वा- 
रथ करो छो" ।” पिण मांडां राखी । तरे लाखानूं जाड़ेची कहा- 
ड़ियो -“तें म्हारो धणी मारियों ने मोनूं वछण न दे छे, तो तूं मोलनूं 
मुंहड़ो मत दिखावे” ।” लाखे वात कबूल कीवी । तिण पापरा लाख 
घणा दांन-पुन्य किया,” घणा सूंस-नेम लिया ने लाखों घणों दुख 
करे छे | उगण शरोछूजरों लियो लाखो भांणेजनूं कदेही छाती ऊपर थी 
अछगो करें न छे। सारी साहिवीरी मदार राखायच ऊपर 
छे'  । कोई राखायचरो हुकम लोपं न छे । ह जे 


वात पाटण चावोड़ांथी सोल'कियां रे आवे जिशरों 


पाटण चावोड़ो चावंडराज धणी हुतो सु मुवो। तिणरे ऋ्यार 
बेटा, लायक सारीखे मार्था | च्यारांई भायां आंटी करी, अ्रहड़सः 


हुई” । तरे वीच मांणसे फिरने कह्यों -सिघासण, छत्र वीच 








7 भानजा छोटा है। 2 इनका दुःख करके यह मर जाय तो इतनी हत्याएं- मेरेसे 
सहन नहीं हो सकतीं । 3 तब लाखा पेटमें कटारी मार कर मरनेको तैयार हुआ, बड़ा अवर्थ॑ 
होने लगा । 4,5 तव लाखाके घरमें जो विवेकशील मनुष्य थे उन्होंने जाड़ेचीको सती होनेसे 
हठातू रोका । 6 परंतु जाड़ेची कहती है कि (मुझे सती होनेसे रोक कर) तुम मेरा अनिष्ट 
कर रहे हो । 7 परंतु बलात्‌ रोक दिया। 8 कहलाया । 9 तूने मेरे पतिको मार दिया 
और अब मुझे उसके पीछे सती भी नहीं होने देता है, तो तू मुझे अपना मुंह मत दिखा । 
70 उस पापके प्रायश्चित्त रूपमें लाखेने बहुतसे दान-पुल्य किये। ॥7 और कई शपथ 
ओर नियम पालन करनेका निईइचय किया और लाखा बहुत अनुताप करता है। 32 इस 
विरह-विरसको ले कर लाखा कभी अपने भानजेको अपनी छातीसे दूर नहीं करता है। 73 सारी . 
हुकूमतका दारोमदार राखाइच ऊपर है । 74 पाटनका शासन चावड़ोंसे छूट कर सोलंकियोंके 
अविकारमें भरा जाता है, उस घटनाकी बात । _75 उमर-लायक और समान प्रकृतिके। . 


76 चारों भाइयोंने हुठ किया और परस्पर टंटा हो गया । 77 तब मनुष्योंने बीचमें पड़ कर 
कहा । | 
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मैलो' । च्यारे ही भाई सिंघासणरी पाखती, बैसो । कांमदार परधांत 
कांम चलावसी | हासल आवसी सु च्यारे भाई वांट लेसी । रजपूत 
च्यारांनूं आय जुहार करसी ।” तरे झा वात च्यारांई कबूल कीवी | 
कितराइक दिन इण भांत कांम चाले छे | सोढंकी बीज अ्रठे आयो । 
ग्रीजरो भाई राज चावोडांरे परणियो थो। तिणारे पेट मूछराज बेटो 
हुवो थो सु चावड़ांरो भांणेज छे । ने राज तो लाखाजी कने” रह्मो 
_ने राजरो बेटो पाटण छे । तठे बीज आंधो आय रह्मो छे । सु चावड़ा 
च्यारूई तीजे-पोहररा नदी सासता कूलण” जाय तरे” कहै-“सिंघा- 
.. सण, गादी, छत्ररी रखवाढ्ीीनूं किणनूं राखसां  । आपांनूं तो पोहर 
. दो पोहर उठे लागसी”' ।” तरै च्यारै भायां चावड़ां विचारने कह्यो- 
“झ्रठै वांसे भांणेज मूठछराजनूं राखो  । झो गादी बेस वांसलो कांम- 
काज चलावसी * ।” सु इश॒ भांत मूक्ठराजनूं वांसे गादी बेसांश 
जाय । आप आवे तरे गादी उरी लेवे। सु मूढछराज वल्व-बल् 
आवटे * । तरे बीज एक दिन आंधे-आंध आपरा भतीजा मूछराजरी 
. छाती हाथ फेरने कह्यो-“बेटा ! इतरो दूबछों कुण वास्तै” ?” तरे 
. - मछराज गादी बैसांण उठावणरी वात सारी काकान्‌ कही । तरे बीज 
कह्यो-'आज तोन वांसे राखे तरे तूं मत रहै ।” चावड़ा कहसी, कुण 
वास्ते ? तरै तूं कहै, “म्हारो हाल-हुकम को मांने नहीं, तो हूं इण 
गादी बैसने कासूं करां ” ?” तरे चावड़ा बेश्रकल हुता सु कांमसदारा- 
परधांनां सारानूं तेड़ने कह्यों "-“मूछराज कहे सु किया करजो।” 


बल +--+-- 


प सिंहासन और छत्र बीचमें रख दिये जांय । » चारों ही भाई सिंहासतके पास 

वेठ जाओ । 3 मालगुजारी भायेगी वह चारों भाई बाँट लेंगे। 4 राजपूत (ठाकुर लोग) 
_चारोंको आकर जुहार करेंगे। 5 जिसकी स्त्रीकी कोखसे मूलराज नामका बेटा हुआ था 
जो चावड़ोंका भानजा है। 6 पास | 7 तीसरे पहर । 8 निरंतर नहामनेकी जावें। 9 तब । 
30 किसको रखेंगे । 77 अपनेको तो पहर दो पहर उधर लग जायगी। प2 यहां पीछे 
अपने भानजे भूजराजको रख दो । 73 यह गद्दी पर बेठ कर पीछेका काम-काज चलायेगा । 
74 ये आवें तव उससे गद्दी ले लेते हैं। 75 इससे मूलराज (भ्रपमानकी ज्वालासे) जल 

* कर दुखी होता है। 76 बेटा ! इतना दुबेल क्‍यों ? 77 आज तुभको (गद्दी पर बँठनेके 
लिए) पीछे रखें तो तू मत रहना । 8 मेरी आज्ञा कोई मानता नहीं । 79 तो में इस गद्दी 


पर बैठ करके क्‍या करू ? 20 चावड़े मूर्ख थे इसलिये उन्होंने अपने कामदार-प्रधान इत्यादि 
- सबको बुलवा कर कहा । 
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तठा पछे मूछराजरों हाल-हुकम हालण लागो । ने चावोड़ारी जांण- 
हार, स्‌ दिन घड़ी ४ चढ़तैरा' वागां, वावड़ियां, तकछाव सैल जाय 
स्‌ रात घड़ी ४ गयां पाछा घरे आवे । नेजे मीर वाछ्ली वात मांड रही 
छू. । राजरी को खबर ले नहों । कांमदार रजपूत सारा चावड़ांबी _ 
आखता हुय रह्मा छे | मूछराजरों हाल-हुकम हुबो | सु मूछराज 
वडो राहवेथी छे | वीज काको आंधो वलाय-रा-बंब णा छे स चावर्डारो 
माल ऊधमने ” सारा रजपूत, कांमदार, खबास, पासवांन, महाजन 
लोग सारा आपरा कर राखिया छे'' । सारांरों दिल हाथ लियो 
हमैं धरती लेणरो विचार वीज ने मूलराज करे छे  । सु मूछराजरी 
मा छांनी कठेहेक रहने वात सुणती हुती, सु किणही सूल डउखणरा 
पग वाजिया' * । तरे काके बीज कह्यो-“मृब्ठ राज, देख ! अर किणरा 
पग॒वाजिया” ।” तरे मूतछराज वांसे दोड़ियों । आगे देखे तो 
आपरी मां छे, तिका मुछराजने देखने कहण लागी-तूं ने थारो काका... 
म्हारा भायांन मारणरो विचार करो सु कुण वास्तें ? इणां थांसूं कासूं 
वुरों कियो' ?” तरे मूत्ठ राज मानूं कह्यो-“थांनूं काकोजी तेड़े छे ।* 
आरा नीचे पावड़ियां उत्तरण लागी,. तरे इण दिठो “-“आलोच वार 
फूटसी ; धरती हाथ नहीं आवे * । तर माथे मांहे कटकारी दी, 
माथों तूट पड़ियो । काका कने पाछो आयो। काके वीज पूछियो- 








7 जिसके वाद मूलराजकी थआराज्ञा चलने लगी। 2 झौर चावड़ोंकी जाने वाली 
(चावड़ोंक शासन जानेका संयोग)। 3 चार घड़ी दिन चढ़ते ही । 4,5 वागों, वावड़ियों 
ओर तालाबों पर सैर करनेको चले जायें जो चार घड़ी रात बीत जाने पर घर पर लौठते 
हैं, मीर नेजेके समान अपना आचरण बना रखा है। 6 राज्यकी कोई खबर नहीं लेता । 
7 क्रोधित, नाराज । 8 मूलराज बड़ा दूरदर्शी है। 9 उसका अंघा चाचा बीज गजबका चतुर 
है, खूब चालाक है । 70 खर्च करके | 77 अपने वना लिये हैं। 72 सबके दिल अपने हाथमें 
ले लिये । 73 अब वीज और मूलराज पाट्वकी धरती अपने अधिकारमें, ले लेनेकी सोच रहे 
हैं । 74 सो मूलराजकी माँ कहीं छिपी रह कर वात सुनती थी | 75 सो किसी प्रकार उसके 
पाँवोंकी आहट हो गई । 76 यह किसके पाँवोंकी आहट हुई ? 77 तब मूलराज पीछे दौड़ा। - 
78 इन्होंने तुम्हारा क्या बुरा किया ? 79 तुमको काकाजी बुलाते हैं। 20 यह सीढ़ियोंसे 
नीचे उतरने लगी। 27 तब इसने देखा । 22 मंत्रणा वाहिर फूट जायेगी तो फिर यह घरती. 
हाथ नहीं आ्रावेगी । 23 तब उसके सिरमें तलवारका कटका मार दिया । 
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- “कुण हुतों' ?” तरें घमछराज कह्यो-“म्हारी मा हुती / ॥” तरे 


बीज कह्यो-“मारणी हुती । तें जाण दी, बुरी कीवी ।” तरे मूह्त- 
राज कह्यो-“जांण न दी छे, मारी छे।” तरे बीज कह्यो-“ वडो 


. कांम कियो* | हु थारी अ्कल-समभसूं बोहत राजी छ। तूं सही 


पाटणरों धणी हुईस” । थारी वडी साहबी हुसी” ।” पछे मूकछराजरी 
: मानूं खाडाबृज करने  बीजे दिन रजपूत आप वत्ू किया था सु सारा 

'भेढछा करने चावड़ा कूलता था तठें ऊपर गयो । सारा कुट मारिया' 
पाटण मूछराज ली। बीज सवणी हुतो, ” कह्मो-“इतरी पीढ़ी 
आपणां घरसं पाटणरो राज नहीं. जाय 


कि 


वात एक जाड़ेचा लाखानू' सोल'की मृल॒राज मारियांरी 


मूछराज पाटण धणी छे। मूछराजरो भाई राखाइच लाखा 
जाड़ेचारो भांणेज लाखा कने कंलाहकोट रहै छ*। सु लाखो 
जाड़ेचो सूतो पाछली रातरो जागे, ” सबढ्ठी धाह दे रोवे  । लाखारे 
साहिबीरी मदार सारी भांणेज राखाइच सोढंकी ऊपर छा 
..._ एक दिन राखाइच लाखा फूलांणी मांमांनूं कलह्यो-'थे पाछली 
रातरी धाह दे सासता रोवो छो सु थांने इतरो कास दुख छो 2?” 


ह -इ कौन था। 2 मेरी मां थी। 3 मार देनी थी। 4 बहुत अच्छा काम किया । 
5 तू निश्चयपृर्वक पाटनका स्वामी होगा। 6 तेरी बड़ी हुकुमत होगी। 979,8 फिर 
मूलराजकी मांको खड्ड में वूर करके, दूसरे दिन जिन राजपूतोंको अपने पक्षमें कर लिया 
था उन सबको इकट्ठा करके जहां चावड़े नहा रहे थे, वहां उन पर चढ़ कर चला गया। 
9 सबको मार दिया | 70 वीज शकुनी था । 77 इतनी पीढियों तक अपने घरसे पाटनका 
राज्य नहीं जायेगा । 72 जाड़ेचा लाखाको सोलंकी मुलराजने मार दिया उस घटनाकी एक 

: बात । 73 मूलराजका भाई राखाइच जाड़ेवा लाखाका भानजा, लाखाके पास कोलाहकोटवें 
रहता है (कच्छ-कलाधरमें 'राखाइच का नाम 'लाखाइत' और 'कलाहकोट'का नाम केरा- 
कोट' लिखा है । “कपिलकोट से बिगड़ कर 'केराकोर्टा हो जाना बताया गया है। 74 लाखा 
जाड़ेचा सोता हुआ पिछली रातको जाग जाता है। 35 जोरसे चिल्ला कर रोता है। 

36 लाखाकी हुकुमतका सारा दारोमदार अपने भानजे राखाइच सोलंकी पर है। 77 तुम 
. पिछली रातको बड़े जोरसे निरंतर रोते हो सो तुमको इतना क्या दुःख है ? 
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लाखे पाछो जवाव तो राखाइचनू क्यूं दियों नहीं ने आ्रपरी” नावरश 
खास मलाह था तिणनूं कह्यो- सवार भांणेज राखाइचनूं नाव 
वेसांणन फलांण विट मेलने थे नाव तुरत ल्यावजों उरी ॥” पद्े 
राखाइचन्‌ तेड़ने कह्मो-'थे नाव वेसने एक वार समंदररों तमासो 
देख आवो ।” तरै नाव बैसने राखाइच दरियावरों तमासों देखण 
गयो । मलाहे लाखे ठोड़ वताई तठे उतारने मलाह राखाइचनूं विण 
पूछियां नाव उरी ले आया । राखाइच उस बिट ऊपर गयो । आगे 
देखे तो डांडी एक मांणस आवणरी छे,” तिण डांडी राखाइच चालियो 
जाय छे । थ्रागे देखे तो वडी मोहलायत छु, तिण मांहिसूं अ्रपछरा 
पांच-सात सांम्ही भांणेज ! भाणेज ! करती आवे छे | राखाइच देख 
हैरांन हुओ । इण पूछियो-“थे कुण छो” ? ओर मोहल किणरा छे 77! 
तरे उस श्रपछराओ कह्यो-“ श्र मोहल लाखाजीरा छे। म्हें लाखा- 
जीरी बैरां छां ।” ते एकण ढोलिया ऊपर मरद पोढ़ियो छे, तिको 
दिखायो । कह्यो-” श्रा लाखाजीरी देह छे ।” तरे राखाइच अपछ- 
रावांनूं पूछियो-“लाखाजी धाह कुण वास्ते दे छे* ?” तर उण 
कहो-“लाखोजी पोढ् छे तरे लाखाजीरों जीव अठे आवे छे | द्ट्ण 
देहमें प्रवेस करने म्हांसं हसे-रमे छे | पछे जागे छे तरे जीव उठे आवे 
छे, तिण वास्ते“ धाह दे छे ।” तरे राखाइच दीठौ-“थआ्रा वात सत 
छ । तर राखाइच अपछरावांनूं पूछियों-'ओ तो लाखाजीरो मोहल 

तो वात जांणी, पिण ऊपर श्रे वीजा मोहल दीसे तिक॑ किणरा छे ? 
तरे अपछराम्रे कह्यो-“हमार तो थे किणहीरा न छे,” ने वापरे वेर 





7 अपनी । 2, 3 कल सवेरे भानजे राखाइचको नावमें बैठा कर अमुक टांपू पर 
छोड़ करके तुम नावको तुरंत वापिस ले आना । 4 बुला कर । 5 राखाइचकों विना पूछे नाव 
ले आये । 6 आगे देखता है तो मनुष्योंके आनेकी एक पयग्डंडी दिखाई दी। 7 आगे बड़ा 
महल दिखाई देता है। 8 जिसमेंसे पांच-सात अप्सराएँ भानजा ! भानजा ! बोलती हुई 
सामने आ रही हैं। 9 तुम कौन हो ? 30 ये महंल किसके हैं ? ४३ हम लाखाजींकी 
स्त्रियां हैं । 72 और एक परंग पर मनुष्य सोया हुआ है, उसको दिखाया । 73 लाखाजी 
इतने जोरसे क्‍यों रोते हैं ? 74 इसलिये। 75 किन्तु ऊपर ये दूसरे महल दिखाई देते हैं 
वे किसके हैं ? 76 अभी तो ये किसीके नहीं हैं कक के 
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- सांमरे कांम, धणीरा मुंहडा आगे बाज मरे सु औ मोहल पावे ।” पद्धे 
राते राखाइच उठे रह्यो, नींद आई, सवार लाखा कने जागियो | 
तठा पछे राखाइच उण लोक जांणरी मनमें धारी ; ने लाखारै पाट- 
_हड़ो महुवों थो उण चढ़ने पाटख मूक्राज कने गयो । भाईनूं राखा- 
इच लाखारी सारी ठाकुराईरो भेद बतायो। मूब्ठराजनूं कह्यो- 
“हमार दीवाछी छे । सारा साथन्‌ लाखेजी सीख दी छे । कदे वर 
वाछ॒णरी मनमें छे तो फलांणी तेरीखव वेगा आावजो ।” राखाइच 
कहने पाछो आयो । वांसे मूछराज सबको कटक करने लाखोजोरो 
आठ कोट हुतो तठे ऊपर आ्रायो । ने लाखो पायगा आायने उण घोड़ा 
ऊपर हाथ फेरियो, रज लागी आई । तरे लाखे कह्यो- भा तो रज 
अणहलवाड़ा-पाटणरी छे । इण घोड़े कुण चढ़ कठी गयो हुतो "? तरे 
पांडव कह्यो-“राखाइच चढ़ गयो हुतो ।” तितरे राखाइच पिण 
मुजरे आ्रायौ' । लाखोजी देख मुक॒किया” । कह्यो-“भांणेज ! भवां- 
वा हुआ ?”राखाइच वात कबूल की । तितरे खबर आई, कह्यो- 
“कटक आयो ।” तरे राखाइच लाखाजीरै मुंहडे आगे सांमरे कांम 
- बापरै बेर बाज मुवो, नै लाखोजी पिण कांम आया ने राखाइच उण 

लोकने प्राप्त हुवो । 


४ और अपने वापके बैरका बदला लेनेके लिये, स्वामीके कामके लिये स्वामीके 
सनन्‍्मुख लड़ कर मरे वह इन महलोंको पावे। 2 प्रात:ःकाल लाखाके पास जागा। 
3 जिसके बाद राखाइचने उस लोकमें जानेका सनमें निश्चय किया। 4 और लाखाके 
: पास जो जवान महुवा घोड़ा था उस पर चढ़ करके मूलराजके पास गया। 5 अभी । 

6 सभी मनुष्योंको लाखाजीने छुट्टी दी है। 7 जो कभी बेर लेनेका बदला लेनेकी मनमें हो 

तो अग्रुक त्ताराव पर जल्दी आ जाना । 8 पीछे मूलराज जबरदस्त कटक तैयोर करके 
, लाखाजीका बनवाया हुआ आठ कोट था, उस पर चढ़ कर आया। (सौराष्ट्रमें जाम लाखाने 
_ भादर नदीके किनारेके पहाड़ी प्रदेशमें सात किले (कोट) बनवाये थे और इस आठवें कोटका 

'नाम उसने झाठ कोट” रखा था, जो अब आठ कोटके' नामसे पसिद्ध है। आठ कोट, 

राज-कोटसे ३० मील दूर अग्निकोणमें बसा हुआशा है। 9 हाथमें रज लग आई। 
' 30 इस घोड़े पर कौन चढ़ कर कहां गया था ? 77 इतनेमें राखाइच भी मुजरा करनेको 
” आयां। 72 लाखाजी देख कर मुस्कराये । 73 भानजे ! धोखा विचार लिया ? 
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वात रुद्रमालों प्रासाद सिद्धराव करायो तिणरी' 


राजा सिद्धराव राते सुबे तरे सुहणा मांहेँ देखें प्रिथयीरों रूप 
धारने राजा कने आावै । कहै-/एक मोनूं ग्रहणों सखरों दीजे। 
राजा सासतो सुपनो देखें; तरे पंडितां सुपन-पाठीकांनूं पूछियों- 
“प्रिथी बैररों रूप धार ग्रहणो मांगे छे, सु कासं कीज ?” तरे पंडित 
कह्यो-'प्रथोरो ग्रहणों प्रासाद छे ! राज प्रासाद करावों |” तरे 
राजारें मनमें झआाई-“जु एक इसड़ो” देहुरो कराऊं जिसड़ो” म्रत्युलोक 
मांहै अचंभो हुवे ।” सु हमें देस-देसरा सूत्रवार तेड़ीजे छे। कारीगर 
देहरारी जिनस मांड दिखावे छे,, पिण राजारै मन काय तरह दाय 
नावें छे” | तिश समें खाफरों चोर ने काठ्ठों चोर नांवजादीक छी ” । 
तिके दीवालीरे दिन जूबे रमिया, तरे खाफरे तों राजा जेसिधदेरों 
चढ़णरो पाट्हड़ों घोड़ो कोड़ीधज आडियो'* नै काछे काइक वीजी 
वस्त आडी छे. । काछो सीरोही तीर आगे उभरणी सहर छे, तटै 
रहे छे,' सु काछो जीतो, खाफरो हारियो, तरे कह्यो-“घोड़ो कोड़ी 


धज आंण दे |” तरे खाफरे कह्यो-“आवती दीवाछी उरो आंण 
देईस तर खाफरोी पाटण गयो, मजूररो रूप करने। घोड़ा 
कोड़ीधजरे ठांण द्रोवरी पोंट ले जायने सेंवों हुवोँ ”। पद्चे द्रोवरी . 


पोट फिटी करने ढांणियो हुय रह्यो  । घणी खिजमत करें, इण 
मांहे घणी कछा । राजा सदा कोड़ीवजरे ठांण आवे, सु इशणसूं 





; सिद्धरावने रुद्रमहालय प्रास्ताद करवाया जिसकी बात। 2,3 राजा सिद्धराव 
रातमें जब सीता है तो स्वप्नमें देखता है कि पृथ्वी स्त्रीका रूप घर कर रौजाके पांस आती 
है और कहती है कि एक मुझे अच्छा गहना दिया जाय | ॥ तब पंडितों और स्वप्न-पाठकोंसे 
इछा। 5 सी क्या करना चाहिये ? 6 ऐसा। 77 जैसा। 8 शिल्पी लोग देहरेका चित्र . 
( मॉडल ) वना कर दिखाते हैं । 9 परंतु रांजाको थे किसी प्रकार पसन्द नहीं आते हैँ । 
70 उस समय खाफरा चोर और काला चोर प्रसिद्ध हैं। 77 दाव पर लगाया । 72-और 
कालेने किसी दूसरी वस्तुको दाँव पर लगाया है। उ3 वहाँ रहता है ! 7, ला कर दे। . 
75 आने वाली दिवाली पर ला कर दे दंगा । 46 परिचित हओ। 7 7 पीछे दृवकी पोट ;' 
लाना छोड़ करके घोड़ेकी ठान साफ करनेकी नोकरी प्र रहा। 38 सेवा करे | 7 9 इसमें. .. 
कला बहुत का 
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खुसी हुयने घोड़ा कोड़ीधजरो खाफरानूं पांडव कियोँ । सु खाफरो 
घणी खीजमत करे | राजा कोड़ीधजरे ठांण सदा घड़ी दोय बेसे* 
सु राजा देहरारी वात सदा करे । “कोई उसड़ो कारीगर जुड़े” तो 
: देहुरो कराऊं” । पिण कारीगर जुड़े नहीं । सु आ वात खाफरो सदा 
सुण । दीवाछी निजीक आई तर खाफरो रात घड़ी ४ गई घोड़ानूं 
छोड़ ने कोट कुदाय ने ले नाठो। ने राजानूं परभात खबर हुई, पांडव 
घोड़ो ले नाठो । तरे राजारों साथ कहण लागो “बाहर चढ़ां' ।” 
तरे राजा कह्यो “उणन कुण आपड़े ? वांसे को मत चढ़ों' । सु 
वाहर तो को वांसे चढ़ियो नहीं ” । ने खाफरो रात पोहर १ पांछली 
थकी आबू निजीक उठे उतरियो, । जांणियो “हु तो कुसंछे 
पड़ियो । अठे घड़ी १ बैसां ।”/ यिऊं ही उतर बेठो। तितरी* 
... धरती फाटण लागी । तरै इण जांणियो “ओर कासूं छ्वे छे ?” सु धरती 
 मांहिथी देहरो १ नीसरे छे, सु पैहली तो देहुरारा तीन ईंडा” सोनारा 
नोसरिया; " पछै सिखर नीसरियो । पछे मंडप धड़ाबंध  नीसरियो । 
: ते घणा देवी-देवता आइ नाटक मांडियो, सु खाफरो पिण जाइ एके 
- गोख मांहै जाय बैठो । रात घड़ी २ पाछली हुती; तर नाटक पुरो 
हूंगा लागो । तरे देवता उपरम करण लागा सु खाफरो मांहे बेठो 
सु देहुरो खिस नहीं * । तरे देवता कहण लागा-“जोवो ” को मांणस 
 छे।” तरे जोवे तो खाफरो लाधो । तरे देवताए खाफरानूं पूछियो-- 
 “तूं कुण छे ?” तरे खाफरे आपरी वात मांडने कही । देवतांनूं देहरारी 
वात पूछी--“जु ओ देहरो वल्ठ अठे कदे नीसरे छे/?” तरें देवताए 
कह्यो-“दीवाछीरी रातरे दिन वरस एक मांहै नीसरे छे । एक ञ्राज 


ह + सईस बना दिया । 2 बैठता है। 3 वैसा । 4 प्राप्त हो । 5 यह । 6 भाग गया। 
7 पीछा करें। 8 उसको कौन पहुँचे ? 9 पीछे कोई मत चढ़ो । 70 इसलिये पीछे वाहर 
तो कोई नहीं चढ़ा । 737 और खाफरा एक पहर पिछली रात रहते झ्रावुके पास जा कर 
_उतरा। १2 विचार किया कि मैं तो कुशलपूर्वक निकल आया । 73 इतनेमें । 74 यह क्या 
हो रहा है ? 75 कलश | 76 निकले । 77 सम्पूर्ण । 78 तब देवता लोग देहरेको पृथ्वीमें 
" प्रवेश कराके अदृश्य करने लगे ।99 देहरा खिसकता नहीं । 2० देखो | »7 यह देहरा पुनः 
: यहां कब निकला करता है ? 
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तीसरियो हुतो ने सवारे परसूं वल्े नीसरसी” ।” तरे खाफरो देहुरारी 
गोखैथी प्रो उठियो | देहरो परो उपरमियों । खाफरे कोड़ीधज 
चढ़ने पाटणन्‌ पाछा उड़ाया । मनमें जारियो-में सिधराव जेसि- 
घदेरों लूंण वरस दिन खाधो छे, ने सिधरावर देहुरारी वोहत चाह 
छे; ओ देहुरो हु सिधरावनूं देखाऊं; ज्यूं राजा इसड़ो” देहुरो करावे, 
राजारो प्रथी मांहे श्रमर नांम रहे | सु खाफरो दिन घड़ी ४चढ़ता पाछी 
पाटण आयो | घोड़ो ठांण बांवने सिधरावरे मुजर आयो । राजा वात 
पूछी-“'कुण कांमनूं गयो हुतो ? पाछो किण विध आयो ?” तरे पहली 


तो कोड़ीधज हरियारी” वात मांड राजानूं कही । पछे देहरारी वात 


कही---'मैं जांशियो रावल्ठे' देहुरो करावणरी मनमें चाहि घणी छे । 
मैं रावकछो लृंण घणो खाघो हुतो” । में श्राज राते एक आवूरे कना 
इसड़ो देहरो. दीठो  ।आाज वल्ठ देहरो नीसरसी | जांणियो,  * राजानूं 
देहुरो दिखाऊं । राज उसड़ो देहुरों करावै, रावछो अमर नांस 
रहै ।” तरै* राजा वात मांनी । तिणहीज * घड़ी खाफरो ने सिंध 
राव दोन घोड़े चढ़ने 'उण ठौड़ आबूरी तछ्हटी गया । घोड़ों अव्य्यो. 
वांधने उण ठौड़ जायने बैठा । वा वेढा हुई, ” तरे घरती फाटठणं 
लागी, देहरों नीसरण लागो। तरे खाफरो सिधराव सूतो थो सु 
जगायो । राजानूं देहुरो नीसरतो दिखायो । तितर॑” ” देवी-देवता केई 
आया । आखाड़ो मांडियो। राजाने खाफरो बेऊं काड़ांसूँ 
नजीक घोड़ो बांध ने देहरारे गोखे मांहै जाय बेठा। सारो तमासो 
दीठो । रात घड़ी ४ पाछली रही, तर देहुरों देवता उपरमण लागा। 


राजा ने खाफरो देहरारा गोखे मांही वैस रह्मया। देवताए 


॥ निकलेगा | 2 तव खाफरा देहरेके गवाक्षसे उठ कर चञ्ञा गया 3 देहरा लोप 
हो गया । 4 खाफरा कोड़ीघ्वज घोड़े पर चढ़ कर उसे वापिस पाटयाकी ओर उड़ा दिया। 
5 मैंने वर्ष-दिनों तक सिद्ध राव जेसिहदेका नमक खाया है । 6 ऐसा । 7 किस कामके लिये 
गया था। 8 हर कर ले जाने की । 9 आपको । 30० मैंने श्रीमानका वहुत नमक खाया था । 
743 देख । 72 विचार किया। 33 वैसा | 74 तथ । 35 उसी समय । 76 वह समय 
हुआ । 77 इतने में | 78 दोनों । 309 वक्षोंसे । ०] | 
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दीठो -“रात तो हमैं काई नहीं, देहुरो उपरमे नही, सु कुण वास्ते ?” 
_तरै सारे मिछने कह्यो-“च्यारू तरफ देहरारी देखो, कोई कठेई 
मांणस तो छे नहीं ?” आगे देखे तो गोखड़ारे मांहै श्रादमी दोय बैठा; 
तरे पाछे देवताए जायने इन्द्रनूं कहल्मो--एक आदमी काल वाढछो ने 

एक को वल्े* श्रादमी देहुरारा गोखा मांहै वैठा छे। म्हे तो ऊणानूं 
क्यो, थे परा जावो, वे जाय नहीं । “तरै इन्द्र आप राजा खाफरा 
कने झ्रायो । इणानूं पूछियो--थे कुण छो ?” त्तरे राजा आपरो नांव 
क्यो । तरे इन्द्र देवता कह्यो-“रात गढी, थे परा ऊठो,  ज्यूं म्हे देहरो 
ले जावां |” तरै राजा कह्यो-“म्हारे इसड़ो देहुरो करावणो छे, मोनूं 
'इसड़ा देहरारो करणहार वतावसो तर श्रठाथी हू उठीस” ।” तरे देव- 
ताए सिधरावन्‌ गोढ्ी ७ दीनी । कह्यो-- भें गोछी ऊपरा-ऊपर चाढ़सी 
_तिको थांनूं इसड़ो देहुरो कर देसी ” । “तर राजा ने खाफरो गोढी लेने 
देहुराथी परा ऊठिया। देहरो ने देवता कववासिया“। राजा ने 
खाफरो पाछा पाटण आया। सिधराव खाफरानूं सिर॒पाव कोड़ीधज 
देने विदा कियो । ने सिधराव कारीगरांनूं देस-देस तेड़ा मेलिया । 
देस-देसरा कारीगर आय भेछा हुवा । राजा वां कारीगरां आगे गोछी 
- मैली,“ सु किणही कारीगरसूं गोढठी ऊपर गोंछी चढ़े नहीं। राजा 
सासतो मोहरत थापै, आरपरै मन कोई कारीगर मांने नहीं । तर मोहरत 
आधा ठेले सु“ थ्रा वात सारी भ्रिथीमें ही हुई रही छे । सु एक कारीगर 
हुतो,' सु बाप बेटो दोय हुता ” । सो वे ही चालणरों विचार करण 
लागा। तरे बाप बेटानूं कह्यो-“वाट वाढ़ो” !” तर बेटो हथोड़ो टांकी 


3 देवता लोगोंने देखा | 2 रात तो अ्रब शेष है नहीं। 3 सो किस लिये। 4 एक 
'कोई और | 5 हमने तो उनको कहा । 6 तुम चले जाश्रो । 7 रात बीत गई है, तुम यहांसे 
. उठ कर चले जाओ । 8 जिससे हम देहरेको ले जावें। 9 मुझे ऐसे देहरेका करने वाला 
वताओगे तब मैं यहांसे उदुँगा । 70 इन गोलियोंको एक के ऊपर जो चढ़ा देगा वह तुमको ऐसा 
' देहरा वना देगा । 77 देहरा और देवता लोग अंतर्धात हो गये । 72 और सिद्धरावने 
 शिल्पियोंको वुलानेके लिये देश-देशोंमें बुलावे भेजे । 73 राजाने उन कारीगरोंके आगे उन 


. गोलियोंको रखा । १4 तब मुह्॒तको और झागे खिसकावे। 75 था। 76 थे। 77 मार्ग 
काटो । 
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ले पेंडो वाढे | सु बाप कह्यो-“बेटो परणियों नहीं ।” तरे यूं करतां 
बाप-बेटानूं तीचे ठोड़े परणायो सु वेटो उण वातमें क्यूं समझ नहीं । 
तरे चोथी वेढ्ठा बल्ले बेटानं परणायों | यु वहु वत्तीस लक्षणी हुती। 

सु मांटीनूं वैर” पूछियो-“थांनूं चार वेका क्यूं परणाया ?” तरे मांटी 
कह्यो-म्हारै बाप मोनूं कह्यो-वाट वाढ़ो ।” तरें वहु कह्यो-“वाटरी 
थांनूं' सुसरोजी कहे तरे तूं यूं कहै-देहरो श्रांपे इण भांत करस्यां,. 
इण भांत मांडस्यां । यूं वात करजो ।” ने उण वहू कल्यो-“राजा वे 

गोढी आगे मेलसी,” तरे उण वहू सात वींटी दी, कह्यो-'गोत्ी ऊपर 

बींटी मेलने वीजी गोछी चाढ़जो” ।” पछे कारीगर राजा कने 

ग्राया । पछे सिधराव उण श्रागे गोछी ७ वें श्रांण मेली | गौ 
वीच वींटी देतों गयो। साते ही गोछी वींटी वीच दियां ऊपरा- 

ऊपर चढ़ो। सिधराव कारीगरजनूं पूछियो-“श्रे वींटी कासूँ ?” तरै 
कारीगर कह्यो-“ओ वीच थर हुसी' |” तरे राजारे जमै-खातरी 
हुई । उर्ण कारीगरां देहरो तयार कियो। वरस १६ देहुरो करतां 

लाया । कई हजारां कारीगर लायता। रा 


/ै) 


संमत १७१५रा वेसाख मांहै महाराजा श्री जसवंतर्सिघजीनू 
गुजरातरो यूबो हुवों। संगत १७१७छरा भादवा मांहै सुं० नैणसीनूं.. 
लायो,* तरै भादवा व ः० नैशणसीरो धपर डेरो हे, ४ 
हजूर बुलायो,  तरे भादवा वदि ७ मूं० नैखसीरो सिशध्षपुर डेर 
धपुर ५ | सहर से > हम सायो 
हुवो । सु सिधपुर भलों सहर छे। सिधराव आपरे नांव नवो व 
ने पूरवसूं वांभग उदीच वेदिया १००० तेड़ायने * गांव ४०वसूं 
सिधपुर दियो । गांव ५०० सीहोररा दिया, सेत्रंजा कने” दिया। 
रुद्रमाछो वर्डा प्रासाद करायो हुतो, सु पातसाह अलावदी 
ड्यो २ क-7 8 गेएक्‌ 5 535 20 
पाड़ियो. । तोही ” कितरोएक प्रासाद अजेस छै/* । गांव आगे 
3 बेटा विवाह किया हुआ नहीं ।॥ 2 तब इस प्रकार करते हुए बापने वेटेका तीन पु 
स्थानोंमें विवाह किया । 3 वार, दफा । & पुन:। 5 पति। 6 पत्नी। 7 छुमको. 
8 रखेगा । 9 गोलीके ऊपर छलल्‍ला रख कर दूसरी गोली चढ्ा देवा । . 50 लाकर रखी | ' 
7 थे छल्‍ले किस लिये ? ॥2 ये वीचमें तह होंगे। 73 तव रांजाको तसल्ली हुई । 
. 34 मुंहता नैणर्स ग्रैको महाराजाने दुलदाया । 35 दुला कर । 76 पास । . 7 जिसको. 
वादशाह अलाउड्रीनने गिरवाया । 38 तंव भी । 379 अब भी स्थित है । का 
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उगवणन्‌ फछ्से सरस्वती नदी छा | तिण ऊपर प्राची माधवरो 
देहुरो करायो हुतो । घाट बंधायों हुतो । सु देहरो तो मुगढ्ठे 
पाड़ियो ने घाट बंधायों हुतो सु अजेस छोे। तठे सको” सिन्तांन 
करे छे । घाट ऊपर बंगछो १ किणही तुरक करायो छे। सिधपुर 
पाटणथा कोस १२ छे । सिधपुर हमैं पाटण वांसे छुै*। सिधपुररै 
_ तफे गांव ५२ लागे छे । घर २००० वांणियांरा छे। घर १०० 
ग्रोसवार्क्धरा छे । बीजा डीसावाक् पोरवांड़ छै | घर ७०० बांभण 

बस छे । बीजा मुसलमांन बोहरा १००० वसे छे | रुपिया २५००० 
उपजतांरी ठोड़ छे । सिधपरथी कोस ११ बिदसरोवर वडों तीरथ 
छे । सरस्वती नदी छे । पूंजा साठियारी धरती छु। तठे भाजखरां 
मांहै कोटेस्वर महादेव छ । तठे एक शआआांवारो ब्रच्छ छे _। तिणरी 
' जड़ां मांहिसूं प्रगट हुवा, तठे आंबावरा भाखरांरो पांणी आवे छे 

कवित सिधराव जेसिघदेरा देहुरारा, लल्‍ल भाटरा कह्मा --- 


थर सो चवदह मा” थंभ सत-सहस निरंतर । 
सौ-अरढ़ार ” पूृतक्की जड़ी हीरां मांणक वर ॥ 
तीस-सहस धजडंड कण” सात्रन्त' निहाक्े । 
सत्तर-सौ गया तुरी” लल्लगुण रुद्र संभाव्ठे ॥ 
एतला ” पेख  अचिरज हुवे, रोमंचे सुर नर ख्रवे । 
सु प्रासाद कीथ जंसिंध ते, टगमग चाहै चक्‍कवे * ॥१॥ 
दिस गयंद गड़ीयड़े सीह खिरणा-खिरणा गुंजारे | 
कण कछसे मकहके मंड ऊडंड संभारे।॥ 


| 7 गाँवके आगे पूर्व दिशा द्वार पर सरस्वती नदी है। 2 सब कोई। 3 सिद्धपुर 
: अब पाटनके अधिकारमें है। 4 सिद्धपुरके नीचे ५२ गाँव लगते हैं। 5 दूसरे डीसावाल 
: पोरवाड़ बनिये हैं। 6 ब्राह्मरा | 7 रुपये २५०००की आमदनीका स्थान है। 8 सिद्धपुरसे 


. . आध कोस पर विन्दु सरोवर बड़ा तीथे है। 9 जहां पहाड़ोंमें कोटेश्वर महादेव हैं। 


, « 70 वृक्ष । 773 जहां अंबाजीके पहाड़ोंका पानी आता है। 79 ललल भाट रचित सिद्धराव 

.. जपसिहदेवके रुद्रमाल देहरेके कवित्त । 73 चौदह मंजिल । 74 अ्रठारह सौ। 75 ध्वजा- 
. दंड | 76 सोनेके । 77 लता, फ़ुलपत्तोंसे युकत्त ॥ 78 हाथी । 79 घोड़े । 2० इतने । 
हे 27] देख कर | 22 सब ही । 23 चकवर्ती राजा भी एकटक देखना चाहते हैं । 
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नाचे रंग पूतछी इक गाव द्रक वावे । 
तिण पर सुर उछलंग संख सबदह उठाये ॥ 
पेखवे सुरतर सयल पर धघ॑मवबर्मंत सुर उच्छलग । 
तिण कारण सिद्ध नरंद्र सुण ब्रखभ तेणथी गो ॥र॥। 
सरग यंद्र' सल” हीये राव पायाछे” वासग । 
मात लोक नू राव कहां हव ओपम कासग” ॥ 
हेम सेत मंभार न को हिव अत्थ न रावह । 
इत्थ चव॒त्थो राव हुब॒त जंपिये सराबह ॥ 
त्रिण राव त्रिणही भवणपति, सिद्ध ललल इम उच्चरे । 
इत्थ चवत्थों राव हुव, तो दिव जछतों कर धरे ॥३॥। 
उंदर दर खण मरे, पैस भोगवे भुयंगह 
हषछ वहि मरे वहिल्ल, हरी जब चर तुरंगह 
सूंब' धन संचइ मरे, वीर विद्रवे विवह पर 
पंडित पढ़ गुण मरे, मूढ़ भूर्चे रायां हर॥. 
सूजांण राय गूजर धणी, करां वीनती कन्न सुझ् । . 
हम पढ़ां गुणह पावे अवर, कहा परख जेसिंघ तुझ ॥४॥ 
वीस तीस चालीस स्ाठि सित्तर सितहत्तर । 
भट्ट आंण समप्पिया, सिद्ध केकांण  विवह पर ॥ 
वीस ढाल दस ढोल तीस नेजा इक डंडह । 
छत्र ढाछठंत गेघटा दिद्ध जेंसिघ नरंदह ॥। 
मारियो दछद्र | दस लवख दे, इम उपाय अंकुश कियो । 
हड़हड़े भट्ट ताहर” हस्यो सिद्धराव एतो. दियो ॥५॥ 
: व नेत्र चलाती है। ७» जिससे डर गया। 3 स्वग। 4 इन्द्र। 5 उहाल्य रूप। 
6 पातालमें । 7 वासुकी | 8 मृत्यलोक । 9 किससे । 70 अब । त7 घन । 72 चौथा । 
33 चूहा वेचारा विलको खोद कर मरता है। 74 वैल। 35 क्वपणा। 36 पुत्र । 
उ7 घोड़ा । 38 हाथियोंकी घटा । १9 दारिद्रय । 20 तब । लक 
| वि०--इस एकादश रुद्र महालयके संवंधमें कहा जाता है कि इसका मुख्य मंडप 
इतना विज्ञाल था कि इसमें १६०० स्तम्भ थे और इस पर चौदह करोड़ सुबर्ण मुद्रायें खर्च . 


न्न्न्ननट 
११] । 
कि 
ल्‍्ध्ड 

अम्ाबह, 


ब्जे 
रर 


अकव्मन्‍- 


#न्‍न्‍्म्म प 


हुई थीं। इसका अनुपम शिल्प, विशालता और स्थापत्य-कौशल अ्रव भी उसके खंडहरोंमें देखा 


जाता है। इस रुद्र सहालयको गुजरातके महाराजा मूलराज सोलंकीने बनवाना प्रारंभ किया 
था जो उसके प्रसिद्ध पौत्र स्िद्धराज सोलंकीके समयमें संम्पूर्णो हुआ था । इस विख्यात 
महालयके ११ खंडोंमें ११ ज्योतिलिग स्थापित थे ।. - ० आम ० ० 
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वात सोल कियां खेराड़ांरी 


.. जाजपुर रांम कुंभा खेरोड़ारों बेसणों । फूलियाथी” कोस 
१२, मांडलगढ़थी कोस ११ । गांव ६५, दांम ४१०१९५, रुपिया 
१०४७५४॥।) ५ । १ मांडलगढ़ नंदराय बालणोत सोकढ्ंकियांरो 
उतन । श्र महारांणारा चाकर । जिण” वरस अकबर पातसाह 
'रिणथंभोर लेने आघो” डेरो चित्तोड़ दिसा' कियो, तद सोछंकिये 
भांनीदास, बलूहुछ वांहिजथा गढ़ छोड़ छांने नास गया । गढ़ 
पातसाह लियो । मांडलगढ़ वडी ठोड़, गढ़ ऊपर पांणी घणो । आगे 


: . सोह्ंकियांर गढ़ ऊपर वडी वस्ती हुती । घणा महाजन गढ़ ऊपर 


वसता । ज्यांनरा देहरा घणा गढ़ ऊपर छे । संमत १७११ पातसाह 
जहांगीर चीतोड़रों गढ़ पड़ायो। परगना ४ रांणारा लिया ! 
. तिणांमें' ओ" गढ़ लेने रावकछ रूपसिंघ भारमलोतनूं दियो । पछे 
रूपसिघ आपरो वस्ती सूधो गढ़ ऊपर जाय वसियो हुतो । संमत 


कि  १७१४रा जेठमें रूपसिंघ कांम आयो । गढ़ छूटो । 


भांनीदास । 
बलू भांनीदासरों । २ वणवीर । 
नंदो । 
साहिबखांन । 
राव मनोहर । 
सांईदास । 
५ मनोहर । 
१ सांकरगढ़ मांडलगढ़सूं कोस १२ । 
१ केकड़ी सोढ्ंकियां भूणगोतांरों उतन । 
१ रांमगढ़ जाजपुरसं कोस १२ । 


>_्‌ #ड2 ०८ ० >0 “७ 





। जहाजपुरमें रामकुंभा खैराड़ेका निवास-स्थान । 2 फूलियासे । 3 ६५ गाँव जिनकी 
रेख दाम ४१०१६५ अर्थात्‌ रु० १०४७५४॥।) ५ थे । 4 जिस । 5 आगे, दूर। 6 ओर । 


. - 7 पीछेकी ओरसे गुप्त रूपसे गढ़को छोड़ कर भाग गये । 8 गढ ऊपर जैनोंके बहुत मंदिर 


ट : हैं। 9 जिनमें | 70 यह । 
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मांडलगढ़संं और सहर इतरा कोस छे-- 


१७ चीतोड़ । २८ वधनोर । 
४४ अजमेर । १८ वेघम । 
१७ भेंसरोड़ । ११ जाजपुर । 
२२ बूंदी । 
१ तोडो नागरचाछरों । शो सोछंकियांरों आद उतन छे। 
सोछंकी जिके जठे छे तिके सारा तोडारा ऊठिया गया छे । तोडो 
निपट वडी ठोड़ | तोंडारा धणी राव कहावता। श्र सोढ्ंकी . 


वबाल्हणोत । 

१ तोडड़ी सोढंकियां महिलगोतांरों उतन । मालपुरो तोडड़ीरा 
प्रगनारों गांव माल पंवार वसायों । नवो सहर कदोम सोकछंकियांरी 
ठाकुराई । तोडड़ी राव सुलतांण इणां महिलगोतां मांहै । 
सोछंकियांरे पीढ़ियांरी विमत-- 


१ आद नारायण २ कमछ । 
हे बह्मा। ४ धोमरिख । 
#. पांच । ६ वालछंग । 

७ सुकर । ८ अरजन । 

& अजेँपाछ । १० देपाछ । 

११ राज । २ मूछराज । 
१३ द्रोशंगिर । १४ वलल्‍लभराज । 
१५४ भीम । १६ करन । 
१७ सिधराव । १८ ईतपात् । 
१६ कीतपाछ ॥ २० वाह्ठप । 

२१ वोहड़ २२ सांगो । 








नीच 
दर 


उ मांडलगढ़से ये शहर इतने कोस हैं। > यह सोलंकियोंका आदि निवास-स्थान 
है। 3 सोलंकी जहां भी हैं वे सभी तोडासे उठ कर गये हैं। 4 ओे वाल्हणोत सोलंकी कह- 
लाते हैं। 5 महिलगोता सोलंकियोंका निवास-स्थान त्तोडड़ी गाँव है। .6 तोडड़ीका राव 


ह्व 


सुरताण इन महिलगोता सोलूकियंर्मिसे है । 
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२३ गोयंदराज.। .. २४ कांनड़ । 
२५ महिलूरे उतन तोड़ो २६ दुरजणसाक् । 
-: २७ हरराज। २८ राव सुरतांण । 
२६ ऊदो । ३० वेरो। 
' ३१ ईसरदास ३२ राव दलछुपत । 
३३ राव अणदो । ३४ राव स्यांमसिंघ तोडड़ी उतन । 


३५ राव महासिघ । 
वाल 


राव सुरतांण हरराजरो, तोडड़ी छोडने रांणा रायमल कने 
चीतोड़ आयो, तरे रांणे वधनोर गढ़ दरोबस्त पटे दियो । पछे रांगा 
'रायमलरो टीकाइत बेटो प्रथीराज उडणो राव सुरतांणरी बेटी 
: तारादे परणियो । प्रथीराज रायमल जीव॑तां विस हुवो, पछे मुंवो । 
 पछे मुदायत रांणे रायमल जैमलनूं कियो,/ तिको राव सुरतांणनूं 
: जोर कुमया करै* | इणै तो घणी ही हतछभक्क की," पिण जैमल मांनै 
नहीं, पग पड़ियो आबे  । तरैे जेमल कटक करने वधनोर ऊपर आयो | 
राव सुरतांण आपरा उचाछा भरने नीसरियो, ने सांखलो रतनों 
: रावरै साछो पिण हुतो, परधांन पिरा हुतो, इर्नूं पैहली जैमल कने मेलियो 
_हुतो, सु इण तो घणी ही मीठी वात कही ' । जेमल कहै-“थारी बैहनन तो 

: बचियांरा घोड़ांरी पूंछ बंधाईस "| “तरै इणही कूं कह्यों | जैमल 
_ जोर मांहै मावे नहीं । वधनोर आयो । गांव तो, आ्रागै श्राया तिणे 
कह्यो, सूनो. छै?*। इतरै रात पड़ी *। सारे बडे ठाकुरे कह्ो- 





' 4 सहिलुका निवासस्थान तोड़ा । 2 तारादेसे विवाह किया । 3 पृथ्वीराजको रायमलके 
जीते जी. विष दे दिया गया था, जिससे वह मर गया। 4 बाद में राणा रायमलने श्रपना 
उत्तराधिकारी जयमलको वनाया । 5 जो राव सुरतान पर बहुत ही अवक्ृषपा रखता है। 
6 इसने वहुत ही खुशामद की । 97 क्रोधसे पांव पछाड़ता है | 8 राव सुरतावने वहांसे उचाला 
कर दिया (सपरिवार वहांसे निकल गया) । 9 सो इसने तो बहुत ही खुशामद की । 
"अ्ट तेरी. बहिनको तो बचियोंके घोड़ोंकी पू छसे बंधवाऊंगा ॥ 77 तव इसने भी कुछ कहा । 
- “»जों लोग आगे आये थे उन्होंने कहा कि गांव तो सूना पड़ा है | 73 इतनेमें रात पड़ गई । 
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“डेरा करो, सवार गाडांरो घंस लेस्यां, वांसे जास्यां' ।” जेमल घणो 
कस मांहे कहै --“मुसालां घणी करो, थ्रुसालां हाथियां ऊपर कालने 
चढ़ो, वांसे गाडांरे खड़ो ।” पग गाडांरा लेने मुसालांरे चांनणे आप 
घुड़वेहल बेसने वांसे खड़िया,” सु गाडांनूं गांव अ्रटाछी, वधनोरसूं 
कोस ७, तठ जाय पोहता । फोज नजीक शझ्राई । तठे राव सुर- 
तांणरी बेर” सांखली कह्मो-““रतना भाई ! दीसे छे, बंध पड़ी- 
जसी । राण कही थी सु हृती दीसे छे ।” तरे रतने कह्यो- 
“चीतोड़रो धणी आरंभरांम छे” । करण मते सु करे ।” आरा वात 
कहिने सांखल रतने एकल असवार कटक सांमा खड़िया,'" अमल॑ 
कियो,  घोड़ारो तंग लियो, आधरै-आधरे आइ फोज मेवाड़री 
भेछो हुवी । रात आधी ऊपर गई छे। जैमल आकड़सादा ने - 
सथांण वीच आवतो हुतो, घुड़बेहल बैठो । भेवाड़रा वीर सारा 
ऊंघता जाता छा । सांखलो रतनो मुसालांर चांनणे घुड़बैहल नजीक 
आयने घोड़ो तातो करने जेमलनूं बोलायो, कह्यो-राज ! सांखलो 
रतनो मुजरो करे छे ।” घोड़ो खुरी करने जैमलरी छाती मांहै - 
बरछीरी दी सु पैले कांने नीसरी' । बरछी एक दोय वल्ठे वाही | 
जमल समार हुवो 7 कांम सीधो" पछे रांगारे साथ सांखला - 
रतनानूं पण मारियों । 








7 सभी वड़े ठाकुरोंने कहा--यहीं डेरे लगा दो,' सवेरे गाड़ियों समूह लेकर पीछे 
जायेंगे। 2 जयमल अधिक क्रोधमें कहता है। 3 बहुतसी मशालें तेयार करो, मशालें पकड़ 
कर हाथियों पर चढ़ो और गाड़ोके पीछे चलाओे । 4 पीछे चलाये । 5 जहां जाकर उन्हें 
पहुंचे । 6 स्त्री । 7 रतना भाई ! दिखता है कि वंधनमें पड़ जायेंगे । 8 राजाने कहा था . 
सो ही होती दिखती है। 9 चित्तोड़का स्वामी जो चाहे सो करनेमें समर्थ हैं। 7० रतना 
अकेला ही सवार होकर सेनाके सामने गया । 37 अफीस लिया । 72 सावधानीसे धीरे- 
घीरे आकर मैवाड़की सेनामें आ मिला । 73 घोड़ेको पिछले पावों पर खड़ा करके जयमलकी 
छातीमें वरछी ऐसी जोरसे-मारी कि पीठकी ओर निकल गई। 74 एक दो वार बरदछीके 
ओर कर दिये | 75 जयमल समाप्त हुआ । 76 काम सिद्ध हुआ । , 
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गीत सांखरो' 


चढ़ सांखला जुड़ पाड़ जेमल, प्रांण पौरस दाख । 
रावरे दछ तुंहीज रूपक, रूप रतना राख ॥१॥ 


वात 


'. जेमल रतनो बेऊं कांम आया । फोज उठाथी पाछी वी" । 
 जेमलनूं दाग आकड़सादे सथांण वीच हुवों। वधनोररे देस मेर 
गूजर सदा वसता । हमें जाट ही वश्ननोररा गांवां मांहै छे, सु कहै 
छ--म्हे राव सुरतांणरी वसीरा” छां ४” 


वात सोल'की नाथावतरी 


मूठ ते तोडारे सोढंकियां मिल्ठे । पछे इणांरे भाई बंदटे नेशवाय 
आई, सु भोजावत नेणवाय मुदायत” धणी हुता । तिणानूं नाथावतां 
मांहे राघोदास सादृढोत वडो रजपूत राहवेधी  हुवो, सु भोजावतांनूं 
. धकाय काढ़िया' । भोमियां बंट श्राप लियो । तठा पछे राघोदासरे 
बेटो नाहरखांन भलो रज़पूत हुवोी । तिणनूं राव रतन बूंदीरों रु० 
६००००) रो पटो दियो । इणांरी वसी बूंदीर हुंगोरी सूहते हुती' ” 
ताथावतांरी बूंदीरी प्रोढ वडी तरवार राव रतन काछ किये 
तरे सो नाहरखांत राघवदासोत पातसाह जिहांगीररे चाकर हुवो । 
नंणवाय जागीरमें पाई। हमैं नाहरखांनरों बेटो सूर छे सु नेणवाय 
वसे छे | नाहरखांनरा कराया मोह॒द्)ल ,,  वाग छे। कितरी ही जमी 





; साक्षीका (यशका) छुंद। 2 है सांखला रतना ! तूने जयमल पर चढ़ करके 

अज्भू त वेल-पौरुष दिखाया और उसे मार गिराया । राव सुरतानकी सेनामें तू बड़ा यशधारी 

हुआ और वीरगतिको प्राप्त कर कीतिमान्‌ हुआ । (इस छंदके प्रथम पादका पाठान्तर एक 

: .. भअ्न्य प्रतिभें---समवड़ सांखला जैमल्ल' है) । 3 दोनों । 4 फौज वहांसे पीछी लौट गई। 

: 5 जयमलका दाहसंस्कार आकड़सादा और सथाणा गांवोंके बीचमें हुआ। 6 करमुक्त 

जागीरी। 7 मुख्य । 8 दूरदर्शी । 9 भोजाके वंशजोंको मार भगाया । 70 इनकी बसी 

. (जागीरी) बूंदी राज्यके हू गोरी-सूहतेमें थी। 77 राव रतन मर गया। 72 अब नाहरखानका 
: - बैटा सूरसिह चैणावायमें रहता है। 73 महल । 
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पातसाहजीरी दीवी पावे छे । रूु० १) टको १ भूमिया वंटरो सारे हद 
परगनेमें पावे छ हे 


वात सोल की रांणारे वास देखूरीरा धणियांरी” 


सोछंकियांसूं पाटण छूटी, तर भोजो देपावत सीरोहीरे गांव लास .. . 
मुणावद वसियोँ । तिण नै” सीरोहीरे धणी राव लाखे माहोमांही 
अदावद" हुई । पछे वेढ़ हुई । भोजो वेढ्ा ५ तथा सात वेढ जीती । 
राव लाखो हारियो । पछे राव लाखे ईडररो धणी मदत तेडियो' 
ईडररै धणी हकीकत राव लाखानूं पूछी-“थे भोजा आगै बेढ वेढा ५ 
तथा ७ हारी सु कासूं विचार छे ?” तरे राव लाखे कह्यो-“ेढ 
भालांरी सूअर करने इण भांत दौड़े सु मांहरे साथरा पग छूट जांय ।” 


तरे ईडररे धणी कह्यो- हिमरके शआंपे ही खेड़ारी बाघण .. 


करस्यां” ।” पछे राव सीरोहीरो ने ईडररों भेढठा हुय लास ऊपर 
आया । इण बेढ सोढ्ंंकी भोजनूं मारियो | पछे इंणांसूं लास छूटी। 
पछे ञऔ मेवाड़ आया । कुंभक्मेर कने गाडा छोड़ने रांण! रायमंलरे 
मुजरे गया । तिण दिन देसूरी मादड़ंचा चहवांण रहता, सु रांगारा 
गेरहुकमी हुवा हालता'* । पद रांणे रायमल कँवर प्रथीराज इणांनूँ 
आ ठोड दिखाई, पछे इणेसो रायमल सांवतसी एक वार तो उजर . 
कियो,'* ञ्रै मांहरे सगा छे' * । पछे रांणे कह्यो- मांहरे दूजी ठोड़ 
देणनूं काई नहीं " ।” पछे इणँ वात कबूल को । पछे मावड़ेचा: 
आलणरा आदमी १४० सु कूट-मारंने इण आ धरती लीवी । 
3 सारे परमनेमें एक रुपये पीछे एक टका भूमिया भागका मिलता है ॥। 2 भेवाड़के 
राणखाके यहां सोलंकियोंका देसूरीके जागीरदार वन कर रहनेकी वात । 3 तब देपाका बेटा 
भोजा सिरोही राज्यके गांव लास-मूणावदमें आकर रहा । 4 उसके | 5 और। 6 झइत्रुता। 


7 फिर लड़ाई हुई । 8 फिर राव लाखाने ईडरके स्वामीकों मददके लिये वुलाया। 9सो 
क्या वात है ? 70 इस वार अपन भी. इसी ब्रकार लड़ाई करेंगे । 77 इस लड़ाईमें सोलकीने 


भोजकों मार दिया। 72 उन दिनोंमें। 33. सो. -राखाकी अवज्ञा करते रहते थे। ह 


74 आपत्ति की | 35 ये हमारे संबंधी हैं । 6 हमारे पास दूसरी जगह देनेको कोई नहीं - 
हैं । 77 पाद इन्हान उस बातको स्वीकार कर लिया | 78 पीछे मादड़ेचा आलणके आदमी - 
१४० जिनको मार-कूट कर इन्होंने इस घरतीको ले लिया । 
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भोजों देपावत । 
त्रभवणो । 
पातो ।. 
रायमल | 
सांवतसी । 
देवराज । 
वीरमदे । 
जसवंत । 
। कु 8 दलपत। ! 

- गांव १४० देसूरीरो पटो कहीजे, तिणमें श्र वडेरी ठोड़ -- 
- १२ गांव आगरियारा । 

१२ गांव वांसरोटरा । 
9२ गांव धांमणियारा। 

१२ गांव सेवंत्रीरा । 

१२ गांव देसूरीरा । 
9२ गांव ढोलांणारा । 

८ गांव गोढ़वाड़रा । * 
१ आंनो | १ करनवास । १ वांसड़ो । १ माडपुरो। 
१ केसूली | १ गांथी । १ गोढ़लो । १ चावंडेरो । 
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री 


* इति सोढंकियांरी ख्यातवार्त्ता संपूर्ण । 
लिखतं वीटू पनो सीहथब्ठरो । 


५ मो देसूरीके पट्टेंमें १४० गांव, जिनमें 'बड़े ठिकाने ये हैं। 


अंथ कछवाहांरी ख्यात लिख्यते । 
वात राजा प्रथीराजरी 


प्रथीराज वडो हर-भगत हुवो । द/रकाजीरी जात जांग्य लागो । 
मजल* एक दोय गयो, तरै श्रीठाकुर सांम्हां आया; प्रथीराजनूं फुर- 
मायो-“महैं जात मांनी, तू पाछो वढ्ठ, तू अठे थको घणी त्रंदगी करे 
छे, सु हूं जातसूं इधकी मांनूं छू ।” तरे राजा कह्यो- हूं रावह्ा' 
हकमस पाछो वत्ठीस,, पण लोक आ वात मानसी नहीं ।” तरे श्री- 


ठाकुर हुकम कियो-“थारे मन मात सो मांग । तरें प्रथीराज अरज 


की- म्हारा खवां चक्र ह्लैँ पड़े, ने अरठे महादेवरों देहरो छे ते 
गोमती समुद्ररों संगम ह्ले ज्यूं सारा जात्री सिनांत करे ।” तरे प्रथी- 
राजरा खवां चक्र पड़िया; महादेवरै देहरै गोमती समुद्ररो संगम 
हुवो । झा वात सारे हिदुस्थांन सांभी । तरे रांणै सांग सुणी, तरे 
राण जांणियो-इसो” हरभगत राजा छे तिणरो किणी सूल दरसण . 
पाऊं, वड़ी वात है" ।” तरै विचार कियो-“जु बेटी परणाऊं तो 
प्रथीराज अठे आवे * ।” तरै रांण प्रथीराजन्‌ वाछेर मेलियो * । पछे 
राजा परणीजणनूं आयो,' सु राजा प्रथीराज ठाकुररी मांतसी सैवा 
करतो हुतो; नै रांणा सांगारो बेटो तेड़णनूं आयो, सु ओ वांसाथी 
बोलियो,' * सु राजा सोनेरे कटोरै मन मांहै श्रीठाकुरनूं सिखरण 
आरोगावतो छो,'" सु कंवर वांसाथी बोलियो; राजा फिर पाछो 
दीठो, ' कटोरो सिखरण भरियो राजारा हाथ मांहैसूं छिटक पड़ियों। : 
दुनी सोह' * देख हैरान हुई; राणे आ वात सुणी, राणो आप पे 
लागो, सु राजा वडो हरभगत हुवो । 
॒ यात्रा । 2 मंजिल | 3 तू पीछा लौट जा। 4 तू यंहां रहते हुये भी बहुत बंदगी .. 
करता है जिसे मैं यात्रासे भी अधिक मानता हु । 5 आपका । 6 लौदूँगा। 7 मेरे कंधो पर 
चक्रोंके चिन्ह हो जायें । 8 हो जाय ; 9 ऐसा । 70 जिसका किसी प्रकार दर्शन पा लूं तो 
बड़ी वात हो | 77 जो मैं अपनी कन्या व्याह दूँ तो पृथ्वीराज यहां रा जावे । 42 भेजा । 


73 पीछे राजा विवाह करनेको आया । 74 वुलानेको आया । 75 सो यह पीठकी ओरसे 


. बोला । १06 सो राजा श्री ठाकुरजीको सोनेके कटोरेमें सिखरनका भोग जगवा रहां था-।: 
77 राजाने पीछेकी ओर फिर कर देखा | 78 सब । का 


. मुंहता नैणसीरी ख्यात [ २८७ 


.. चवर्दे-चाछ ढूंढ़ाहड़ कहीजे, तिशरो मेक गांव १४४०* 
ह ह ३६० शआांबेर | 
३६० अमरसर । 

३६० जाटसू । 

१५० दोसा। 

५० मोजावादब, नीवाई, लवाइरण । 
पीढ़ी कछवाहांरी, भाद राजपांण उदैहीरे मंडाई तिंणरी 
: नकल छे । 


१ आद श्री नारायण। १८ ध्रुंधमार | 
२ कमछ। १९ इंद्रख़वा । 

रे बह्मा। २० हरजस । 

४ मरीच। २१ कुंभ । 

५ कस्यप । २२ सांसतव | 

६ सूर्य । २३ अकतासु । 

७ मनु। २४ पासेनजित । 

८ इक्ष्वाक्‌ । २५ जोबनारथ । 
.€ संसाद । २६ मांनधाता । 
१० काकुस्त । २७ परुपत । 

११९ अ्रनेना । २८ तुदसत । 
१२ प्रथु २६ सुधानेव । 
१३ वेणराजा। ३० त्रिधानव। 
१४ चंद। ३१ त्रियारोन । 

१५ जोवनार्थ । ३२ त्रिसाख। 

१६ सखासु । ३३ राजा हरिस्चंद्र । 

१७ ब्रहदथ । ह ३४ रोहितास । 


7 चौदह सौ चालीस गांवोंका समूह “चवरदे-चाल्ठ ढूंढ़ाहड़' कहा जाता है, (“चवर्दे- 
चाक्र' चौदह सौ चालीसका अपभ्रद्ञ प्रतीत होता है) । 2 निम्नोक्‍्त कछवाहोंकी पीढ़ियां 
 उदहीके भाट राजपाणने लिखवाई' उसकी नकल है । 3 काकुत्स्थ । ४ प्रसेनजित । ५ एक 
.. अतिमें 'वृहसत' लिखा है। | 


श८८ | मृंहता नैणसीरी ख्यात 


३४५ हरित । 

३६ चाच । 

३७ विजेराय । 
३८ रुणक राय । 
३९ विक्रसाज । 
४० सुवाहु । 

४१ सगर । 

४२ असमंज । 
४३ अंसमांन' । 
४४ दलीप । 
४५ भगीरथ । 
४६ नाभंगराय । 
४७ अंवरीष । 
४८ संधदीप । 
४६९ आयोतास । 
५० पांणराज । 
५१ सुदर्थराज। 
४२ अंगराज । 
५३ आसमकराज | 
५४ पहपलकराज | 
५५ सदरथराज । 
५६ इवार । 

५७ वीवर । 

५८ विस्वसेन-। 
५६ पषटंग । 

६० दीरघबाहु । 
६१ रघु । 


६२ प्रथसवा । 
६३ अ्रज । 

६४ दसरथ । 

६४ श्री रांमचंद्रजी । 
६६ कुस । 

६७ अतिरथ । 
६८ निषगराइ । 
६६९ नाल । 

७० नलनाभ । 
७१ पंडरिष्य । 
७२ प्रछ्चेमधन्वा । 
७३ देवानीक । 
७४ अहिनाग । 
७४५ सुधन्व । 
७६ सलराज । 
७७ धर्माद |. 
७८ आनंभराय । 
७६ परियत्रराइ । 
८० बालरथ | 
यश वज्तधांम । 
८२ सुनंगराय । 
८३. ब्रद्रीत | 


- झ४ हरणनाभ' । 
८५ धुवसंध । 
: ८६ सुदर्सन । 


८७ अग्नवरण | .. 


.. ८८ सिधगराय 





॥ झंशुमान । 2 पट्वांग । 3 पृथुश्रवा । 4 प्रसेनघन्वा । 5 हिरण्यनाभ । 


मुंहता नैणसी री ख्यात 





[ २८६ 
८६ सुस्तराज' ११५ समप्‌ । 
६० अमरबण | ११६ सुधोन । 
६१ सहसमांन। ११७ लालरंग । 
8६२ विश्व । ११८ प्रासेनजीत । 
६३ व्रयदर्थ । ११६ क्षुदकराय। 
६४ उरक्रिय । १२० सोमेस । 
६ ५ वछवधराज । १२१ नल, नकछवरगढ़ करायो । 
६६ प्रतबिब। १२२ ढोलो । 
६७ भांन । १२३ लखमन । 
६८ सहदेव । १२४ वज्धांम, ग्वाल्ेरगढ़ करायो । 
€६ ब्रहदा । १२४५ मांगछराय । 
१०० सूभांत । १२६ कऋ्रतराय । 
१०१ प्रत्तीक । १२७ मूत्देव । 
१०२ प्रतक प्रवेस । १२८ पदमपाछ | 
१०३ मनदेव । १२६ सूर्यपाह्ठ 
१०४ छत्रराज । १३० महीपाछ । 
१०४५ ...-« । १३१ श्रमीपाछ । 
१०६ अंतरिस्य । १३२ नीतपाछ । 
१०७ भूषभीच । १३३ श्रीपातठ । 
१०८ आमंत्र । १३४ अनंतपाछ । 
१०६ वेहाद्रभाज १३५ धनकपाछठ । 
१९० वरदी । १३६ क्रमपाठछ । 
१११ क्रतांगराज । 9३७ सिसपाछ । 
११२ रांणजराय । १३८ बलिपाठछ। 
११३ सजोंसराय । १३६ सूरपातछ । 
११४ चतुरंग । १४० नरपाहठ । 


् 7, 2. एक अन्य प्रतिमें 'सुरतराज' लिखा हैं। एक और दूसरी प्रतिमें सुस्तराज 
: और अ्रमंषंणके बीचमें 'सिधराज' नाम अधिक लिखा हुआ हैं । 3 वहद्रथ। 4 क्षद्बकराय । 
5 'ढोला-मारवण' नामक प्रसिद्ध प्रेम-कथाका नायक । 





ब्रा ० 


१४१ गंवपातछ । 
१४२ हरपाछ । 
१४३ राजपाछ । 
१४४ भीमपाछ । 
१४४५ सूर्यपाह्ठ । 
१४६ इंद्रपातछ । 
१४७ वस्तपाकछ । 
१४८ मुक्तपात । 
१४६९ रेवकाहीन । 
१५० ईससिंह । 
१५१ सोढ़देव । 
१५२ 
१५३ हणुमांन । 
१५४ काकिलदेव, आंवेर 
वसायो । 
१६६ 
बेटा - 
१७० राजा भारमल । 
१७० राजा प्रणमल । 
१७० वलिभद्र । 
१७० गोपाव्दासरा 
नाथावत कहीजे । 
१७० पंचाइण । 


मुंहता नैणसीरी ख्यात 


१५५४ नरदेव । 
१५६ जांनरदेव । 
१५७ पंजुन सामंत । 
श्प्र्८ मलयसी । 
१५६ वीजछ । 
१६० राजदेव । 
१६१ कल्यांण । 
१६२ राजकुछ । 
१६३ जवणसी । 
१६४ उर्देकरण । 
१६५ नरसिघ । 


दूलहदेव, भांणेज तुंवरनूं ग्वाछलेर दियो' । 


१६६ वणवीर । 
१६७ उधरण । 
१६८ चंद्रसेरा । 


प्रथीराज चंद्रसेगोत, बालबाई बीकानेरी घरे हुई तिणरा .. 


१७० जगमालरा खंगारोत 


.. नारायसोवाढा 


१७० सांगो । 


१७० चत्रभ्रुज । 
१७० भीखों 245 


- १७० सांईदास । 


१छ०- सेहसो | 


१७० भींवसी, राजा दो मासरे हुवो तिणरा वेटा-- : 


१७१ राजा रतनसी.। 


कि मत 


$ दुलहदेवने अपने संवरको ग्वालियर 


चर 


१७२१ राजा आासकरण | 


दे दिया 








2 काकिलदेवने आमेर दसाया । 


चंद्नसनके पुत्र पृथ्वीराजकी पत्नी वालवाई वीकानेरीकी कोखसे उत्पन्न पुत्र । 4 भींवसी, . . 
फेवल दो मास तक राजा रह सका, उसके पुत्र । । ह 


मुंहता नेणसीरी ख्यता, [ २९१ 


१७० राजा भारमल प्रथीराजरो,' तिणरा? बेटा--- 
१७१ राजा भगवंतदासः। १७१ सुंदर । 
१७१ राजा भगवांनदास। १७१ प्रथीदीप। 


१७१९ भोपत । १७१ रूपचंद । 
१७१ लल्हैदी । १७१ परसरांम ।. 
१७१ सादूछ । १७१ राजा जगनाथ । 


१७१ राजा भगवंतदास राजा भारमलरो, तिणरा बेटा--- 
१७२ राजा मांन्सिंधघष । १७२ चंद्रसेण । 


१७२ माधोसिंघ । १७२ हरदास । 
१७२ सुरसिघ । १७२ वनमाछीदास । 
१७२ प्रतापसिघ । १७२ भींव । 
१७२ कांन्‍्ह । 
१७२ राजा मांनसिघरा' बेटठा-- 
१७३ जगतसिंघ । १७३ भावर्सिघ । 
१७३ सकतसिघ । १७३ हिमतसिंघ । 
१७३ सबछसिध । १७३ कल्यांणसिंघ । 
१७३ दुरजणसिंघ । १७३ स्यांमसिंघ । 
१७३ कंवर जगत्सिघरा बेटठा-- 
१७४ महासिघ । १७४ जूंफारसिघ । 
१७४ ततारसिघ । 


१७४ महासिंघरो" बेटो--- 
१७४५ राजा जयसिंघ । 
१७६ रामसिघ । १७६ कीरतसिघ । 
कछतवाहांरी पीढ़ी * ह 
कछवाहा सूरजवंसी कहीजे, त्यांरी विगत --- 
१ आदि । २ अनाद । 
£ पुथ्वीराजका पुत्र । >2 जिसके । 3 के। 4 का। 5 कछुवाहोंकी वंशावली (यह 


दूसरी वंशावली है) । 6 कछवाहे सूर्यवंशी कहे जाते हैं, उनका वंश-विवररण | 


मुंहता नैणसीरी ख्यात 


३ चांद । २८ अज,शअ्रजोध्या वसाई । 
४ कंवछ' २६ अजेपाछ, चकवे  । 
प्‌ ब्रह्मा । ३० राजा दसरथ । 
६ मरोच । ३१ श्री रांमचंद्रजी । 
७ कस्यप । ३२ कुसथी कछवाहा हुवा 
८ कासिव । ३३ बुधसेन । 
९ सूरज । ३४ चंद्रसेन चाटसू वसाई | 
१० रुघसूं रुघवंसी कहीजे. ३४ श्रीवछ । 
११ रघोस | ३६ सूर | 
१२ धरमोस । ३७ वीरचरित । 
१३ त्रसिघ । ३८ अजेवंध । 
१४ राजा हरिचंद। ३६ उमय्रसेन । 
१५ रोहितास । ४० सूरसेन । 
१६ राजा सिवराज। ४१ हरनांम । 
१७ संतोष । ४२ हरजस । 
१८ राजा रबदंत । ४३ द्रढ़हास |... 
१९ राजा कलमष। ४४ प्रसेनजित। ._ 
२० धुंधभार, चकवै!।. ४४ सुसिध |... 
२१ राजा सगर । ४६ अमरतेज । 
२२ असमंज । : ४७ दीरघवाह । 
२३ भागीरथ । ४० विवसांन ॥ 
२४ कउकुस्त । ४९ विवसत * 
२४ दिलीप, दिल्‍ली वसाई” ५० रोरक 
२६ सिवधांन । ५१ रजमाई । 


२७ केवांध । 


र कमल । 2 काथ्यप । ३ रघुसे रघुवंशी क 


- 9२ जसमाई । 


जाते हैं। 4 घंचुमार चक्रवर्ती राजा। 


5 काझुत्व्य । 6 दिलीपने दिल्‍ली बसाई । 7 शिववन ।. 8 अजने अयोव्या वसाई | 9 अजब- . 
पाल चक्रवती राजा । 70 कुदशसे कछवाहा हुए ॥ 77 चंद्रसेनने चाटसू बसाई | 32 विव- 
स्वान । 73 विवस्वत । 34& रूढक । 


५४ 
३१ 


अर 


मुंहता नैणसीरी ख्यात' ... [२४३ 


खा 


५३ गौतम । ६१ राजा कहनी । 

प४ नव्ठराजा, नर ६२ देवांनी । 
वसायो । ६३ राजा उसे । 

५५ ढोलो नक्वरो' । ६४ सोढ़ । 

५६ लछुमण । ६४ दुलराज । 

५७ वजरदीप' । ६६ काकिल | 

'भ्र८ मांगढछ, मांगठोर ६७ राजा ह॒णुं, आंबेर' । 
वसायो  । ६८ जोजड़ | 

५६ सुमित्र । ६९ राजा पुंजन । 

६० सुधिब्रह्मा । 


कछवाहांरी विगत--- 

राजा हरचंद, राजा त्रर्सिघरो” । हरचंदरे रांणी तारादे हुई, 
कंबर रोहितास हुवो, जिण रोहितासगढ़ करायो । 

श्री रांमचंद्रजी, राजा दसरथजीरे । रांमचंद्रजीरे लव ने कुस 
हुआ । तिण लव लाहोर वसायो ” । कुसरा कछवाहा हुआ * । 
राजा ढोलो नक्ठ राजारो, जिण गढ़ ग्वाछेर वसायो"_ | ग्वाल्ेर 
ऊपर गोलीराव ततकाव करायो । जिण ढोलारे बेर १ मारवणी 


. हुई, बंभ राजारी बेटी हुईं । १ पंवार भोजारी बेटी हुई । 


६४ 


राजा सुमित्र मांगढछरो, जिण ग्वाछेर राज कियो । ग्वाछेर गढ़ 


. करायो | गोलीराव तछाव गढ़ ऊपर करायो * 


राजा सोढ़ उसे राजारो। नव्ववर छोड़ ढूंढ़ाड़ मांहै श्राय वसियो ?। 








4 नल राजाने नलवर बसाया। 2 ढोला नलका पुत्र। 3 वज्जदीप। 4 मांगलने 


'मांगलोद बसाया। 5 राजा हणु आमेर झा गया । 6 राजा त्रिसिंधका पुत्र। 9 जिसने 
' रोहिताश्वगढ़ वनवाया । 8 राजा दशरथके पुत्र । 9 रामचन्द्रजीके पुत्र लव और कुश हुए। 
70 उस लवने लाहोर बसाया । 77 कुशके वंशज कछवाहा कहलाये | 72 राजा ढोला नल 
. राजाका पुत्र जिसने ग्वालियर बसाया । (ग्वालियर ढोलाके पहले बसा हुआ था ) 73 उस 

ढोलाकी एक पत्नी बंभ राजाकी (?) पुत्री मारवणी थी। 74 एक दूसरी पत्नी पंवार 

. राजा भोजकी पुत्री (मालवणी) थी। 75 गोलीराव चामका तालाब गढ़ पर करवाया। 

. .( पीढ़ी सं० ५४५ में ढोलाके द्वारा गोलीराव तालाब बनवानेके उल्लेखसे यह विरुद्ध है ) । 
.. 76 नलवर छोड़ कर ढूंढ़ाड़में आकर बस गया । 
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६६ राजा काकिल । काकिलरे बेटा ४-- 
१ हणूंत, आंबेर आयो । 
१ अलधरो, तिणरा मेड़-कछवाहा कहीजे' 
? रालणरा रालणोत कहीजे 
१ देलण, तिणरा लाहरका कहीज' 


७० राजा मल्सी, जिण मलेसीरै रांणी मेलणदे खीचण, अ्रनक्क खीचीरी 
बेटी! । जिण पीहरसूं खांथड़िया-प्रोहित ग्रुर आंणिया । पैहली 
गांगावत था सो दूर किया” । मलेसीरे बेटा ४ हुवा-- 

१९ वीजछदे, आंबेर पाटवी । 

१ बालोजी, जिण खेत्रपाछ जीतो | सात तवा वेधिया । 

१ जेतल, जिए आपरा मांसरी बोटी काट तिणसूं आपरे- 
साहिव ऊपर बेठी ग्रीधण उड़ाई । का 

१ भींवड़ ने लाखणसी बेऊं ? पुंजनरा, त्यांरा परधांनका-. . 
कछवाहा कहीजे “* । हे 


७२ राजादे वीजल्देरों तिणरा बेटा । 
१ राजा कल्यांणदे आंबेर ठाकुर । 
१ भोजराज ने दलो, त्यांरा लवांणका-कछंवांहा कहीज 
१ रांमेस्व॒र, तिणरा रांखावत-कछवाहा कहीज' 
सोहो, तिणरा सीहांणी कहीजे * 








अलघराके वंशज मेड-कछवाहा कहे जाते हैं। 2 रालणके वंशज रालणोत कहे 
जाते हैं । 3 देलणके वंद्यज लाहरका कहे जाते हैं । 3 राजा मरलसीके मेलगादे खीचण रानी . 
जो अनल खीचीकी बेटी । 5 जो अपने पीहरसे खांथड़िया-पुरोहित युरुओंको साथ लेआई। 


6 इसके पहले गांगावत यूल थे जिनको दूर कर दिया। 9 वीजलदे आमेरका पाटवी राज- . ... 
कुमार । 8 वालोजी जिसने ल्लेत्रपालकों जीता और लोहेके सात तवोंको एक-तीरसे वेघ दिया . 


था। 9 जेतल जिसने अपने घायल स्वामीके ऊपर-वंठी हुई गिद्धनीको उड़ानेके लिये अपने 
मांसके टुकड़े डाले और उसको वहांसे उड़ाया । 70 दोनों । 77 जिनके वंशज प्रधानका-कछ- 
वाहे कहे जाते हैं । 72 जिनके वंच्यज लवाणका-कछवाहे कहे जाते हैं।. 73 जिसके वंशज 
रागावत-कछवाहे कहे जाते हैं । 74 जिसके वंच्चज सीहा जाते हैं ! | 


मुंहता नेणसीरी ख्यात [ २६९५ 


७३ कल्यांणदे राजादेरो, तिणरा बेटठा-- 

१ राजा कुंतल आंबेर धणी । 

१ रावत अखैराज, तिणरा धीरावत-कछवाहा कहीजै' । 

१ रावत जसराजरा हीज पोतरा कहीजे । 
७४ राजा कुंतलरा बेटा-- 

१ हमीर, जिणरा हमीर-पोता कहीज  । 

१ भड़सी, तिणरा भाखरोत-कीतावत । 

१ आलणसी, तिणरा जोगी-कछवाहा कहीजे । 
: ७५ राजा जुणसीरा बेटा-- 

१ राजा उदेकरण, श्रांबेर ठाकुर । 

१ कुंभो, तिणरा कूंभांशी । 
७६ राजा उ्देकरणरा बेटा-- 

१ राजा नरसिंघ, आंबेर टीको । 

१ बालो, तिणरा सेखावत 

१ वरसिघ, तिणरा नरूका । 

१ सिवब्रह्म, तिणरा नींदड़का कछवाहा ६ 


. ७८ राजा वणवीर नरसिंघरो,” तिको आंबेर टीको । तिणरा राजा- 





बत ने वणवीर-पोता कहीजे । 

कछवाहांरी वंसावव्ठी री विगत-- 

श्री रांमचंद्रजीरे कुस हुवो, तिण कुससूं कछवाहा कहांणां । 
. राजा सोढ़ल नव्ववर छोड़ ढूंढाड़ श्रायो, तिणसूं वंसावलढ्ली । 

१ राजा सोढ़ल । 

२ दूलहराव सोढ़लरो । 





7 जिसके वंशज धीरावत-कछवाहे कहे जाते हैं। 2 जिसके गंशज हमीर पोता 

कहलाते हैं। ३ जिसके वंशज भाखरोत कीतावत । 4 जिसके वंशज जोगी-कछवाहा 

कहलाते हैं। 5 जिसके वंशज नींदड़का-कछवाहा | 6 राजा वण्वीर नरसिंहका बेटा । 
7 उस कुशके कछवाहा कहे गये । 8 उससे वंशावली लिखी जा रही है। 
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३ राजा काकिल आंवेर वसायो । 
४ राजा हण आंबेर हुवो । 
५ जांनड़दे हणूंरो । 
६ राजा पुंजन चो० प्रथीराजरे सामंत' । क्‍ 
७ राजा मलंसी पुंजनरों। आंबेर टीको हुवोँ | बेटा ३२. 
मलंसीरे हुवा छे । पुंजनरा भींवड़ लाखण हुवा, त्यांरा कछ- 
वाहा परधांनका कहीज । 
८ वीजछदे मलेसीरो । 
€ राजादे वीजछदेरो | 
१० राजा कीलणदे राजादेरो । आंबेर टीको हुवो । ह 
१० हेक भोजराज राजादेरो । तिणरा” लवांणा-रा-गढ़-रा-कछ- 
वाहा कहीजे । ह 
१० हेक सोमेस्व॒र, तिणरा रांणावत कहीजे । 
११ राजा कुंतल कीलणदेरो । आंबेर ठाकुर हुवो । 
११ हेंक रावत अखेराज, तिणरा धीरावत-कछवाहा कहीजै । 
११ हेक जरसी रावछ, त्तिणरा जसरा-पोता कहीज । 
१२ राजा जुरासी कुंतलरो । आंबेर ठाकुर हुवी । 
हेक हमीरदे, तिणरा हमीर-पोता-कछवांहा । 
१२ हेक भड़सी, तिशरा भाखरोत ने कोतावत । 
१२ हेक आलणसी, तिणरा जोगी-कछवाहा कहीजे । 
१३ राजा उद्देकरण जुणसीरो । श्रांबर टोकायत । 
१३ हेक कुंभो, तिणरा कुंभांणगी | 
१३ हेक बालो, तिणरा सेखावत । 
१३ हेक वरसिघ, तिंणरा नरूका । 
१३ हेक सिवब्नह्मा, तिणरा नींदड़का-कछवाहा कहीजे |. 





+ राजा पुंजन चौहान पृथ्वीराजका सामंत । 2 आमेरमें तिलक हुआ । 3 जिनके ।.. 
. 4 एक | 5 जिसके कह 
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१४ राजा उदेकरणरो नरसिघ आंबेर टीको। तिणरा राजावत 
कछवाहा । 
१५ राजा वणवीर नरसिघरो | वांसला' वणवीर-पोता कहीज । 


१६ राजा उद्धरण । 

१७ राजा चंद्रसेण उद्धरणरो । आंबेर टीकाइत । 

१८ राजा प्रथीराज चंद्रसेणरो । 

१९ राजा भारमल, प्रथीराजरो । आंबेर वडो रजपूत हुवो । 

२० राजा भगवांनदास भारमलरो । श्रांबेर टीकाई । वडो ठाकुर 
हुवो । अकबर पातसाह घणी मया करी । राव मालदेजी 
बेटी दुरगावती बाई परणाई थी । 

२१ राजा मांव्सिध महाराजा हुवो । प्रबरो सूबो अकबर पातसाह 
दियो थो । राव चंद्रसेणरी बेटी आसकंवर बाई परणाई थी। 
संमत १६०७ पोह वद १३रों जनम । संमत १६७१ दखरामें 

काढ् प्राप्त हुवो । 

. २२ कंवर जगतर्सिघ मांनसिघरो । अ्रकबर पातसाह नागोर दियो 
थो । रांणी कनकावती बाई राव रतनसी कनकावतीरी बेटीरो 
है बेटो, कंवर थको हीज मुंवो । 

२३ राजा महासिंघ जगतसिंघरों । द्योसा पटे हुतो । मोटा 

_ राजाजीरी बेटी रुखमावती बाई परणाई हुती,” सु साथे 

बी  । संमत १६७३ दिखण बालापुर थांण । 

२४ राजा जेसिंघजी, भावर्सिघ पछे आंबेर पायो । संगत १६७८, 
सीसोदिया महारांणा उदे्सिघरो दोहितो। संगत १६६८रा 
असाढ़ वद १रो जनम । संमत १६७६ राजा श्री सूरसिघजीरी 
बेटी म्रघावती बाई परणाई हुती  । 


7 पीछे वाले वंशज । 2 टीकायत, गद्दीका अधिकारी । ३ कृपा । 4 कुमारावस्थामें 


. ही मर गया। 5 था। 6 थी। 7 महासिहके मरने पर साथमें जज्न कर सती हुईं । 8 संम्वत्‌ 
' १६७३समें दक्षिणमें वालापुरके थानेमें ॥ 9 सम्वत्‌ १६७६में राजा सूरसिंहकी बेटी मृगावत्ती 


_ बाई व्याही थी। . 
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२५ कंवर रामसिघ । 

२५ कोरतसिंघ । 

२३ जूंफारसिंघच जगतसिघोत' 

२४ सगरांमसिघ | 

२४ अनूपसिघ जूंफारसिधरो । वुलाकी साहजादों गेवी ऊठियो थो . 
प्रवमें, उण करने थो । हमें राजा जेसिघरे छे | 

२४ प्रथीराज जूंफारसिधरो । 

२४ किसनसिव जुंफारसिंघरो | 

२२ सकतसिंघ राजा मांवसिघरो । 

२२ सवत्सिघ राजा मांनसिघरों । पूरव मांहेँ भठीरी वेढ़ कांस 
आयो । राव चंद्रसेणजीरी वेटी रायकंवर वाई परणाई थी सु 
साथ वी । 

२२ दुरजनसिघ राजा मांनसिघरो। पूरवमें भठीरी वेढ़ कांम आयो। 

२३ परसोतमसिघ, राजा भावसिघ्र भेछठो रहतो सु रांम कह्यो | 

२६ जैकिसनसिंघ । द 

२४ रांमचंदर, राजा बाहदर साथ कांम आयो । 

२४ भारथसिघ । 

२४ सिवर्सिघ । ह ' 

१२ राजा भावसिंघ राजा मांनर्सिघरो । आंवेर टीकों | राजा 
मांनसिघ पछें भावसिध टीको पायो । वडो महाराजा हुवो । 
रांणी गोड़रो बेटों। जहांगीर पातसाहरी वार मांहै वडो . 
मयावंत चाकर हुवो । संगत १६३३२ आसोज वदी इरो 
जनम । संमत १६७८्रा पोह वद ६ ब्रहांनपुर काछ प्राप्त 


की 





7 जुकारसिह जगतसिहका वेठा । 2 पूर्वकी ओर बुलाकी झहजादा अचानक उठ 
. जड़ी हुआ था, अनूपसिह उसके पास था । 3 अब राजा जैसिहके पास रहता है । 4 पूर्व 
भट्टीकी लड़ाईमें काम आया । 5 जो साथमें जल कर सत्ती हुई। 6 पुरुषोत्तमस्तिह राजा 
भावसिहके साथ रहता था, सो वहीं मर गया । 7 राजा मानसिंहके वाद भावसिंहको राज्य कह 
मिला | 8 भावसिंह जहांगीर वादशाहके समय वड़ा कपा-पात्र सेवक हुआ । 
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' हुवों । राजा सूरजसिंघरी बेटी आसकंवर बाई परणाई सु 
साथे बढी । बेटो नहीं | बेटी १ सूरजदे हुई सु राजा जेसि- 
घजी संमत १६७६ राजा गजसिंघजीनं परणाई। पछे संमत 

. . १६९४रा जेठमें राजा गजसिंघजी काछ कियो तद साथै बढ्ली 

... २२ हिमतसिघ राजा मांनसिघरो। 
२२ स्थांमसिघ राजा मांनसिघरो । 
२२ कल्यांणसिंघ राजा मांनसिंघरो । 
२३ उम्रसिंघ । 

२१ कांन्ह राजा भगवंतदासरो । 

. २१ माधोसिंह राजा भगवंतदासरो । भ्रकबर पातसाहरो अ्रजमेर 
मालपुरो पटे थो । श्रांबेररी मोहलांरी प्रो ऊपरला भरोखाथी 
पड़ियो तरै मुंबो । 

२२ सुजांणसिंघ । 
२३ हिंदुर्सिघ । 
२२ छत्रसिंघ माधोसिघरों भांशगढ़ पटे थो। संमत १६८६रै 
. आसाढ़ मांहै खांनजिहां पठांणरी वेढ़ *लोहै पड़ियो,” पद्े 
वे किणही उपाड़ियो _। पछे वक्त पातसाहरे चाकर थो । 
पछे रांम कह्यो । 
२३ पेमसिंघ छत्रसिंघरो । खांनजिहांरी वेढ़ कांस आयो । 

. २४ सूरतसिघ। 

.. २४ मोहकमर्सिघ । 

. २३ आंरसादसिघ छत्रसिंघ साथे कांम आयो । 

- २३ उम्रसेन छत्रसिंघरो । 

.. २३ -अजबसिंघ छत्रसिंघरो । 

२३ तेजसिंघ माधोसिघरो। 


. 7 मर गया। 2 को। 3 राजा गजसिंहजी मरे तब साथमें जल कर सती हुई । 


कप रथ आमेरकी महलोंकी पोलके ऊपरके भरोखेसे गिर कर मरा | 5 पठान खानजहाँकी लड़ाईमें 
'. घायल हुआ | 6 तंब किसीने वहांसे उसको उठा लिया। 7 फिर मर गया । 
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२१ सूरसिघ राजा भगवंतदासरो । वडो रजपूत हुवो | सीकरीरों ० 
कोट श्रकवर पातसाह करायों तदा सूरसिधरो डेरो कोटरो पे 
तींव आई तठे हुतो, सु डेरो सूरसिघ न उठावे तर पात- 
साह कोट वांकों कियो, पिण सूरसिघन्‌ूं क्यूंही न केह्या 
वड़ो आखाड़सिध रजपृत हुवो । पातसाह अकवरर वडो 
चाकर हुवों । मोटे राजारी वेटी जसोदाबाई परणाई थीं 
जेतर्सिघरी वेहन' सु साथे वढ्ी । 

कंवर सूरसिघ भगवांनदासोत सादर सुलतांन वेंढ़ स्थाढ- 
कोट हुई,” जका* स्याक्कोट, नगरकोट ने अटक बीच छे | उग 
ठोड़सूं गुजरात” पण नैड़ी " छे । सादमो-सुलतांव पातसाह 
हमाऊरो पोतो छै?'; हंदायलरो भतीज छो 4 लेकर 
के कमरारो वेटो छे,'* तिणसं बेढ हुई । सूरंसि्र सादमतनू 
मारियो; ने सुरसिघ कुसे गयो | 

२२ चांदर्सिघ सूरसिघरो। 

२३ अगरसिच । 

२३ अचवब्ठसिंघ । 

२४ मनरूपसिघ । 

२४ गजसिध । 

२३ ग्यांनसिघध । 

२१ प्रतापसिघ राजा भगवांनदासरो | 

२१ वलिरांम राजा भगवंतदासरो | 

२० राजा जगननाथ भारमलरो-। वडो महाराजा हुवो | गढ़ 
रिणथंभोर, तोडो और ही घणा परगना जागीरमें था । तोर्ड 


5 5 8 8 5 जल नस प- पन>ससे- नम व कपल नि टन दो चिएर 


- उस समयं। 2 वहां था। 3 तब। & परंतु सूरसिहको कुछ भी नहीं कहा ) ' 
5 युद्ध-विशारद । 6 वहिन ।._7 शादमा-सुलतानसे स्यालकोटमें लड़ाई हुईं। ४ वह | 
9 गुजरात, पंजाबका एक प्रान्त ।_ 70 निकट! 77 शादमा-सुलतान वादशाह हुमायूका 
पोता है। 72 हिंदालका भतीजा है। 73 लसकरी ( असकरी ) कामरांका वेटा है। : 
374 जिससे लड़ाई हुई। 35 सूर्ससहने शादमाको सार दिया और कुशलपूर्वेक निकल 
गया। है. ४ “7 2 ३ कह... हु ड् 
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राजथांन' । संमत १६०६रा पोस वदी रो जनम । संमत 
' १६६५ मांडछ थांणो थो तठे रांम कटद्योँ । मांडल्ठरा 
-तंक्ाव ऊपर छत्री छे । 

. २१ जगरूप कंवर जगनाथरो । कंवर थको हीज दिखरामें श्रकबर 

.. पातसाहरे संमत १६५६ कांम आयो । बेटों कोई नहीं । 
बेटी १ थी सु राजा गजसिंघजीनूं संगत १६६२ तोड़े परणाई 
कल्यांणदेजी । 

२१ करमचंद राजा जगननाथरो । टीको हुवो । वडो दातार हुवो । 
सु राजा जगननाथ पछे वरसां ४ सोह जागीर रही” । पद्े 
मिलकापुर थांण रांम कह्मयो । 

२२ अभेकरन । 
. २१ जसो राजा जगनाथरो । 


. *. २१ वीजढ राजा जगनाथरो, पातसाही चाकर । वांकी बेग मोह- 


बतखांरो रिणथंभोररा सूबा ऊपर थो। पाछो साहिजादों 
खुरम फिरियो," तरै साहिजादारै हुकमसूं गोपाल्दाप्त श्राइ 
रिणथंभोररी तंछैटी तलक” दखल कियो | वांकी बेग गढ़ 
चढ़ गयो । पाछो साहिजादो नीसरियो” ने गोपाछ॒दास गोड़ 
ही जांण लोगो । पाछो वांकी बेग उतरियो,  पाछी कियो। 
पछे राते गोपाक्दास रातीवाहो दियो,  तठे वांकी बेग ने 
..... वीजछजी कांम आया । 
* २१ मनरूप राज जगनाथरो, भीवरो तोडो पटे थो 
. २१ गोपाछठसिच पातसाही चाकर, तोडो पट । 
' २२ सुजांणसिंघ-। 
. २३ केसरीसिघ । 


7 राजधानी । 2 वहां मरा । 3 कूंवरपदे ही सं० १६४५६समें दक्षिणमें अकबर बाद- 





: शाहके काम आ गया। 4 राजा जगन्नाथके मरनेके बाद चार वर्ष तक सब जागीर उसके 


पास रही । 5 फिर मलिकापुर थानेमें मर गया। 6 पाछो फिरियो ८वागी हुआ। 


2 7 श्रांकर । 8 तक । 9 लौट कर चला गया। ॥70 फिर बांकी बेग गढ़से उतरा। 
: : - 37 फिर गोपालदासने रात्रिं-श्राक्मश किया । 
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२३ हरिसिघ । 

२१ बालोजी राजा जगनाथरो । ह 

२१ बलकरण राजा जगनाथरो । रावलछे रह्यो थो। मेंडतारी 
रेयां पे । ह 

२० भोपत राजा भारमलरों। अकबर -पातसाह गुजरात गयो 
ने मुदफर पातसाह वेढ की तठे मुंदड़ा आगे कांम आयो- ह 

२० सलेहजी राजा भारमलरो । वडो रजपूत हुवो । पेहली रांम- 
दास ऊदावतरे सलेहदीजीर बालार. थो, पाछो पातसाही 
चाकर हुवो । 

२० सादूछ राजा भारमलरो । 

२० सुंदरदास राजा भारमलरो । 

२० भगवांनदास राजा भारमलरो। 

२१ मोहणदास भगवांनदासरो । 

२१ अखेराज भगवांनदासरो । 

२२ अमभैरांम जागीरी ऊपर मुगल १ मारियो, तिण ऊपर जहां- 
गीर पातसाह अंवखास मांहै रोकियो । कह्यो- बेड़ी पहर' 
तरे लोह कर मुंवो* ह 

२२ स्यांमरांम अखेराजरो | अभरांम साथे कांम आयो । 

२२ हिरदेरांम अ्खेराजरो । 

२३ जगरांम, पातसाही चाकर। लवांइण पटे.। पेसोरर थांणे 

२३ रांमसिंघ, उदहीरे गांव वाघोर रेहतो” 

२२ विजरांम अखेराजरो । 


१९ भोंवराज प्रथीराजरो । रावजी वीकानेरिया लूणकरणजीरो. | 
दोहितो 





2 बादशाह अकवर गुजरात गया और झुदफ्फर वादशाहने लड़ाई की उसमें अ्कवरके 
सन्‍्मुख काम आ गया। 2 पहले रामदास ऊदावत और सलेहदीके परस्पर संबंध था। - 
3 दरवार-इ-श्रामखास | 4 तव तलवार चला कर मर गया । 5 जगराम वबादद्याही चाकर, .. 
लवाणा जागीरमें और पेशावरके थाने पर रहता.था। 6 उदेही परगनेके वाघोर गाँवमें ह 

रहता था। 7 वीकानेरके राव लूराकरणजीका दोहिता | . का 
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२० रतनसी भींवराजरो । रतनसीनूं राजा श्रासकरण मारियों । 
.. २१ विक्रमादीत 

२१ करण। 

२० राजा आसकरण भींवराजरो । ग्वाछेर राजधांती । नक्वर 
पटे । श्री ठाकुरांरा महाभगत वेष्णव । राव मालदेवजी री 
बेटी इंद्रावती बाई परणाई थी । पछे श्रासकरणजीरी बेटी 
मोटा राजाजी परणिया, तिणरे पेटरो राजा सूरसिघजी । 

२१ राजा राजसिंघ आसकरणरो नव्ववर राजा हुवो । मोटा 
राजाजीरी बेटी राईकंवरबाई परणाई थीं; संगत १६७१ 
दिखशासें रांम कह्यो । 

२२ राजा रांमदास राजसिंघरों नत्धवर पटे। राजा श्री सूर- 
सिंघजी अजमेरमें पातसाह जहांगीरनूं हाथी पेश करने नक- 
वरने राजाईरो टीको देरायो | संगत १६९१ रांम कट्मो। 

२३ अमरसिघ रांमदासरो | नतवर राज टीक॑ बैठो थो । सकत- 
सिंघ मोटा राजाजीरो दोहितरो बाकछक थकां मुंबों तरे नक्- 

.. बर उतरियो” । 

२४ जगतर्सिघ अ्मरसिघोत । 

२२ कल्यांणदास राजसिंघरों । दिखण जायनें तुरक हुवो” । 

२२ किसनसिंघ राजसिघरो । राईकंवर बाईरा पेटरो । 

२१ जेतर्सिघ राजा आसकरणरो । 

"२२ मुकंददास जेतसिंघरों । रावछे कुड़कीरों पटो । 

२१ गोरधन राजा आसकरणरो । राव चंद्रसेणरी बेटी कंवा- 
वती बाई परणाई थी । 





. ,. 5 श्री ठाकुरजीका (श्रीकृष्णका) परम वैष्णव भवत । 2 फिर आसकरणकी बेटीको 
| ' सोटा राजा उदयसिहजी ब्याहे जिसके उदरसे सूरसिहजी उत्पन्न हुए। 3 सम्वत्‌ १६७१में 
. मृत्यु हो गई । 4 राजा सूरसिहजीने बादशाह जहांगीरकों अजमेरमें हाथी नजर 
करंके नरवरके स्वामियोंकों राजाकी उपाधि दिलवाई। 5 मोटा राजाजीका दोहिता 
शक्‍तसिह बचपनमें ही मर गया तब नरवरका राज उत्तर गया। 6 दक्षिणमें जाकर 


53 गया। 7 रायकूंवरीबाईके उदरसे उत्पन्न। 8 सारवाड़ राज्यका कुड़की 
गांव पटटँसें था । हे आय 
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हिरदेनारायण । रावढ्शा गांव ४, मेड़तारो गांव गांगरडो 
दियो थो 

सकतस्सिध राजा आसकरणरो | 
गोविददास । 

भावसिंग । 

सुरतांण राजा प्रथीराजरो । 
तिलोकदास । दसमतर्खांनसं विढ मुंवीः 
केसोदास मीच मुंवो । 

सिघ । 

सृंदरदास सुरतांणरो । 

नरसिंघदास । 

वाघ सुरतांणोत । 

उम्रसेण । 

मोहणदास सुरतांणोत । 

सकतसिंघ सुरतांणोत । 

सहदेव सकतावत | 


२१ देवसिंघ, वीठछदास गोंडरे कांम आयो, रजा बाहदर सार्थ थ 


सुजांगसिंघ, राजा वीठछदासर चाकर । 

जगमाल. राजा प्रथीराजरो । 

खंगार जगमालोत । जिण खंगाररा खंगारोत-कछवाहा 
नराइसारा धणी छे । 

नराइणदांस खंगारोतनूं श्रकवर पातसाह नराइणो पटैौ उतन 
कर दियो। 

दुरजणसाल नराइणदासरो । 





7 मारवाड़ राज्यकी ओरसे मेड़ताका गांगरड़ा गांव और चार गांव और दिये गये 
थे। 2 दसमतखासे लड़ कर मरा। 3 देवीर्सिंह रजा बहादुरके साथ विद्वलदास गौड़के.. 
काम आया । 4 जग्रमालका वेटा खंगार, जिसके वंशज खंगारोत कछवाहे नराणाके स्वामी 

खंगारके वेटे नारायणदासकों बादझ्षाह् अकवरने नराणा पट्टे और वतन कर दिया । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात [ ३०५ 


.. २३ चंद्रभांण दुरजणसालरो। 


ह कांम आयो । 
. २४ प्रतापसिघ । 
२१ सत्रसाक्न चराइण- 
दासोत । 
२३ कुसछसिंघ । 

२२ गिरधरदास सराण- 
दासोत | 
१३ करण । 

२३ रतन । 

-२३ विहारीदास । 

: २१ मनोहरदास खंगारोत । 


5.९२ जेतसिच । 


२३ कल्यांणसिंघ । 


२२ भोजराज । नराइणो 


पटे । बाघ कांम आया 
पछे वडो समझवार 
सिरदार हुवो । 


- २३ गोपीनाथ । 


२३ अजबसिध । 

२२ रतन । 

२१ हमीर खंगारोत | 

२२ सूरसिघ किसनर्सिघ साथ 
कांम आयो । 

२३ तेजसिंघ । 

२२ रतन हमीरोत। 

२३ केसरीसिंघ । 

२२ राजसिंघ हमीरोत । 

२३ मोहकम्सिध । 

२२ सकतसिच हमीरोत । 

२३ आसकरण । 

२२ किसनसिघ हमीरोत । 

२१ राघोदास खंगारोत । 

२२ नरसिघदास । . : 

२१ बाघ खंगारोत पातसाही 
चाकर । बेटो नहीं सु 
भोजराज गोद थो। 
संगत १६८६ दक्षिण 


२३ सूरसिघ । खांनजहांरी बेढ़ कांम 
२३ हरिसिघ । आयो । कछवाहा छत्न- 
२२ प्रतापसिंध मनोहर- सिंघ साथ । 
..... दासोत। २१ वैरसल खंगाररो | मह- 
.  « २१३ विहारीदास । मदमुराद नराइशा ऊपर 
... - २३ सबत्डसिघ । आयो तरै कांम आायो* । 
क्त्+जज-+-+_-...त..तततत कि 3 हज 





3 युद्धमें काम आया । 2 वाघके सारे जानेके बाद भोजराज बड़ा समझदार सरदार 
हुआ्आ.। 3 खंगारका बेटा वाघ बादशाही चाकर। इसके कोई बेटा नहीं, इसलिये भोजराजको 
गोद लिया था।. सं० १६८६सें दक्षिणमें खांनजहांकी लड़ाईमें कछवाहा छच्॒सिहके साथ काम 
आया । 4 सुहम्भद मुराद नराणे पर चढ़ कर आया तब काम आया । 


३०६ ] 


२२ केसरीसिंध वेरसलोत, 
नाथावतांरी बेढ़ कांम 
आयो । 

२१ सुजांणसिंघ । 

२२ दलपत । 

२२ बिजेरांम, कांम 
आयो सांभररा किरो- 
ड़ीसूं वेढ़ हुई तठे' 

२३ हररांम कांम आयो 
केसरीसिंघ भेव्ठो 

२१ उददेसिघ खंगारोतरे छोरू 
नहीं । 

२९१ अमरो खंगारोत । 

२२ उमद्रसेन । 

२२ जगनाथ, स्यांमसिघ कर- 
मसेणोतरे कांम आयो । 

२१ किसनसिंघ खंगारोत । 

२२ सबछसिघ, राजा राय- 
सिंघजी रे कांम आयो" | 

२३ स्यांमसिघ । 

२२ हररांम । 

२१ राजसिंघ खंगारोत । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


२१ भाखरसी खंगारोत, भलो - 
डील हुवो । रावले मेंड़- ' 
तारी भोवाढ पट । 


- २१ जसकरण । 


२२ सादृब् । 

२३ रुघताथसिंघ । | 

२२ बद्रीदास राजा जेसिघधरों 
चाकर । ह 

२३ माधोसिंघ रावले रह्यो 
थो।. 

२२ द्वारकादास । 

२३ अ्रजवर्सिघ, रांवछे थो. । 

२३ सूरसिघ रावले थो!। 
राव हरिसिघ. साथे कांस 
आयो+ 

२१ केसोदास खंगारोत । 

२२ कल्यांणसिंघ राजा वीठ- 
छदासरे रह्मयों थो ” । 

२१ सांवछ॒दास खंगारोत । 
बेटो नहीं । 

२० जेसो जगमालोत । 

२१ केसोदास । 


० बज + 
२२ वल्टरांम मालपुरे कांम आयो। 
3 नाथावतोंकी लड़ाईमें मारा गया । 4 सांभरके किरोड़ीसे लड़ाई हुईं उसमें मारा: 
गया। 3 केसरीसिंहके साथ हरराम भी काम आया । 4 उदयसिह खंगारोतके कोई पुत्र नहीं। 
5 जगन्नाथ करमसेनके चेटे इ्यामसिहके लिये काम आया । 6 सवलसिह राजा राबसहजीके 
लिये काम आया । 7 भाखरसी खंगारोत बड़ा जबरदस्त हआा जोधपुर महाराजाकी ओरसे 


मेड़तेका भोवाल गांव पटुंमें था। 8 अजबसिंह जोधपुर महाराजाके यहां नौकर था। 


9 सूरसिह जोधपुरके महाराजाके यहां नौकर था | 70 कल्व्राणसिंह रांजा विद्वुलदासके यहां 
रहा था । 


मृंहता नेणसीरी ख्यात [ ३०७ 


. ११ बलू। 


.. १६ बलिभद्र वांकड़ो; राजा 


प्रथीराजरो' । 
२० अ्रचतछदास बछभद्रोत । 
२१ मोहणदास । 
२१ गिरधर अ्रचत्दासरो । 
२० दुरजणसाक बढभद्वोत 
२१ केसरीसिघ । 
२१ स्थांमदास । 
२० गोयंददास बल्भद्रोत । 
२० दयाछदास बलभद्रोत । 
२० स्यामदास । 
. २० वेणीदास | 
१९ सांगो राजा प्रथीरा- 
जरो । लदांवण मांहै 
चारण कांने मारियों | 
..ग्रऊत हुवी । 
. १६ पंचाइण राजा प्रथीरा- 
| जरो । खांत हबीबसूं 
खोह लड़ाई हुई तठे 
. कांम आयो । 
- २० किसनदास भररहर कांम 
. आयो7 । 
२१ कल्यांणदास । 
२२ कांन्‍्ह । 
२२ जेरांम । 


की 5: “पवन िलम5ू5१८4+८---न3३+9 ५9०3 पञान+-- न नरम मर 


२१ भारथी । 

२२ गिरधर । 

२२ रांमसिंघ । रांमसिघर 
छोरू नहीं ३। 

२० नरहरदास पंचाइण रो । 

२१ छीतरदास । 

२२ ब्रिदावनदास । 

२३ किसोरदास । 

२४ फतेसिघ । 

२४ आणंदसिघ । 

२३ फरसरांम ब्रिदावनरो । 

२४ अ्रजबसिघ । 

२४ अभैरांम । 

२४ जूंफारसिघ । 

२४ सिवरांम । 

२४ किसनसिध । 

२४ सुरतसिघ, ६फरसरांम। 

२३ सबछसिध ब्रिदावन- 
दासरो । ह 

२४ मोहकमसिघ । 

२३ सुंदरदास ब्रिदावन- 
दासरो । 

२४ किसनसिंघ | 

२४ रांमचंद ३ । 

२३ सकतसिघ ब्रिंदावनरो । 

२४ अजबसिघ ४ व्रिदावनरो। 


+। वलभद्र बांकडा राजा पथ्वीराजका बेटा । 2 लदारोमें चारण कानन्‍्हाने इसे मार 
दिया, पुत्र रहा । 3 खान हवीबसे खोहमें लड़ाई हुई वहां काम आया। 4 किशनदास 


.. फेरहरकी 'लड़ाईमें मारा गया। 5 रामसिहके कोई पुत्र नहीं। 


३०८ ] 


२२ नरसिंघदास छीतरदांसरो 
ग्रऊता । 
२२ माधोदास छीतरदासरो। 


२१ बछकरण नरहरदास- 
जीरो । 

२२ मुकंददास । 

२३ चत्रभुज । 

२३ वेणीदास । 

२२ वंसीदास । 

२३ रांमसाह । 

२३ रांमचंद । 

३ अनूपरांम । 

२ गोविददास । 

३ उदेरांम ३। 

२१ मोहणदास नरहर- 
दासरो। कांम आयो । 

२१ जसकरण नरहरदासरो 

कांम आयों ४ । 

वीठछदास पंचाइणोत । 

वाघजी, राजा मांनसिंध 

कंवर सवसिघनूं पक- 

ड़ियो तठे कांस आायो | 

२२ हररांम । 

२२ वुवसिध कांम आयो | 


४५ «() 


न 


क्। 
2 


गा । 


न्‍-ा 


मुंहता नेणसीरी ख्यात्त 


२० रांमचंद। . | 

२१ राघोदास वीठब्ददासरो।. 

२० हिरदेरांम । 

२३ स्थांमर्सिघ राजारो 
चाकर । 

२३ जैकिसन राजारो 
चाकर | 

२१ उर्देर्सिघ वीठछ॒दासरो । 

२० सुजांणसिध । 

२३ बलू । 

२३ गजसिंघ । 

२३ सुरतसिघ । 

२२ फरसरांम उर्देसिघोत 
रांम कह्यो। । 

२३ वुधरांम । 

पेमसिंघ । 

अजवबसिंघ । 

जगनाथ उद्दे्सिघोत । 

राजारे चाकर । 

२० सिवरांम उर्दे्सिघोत । 

० विजेरांम उर्देसिघोत । 

 राजार चाकर ५। 

२१ हरिदास वीठव्टदासरो । 

२० गोयंददास । 

२३ मसथुरादास । राजारे 
चाकर । 


ल्‍्प > 
नए >0७० 


ब्। 
0 


नी ्‌) 


3 छीतरदासका पुत्र नरसिहदास अपुत्र रहा। > राजा मानसिंहने कुंवर सवलसिहको 
पकड़ा वहां बाघजी मारा यया। 3 उदयसिहका वेटा परसराम सर गया । 


: -मुंहता नैणसीरी ख्यात [ ३०६९ 


. २३ गोकछदास । राजारे 
चांकर | 
२३ कनकसिघ । 
२२ भोजराज । उद्देहीरी 
. नांदोती वसतो । 
२३ भारमल । 
२३ फतैसिध । 
' २३ केसरीसियव । 
.२३ देवीसिंघ । 
.. २३ सवत्सिष । 
२३ सूरसिंघ ६। 
२१ स्यांमदास वीठछ॒दासोत | 
कटहड़ कांम आयो । 
२२ लाडखांन स्यांमदासोत । 
वसी उदेही । रावद्ठे 
चाकर । 
- २३ कुसछसिंघ । 
२४ हिमतसिघ । 
२४ हिंदू्सिघ । 
२३ किसनसिंघ। 
२३ अजबसिंघ । 
२३ अनोपसिंच ४। 
२१ सादूृछ वीठछदासोत । 
वडो दातार हुवो । 
२२ सुंदरदास । 
२३ जेतसिघ । 


२३ अनूपसिच 

२२ दयाछदास । 

२३ जोधर्सिष । 

२३ फतेसिघ । 

२२ कंनड़दास । 

२३ राजसिघ। 

२३ गुमांनसिघ ३,६। 

२० नाराइणदास पंचाइ- 
णोत । 

२१ सुंदरदास । 

२२ किसनसिघ फ्तेसिघरो 
चाकर | 

२२ रांमचंद । 

२२ कुसछसिध ३ । 

२१ मुरारदास । 

२२ चतुरसिघ । राजा जैसि- 
घरो चाकर २। 

२२ सांवछदास पंचाइणोत ! 

२० किसनदास पंचाइण 
भेकछो कांम आयो 
खोहमें  । 

१९ गोपाछदास राजा प्रथी- 
राजरो | 

२२ सुरजन वांकड़ो कहांणो । 

२१ जसूंत, मुवो । 

२२ देवीसिंघ । 





' + उदेही परगनेके नादोती गांवमें रहता था। 2 कटहड़की लड़ाईमें मारा गया। 
3 उदृहीकी जागीरी और जोधपुर महाराजाके यहां चाकर । 4 किशनदास पंच। इणके साथ 
: खोहमें मारा गया । 5 मर गया । 


२१ रांमसाह, मोत मुंबों । 


मुंहता नंणसीरी ख्यात 


२१ जसूंत नाथावत राजा 


| पछु राजा... .- 


२२ किसोरसिध । भावसिंधरे 
२० वेरसल गोंपाछरों । जेसिघरो चाकर । 
२ देवकरण ग्रोपाव्ठरों । २२ जुबसिघ । 

दिवांण कहीजतों २३ वचछभद्ग। रावछे चाकर 

२१ सांवलछ॒दास देवकरणरो । थो 

२२ हिरदेनारायण । २२ छाताछ । 

२२ केसरीसिंघ । २३ जगभांण । कावल 

२३ मोहंकर्मास्नघ । शतक] 

२१ सिंघ देवकरणरो । २१ रामसाह नचाथावत।॥ 

२० नाथो गोंपाल्दासरो, राजा जंसिघरो चाकर | 
जिणरा नाथावत कछ- २२ कुसछसिंघ । 
वाहा कहीजे । २३ दुरजणसिघ । 

२१ विहारीदास नाथावत । २२ सुजांणसिघ । 
वडो डील | राजा २१ मनोंहरदास नाथावत.। 
भावसिंघ रैसूं छाड़ने २२ अभेरांम ' 
मोहवतखांनरे वसियो । २३ अनूपसिध । 
वडो दोलतवंद थो' । २२ इंद्रजीत । 
पाछी पातसाही चाकर २३ मोहनरांम | 
हुवो । २२ अखेराज । 

२२ गजसिंध । गोड़ां २३ मधुवनदास । 

मारियो । २२ मदनसिंघ राजारै चाकर। .... 

२२ अ्रजवसिघ दिक्षणियां २३ जगतसिंघ । ह 
मारियो, मोहवतखांन २२ मुथरादास । राजरे 
कने जाताने । चाकर, पछे पातसाहर । 


7 रामझाह अपनी मौत्त मरा । 2 दीवान कहलाता था। 3 जिसके वंशज । 4 वड़ा 
जवरदस्त । 5 राजा भावश्चिहकों छोड़ कर मोहवतखांके यहां रहा । 6 बड़ा मालदार था। 
गौड़ोंने मार दिया । 8 मोहवतखांके पास जाते हुएको। 9 नाथाका वेटा जसवंत- 
राजा भावसिहके यहां नौकर । 70 जोधपुर महाराजाके यहां नौकर था । :7 काबुलमें मरा। 


-मुंहता नैणसीरी ख्यात [ ३११ 


खंधार रांम क्यो । 
२३ पहलादर्सिघ ६। 
२१ केसोदास नाथावत । 
२२ सुंदरदास । 
२३ किसनसिध | 
२१ द्वारकादास नाथारो । 
२१ सांमदास नाथावतत । 
- प्रबमें कांम आयो ७ । 
. २६ चत्रभुज प्रथीराजोत । 
२० कीरतसिघ पढांणां 
. मारियो। 
२१ केसोदास कीरतसिंघरो । 
२२ किस्ननसिंघ राजा जसि 
-घरो चाकर । पठांण 
घोड़ारी सोबत ले 
सांगानेर उत्तरिया था 
'त्यांरा घोड़ा कीरतसि- 
 घरा वैर मांहै खोस 
लिया । पछे पठांण 
जाय पुकारिया। तरे 
पातसाहजीरा हुकमसूं 
राजा जैसिघजी चढ़ ने 
किसनसिघन मारियों 
संमत १६७९ । 


संमत १६८५९ रावल्ले 
वसियों थो” । 
पटो रुपिया १७००० रो 
दियो थो। पाछो 
संमत १६६५ छाड 
राजारे गयो । 

२२ प्रतापसिघ राजारे 
चाकर । 

२३ सूरसिघ ३ । 

२० जूंभारसिंघ चत्रभुजोत । 

२१ हिमतसिंघ । इंणन्‌ं 
मोहबतखांन लदांणों 
दियो थो । पाछो रावदह्ठ 
रह्यो तरे पटो रुपिया 
१५००० ) रो दियो थो । 
पछे सदोरे थक बाहि 
रमी रीतरे छोड़ायो ” 
पछे संमत १७०० वह) 
उद्देही राखियो थो  । 

२२ फतैसिंघ । 

२२ सकतसिध २ । 

१९ कल्यांणदास प्रथीरा- 
जरो । 

२० करमसी कल्यांण- 





२ गजसिंघ केसोदासोत । दासरो । 





7 खंधारमें मरा। 2 कीतिसिहको पठानोंने मार दिया। ३ भुंड। 4 ठहर थे । 


: $ उनके । 6 जोधपुर महाराजाके यहां नौकर रहा था। 7 फिर सम्बत्‌ १६६५में छोड़ कर 


_ राजाके (जयपुरके) यहां चला गया। 8 इसको । 9 जोधपुर महाराजाके | 70 पीछे 
जबरदस्ती छोड़ाया गया । 77 सं० १७० ०में पुनः उद्देहीमें रख दिया था । 


३१२ ] 


२१ खड़गसेन। राजा जैसि 
घरो चाकर । 

२१ सुंदरदासनूं विहारियां 
मारियो । 

२० मोहणदास कल्यांण- 
दासरो । 

२० रायसिध कल्यांण- 
दासरो । 

२१ जोध । 

२१ जगनाथ । 

२० कांन्‍्ह कल्यांणगदासरो४। 

१९ रूपसी वैरागी राजा 
प्रथीराजरों । अकबर 
पातसाहरो चाकर । 


प्रबतसर जागी रमें पायो 
' थो। 


२० जैमल रूपसियोत । 
अकवर पातसाह फतैपुर 
दियो । संमत १६४० 
जेसल असमाधियो थो 
तरै मुथराजी जाय रांम 
कह्योँ । वडो परम 
भगत थो । सोटा राजा- 
जीरी बेटी दमेती बाई 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


परणाई थी .।. .... 
उदैसिंघ जैमलरो । .. 
सांखलांरो भांगेज ।_ 
राघोदास उर्देसिघरो । 
कचरो उर्देसिघरो । 
राठोड़ वाघ प्रथी राजोत 
मारियों | 

२० रांमचंद रूपसीरो। 


नी 
० 


शी । 
कि ए 


न । 
पड 


२१ द्वारकादास । 
२१ बलू । सेखावते 
सारियो ४। 

२० तिलोकसी रूपसीरो ॥7 
मोटा राजाजी बेटी 
किसनावती बाई पर- 
णाई थी। तिलोकसी 
मुंवो तरे साथ बढ्टी । 

२० वेरसल रूपसीरो। बड- 
गूजरांरों भांगेज ? । 

२० चतुरसिच रूपसीरो । 
मा मेखी थी | 

२० भोजराज रूपसीरो | 
करमां खवासरो ७। 





नी 


7 सुंदरदासको विहारी पठानोंने मारा । 2 रूपसीका पुत्र। 3 मरखासन्न हुआ । 
4 तेव मथुराजीमें जाकर मरा । 5 मोटा राजाजीक्ली (उदयसिंहकी) बेटी दमयन्तीवाई व्याही 
थी। 6 पृथ्वीराजके बेटे राठौड़ वाबने मारा । 7 हरराम अपनी मौत मरा । 8 झेखावतोंने 
भार दिया | 9 तिलोकसी मरा तब साथमें जली । 70 बड़गूजरों का भावजा ] 73 रूपसीके 
टे चतुरसिहकी मा मीणा जातिकी स्त्री थी । 72 करमां खबासके पेटका । -. 


हि 


मुंहता नेणसी री ख्यात्त [३१३ 


रूपसी बैरागीरा । 
१६ प्रणमल प्रथीराजरो । 
० छीतर पूरणमलरो । 
१ उददेसिघ । 

२० सूजों प्रणमलरो । 
२१ किसनदास । 

१ वेणीदास । 

२२ उदेकरण । 
- ११ माधोदास २, ३। 

१८ कूभो राजा चंदरो। 
.. प्रथीराजरो भाई 
बैसणों गांव मोहारि' । 
उद्देसिघ कुंभारो । 


कक 


ल्‍प्ज 


ले 


>> 
/रि2 


२० राजमल उर्देसिघरो। 
२१ वेणीदास रायमलरों। 
जसवबंत । 


ल्‍्छ 


डंगरसी । 

. गोपाक्दास ३ । 
७ रांम उद्देसिधरो | 
जूणों रांमरो । 
सादूछ । 


ल्‍प्ण >> 
न ० >> ० “था 


हियर हि पु नन्नि रा 
52) ९) 


६ काए ४35: 
हु प 
ाश्क कक हक 

हक धरा 


# ७ 

'$ 

मे एल पक २, ई 220 2 के 
३० 208 » ५ है हक सा बाई शा दर पे 


॥४ैमिवाशा जय ह 2 निल मे 
अफरक हि 6 बट 
हकीई 4 हैं | हगडा धार छल 
2. 7४ ते ८ 
..। ६ जिरानी कट 


&0209:02 «3 
ऋषगुर्ूण अप वे 


दुकाकई ।.. उजाप 5 
के. 
सल्ह अऑाईईइ 


२१ खंगार। राजा चंद 
उधरणारो । 
वणवीररो । 

१७ कछवाहो वणवीर । 
जिण वगावीररा वणवी- 
रोत-कछबाहा कहीज । 
इणांरों परवार घणो छ 
पिण मांड्यों न छ । 
बणवीर उधरणरो । 

५१५८ भर । राजा मांनसिधरे 
हाथियांरो फोजदार थो | 

१६ केसवदास भैरबरों । 
केसरीसिंघ । 

२० जसवंत केसवदासरो । 

२० अचछदास केसबदासरो। 

१४ वाली राजा उद्देक- 
रणरो, तिणरा सेखा- 
बत | 

४४ वरसिध्र उर्देवारणरों । 
जिणरा' नरूका-वाछ 
हा ब्ठीज । 

2५ मेहराज बरसिघरोी । 

१६ नह मेहराजरो । जिणस्‌ 

नगद का बाहीजे | 


*च्दी डरा लगा र। | 


उचधरण 


५६ ४2 मु 
अजकन कै छा कल जया प्र जिकी जाति ना 
ख्रविजि निता एयह्ा। के; 


ई>> हू8 के न प्र ये 
नया इधथ घ्य 


न हल तल 2 
चई $ १ है $ाध्ा/, | 


-ध्ँ 


शा 


है 


फजन््न्न्वे 


2८ चांनगादास द्वासारों । 
2६ सेहसों चांनणदासरों । 


] 


का] 


कक 


निवाई ठाकर | 

२० कांन्ह सेहसार 

२१ कैसोदास बडे डील 
थी | मोहवतस्ां लाल 
सोट पटे दी थी । 

२२ उपग्रसेन केंसोदासरों । 
वडों रजपूत थो । मोह- 
बतसखांर वास थो | पछे 
रावक्ले वसियों । रेयांरो 
पटो दियो थो । राय- 
पुररों पटो थो | मोह- 
बतखांन लालसोट पढे 
दी थी । मींच मुंबो । 

२३ रुघनाथसिंघ । 

सूरजमल केसोदासरों । 

२ तेजसी केसोदासरों । 

२१ माधोदास कांनरो। 
निवाई पड़े । 

२१ सकतसिघ । 

२२ दीपसिधघ । 

२४ रूपचंद | 

२० रांम सहसमलरो । वरण- 
हटो रांमरो वसायो* 


>>) »( 


; केशोदास जबरदस्त और मोटे शरीरका था । 
रहा । 3 अपनी मृत्युसे मरा । 4 रामके वरणाहटी |॒ 
मोहबतखांके नौकरोंसे लड़ाई हुई वहां मारा गया। 6 मोहवतखांके यहाँ रहता था। -' 
हूं 


रूप राघोंदासका उत्तराधिकारी ।॥ 





मुंहता नैणसीरी स्यात 


राजा जगनाथरों 
राधोदास रामरो)._ 
खाना जंगी - 
मोहबतखांनर चाकरांसं 
मारियों 
राजसिघ राघोदासरों । 
ह्व्तखांर बास थो । 
» रूप राघोदासर टीका- 
इत | वणहटों माह 
वतसखांन दियो थो । 
२१ बीठलछ्दास रांमरों। 
बेंटो नहीं । 
विसनदास रांमरों । 
राजसिंघ। 
प्रतापमल रांमरो |. 
गोपाछठदास सहसमंलरो। 
० बेंणीदास सहस मल रो 
० देईदास सहसमलरो | 
वीरमदे सहसमलरो । 
दुरगदास सहसमलरो । 
० दूदो सहसमलरो ८ । 
सहसमल चांनणरों। 
१८ करमचंद दासारो । 
मोजावाद धणी । तिणनूं 
राजा सांगे प्रथीराजरे 


चाकर। 


रे 
था बटर 


अटक ऊपर 


। 
फ हो +$ 


4. । ७ 


री 


ही 
&। 


ल्‍प >> 6 
+) लय लय 


>प 
७ 


ले +त २) ९) 
७0. 0० 


“९ 


फिर जोघपुर महाराजाके यहां ' 


गांवकों आबाद किया। 5 अटक ऊपर 
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सारियो' 

१९ सिंघ करमचंदरो । 

२० जैतसी सिंघरों । 

२१ चंद्रभांण जेतसीरो । 
पनवाड़ धणी । रावदक्े 
संमत १६६८ वसियों 
थो” । राहिण पटे । पछे 
पातसाही चाकर हुवो । 


[ ३१५ 


२० कीरतखां अलखारो । 
रतन दासेरो । 

सांगो रतनरों । 
कचरो सांगारों। मींच 
मुंबो । 

मालदे कचरारो । 
सुरजन मालदेरो । 
रायकंबर । 


9 
ऐर 
9 

3 


र्‌ 05 


मे आन क। 
>> >> 


व 
-च्णँ 


राजा गजसिघजी पर- २३ रांमकंवर । 
शिया छा । नरूकी २३ चन्नसाक् । 
केसरदे साथे बढ्ही' । २३ दूदो ४ | सुरजनरा । 
२१ इंद्रभांग जतसीरो । २२ सादूछ मालदेरों । 
रावर ठाकर । २३ कांन्‍्हों सादूकछरों । 
२१ हरराज जैतसीरो । राव २३ जतसिह । 
केसोदास मारियों । २३ हरिसिंह । 
२१ उदभांण जेतसीरो । २२ प्रतापसिध मालदेरों । 
२० वेणीदास सिघरो । २३ जगरूप । 
२० नाथों सिंघरों ३। २२ रायसिघ मालदेरो । 
१६ प्रथीराज करमचंदरो । २३ करण । 
२० भींव प्रथीराजरों । वड़ो २३ अचछदास । 
दातार हवी । २२ चत्रभुज मालदेरों । 
५८ चांनगा दासेरों । ४३ गोपीनाथ । 
१६ अलखो चांदशारों । २०२ माधोसिध मालदरों । 
२० दलपत अलखारो । राजा ४० कासोदास मालदेरों । 
जसिघजीरसे चाकर । प्रण्यमं भाटीरी बेर 
६ डितव) पुर रो राप के धुल सादा सागाम आशा । 2 सं २६ कर मडावाएा हर 
धुरय शक रक्! ॥ ३३8 गा मार बंसशभर यो सहक्‍ाहओ साल ख़जऱ आफमिल्एडइए खिद्वाए। हवा 
पा, जो हज दता जय साध जाए कप मंदी कई ? 8 अर्यगे दाग इफिशो गदर 25) छा०:$ 3 


शो 


न 
डा 


दूरी 
9 अब | 


कांम आायो ७। 
मालदे कचरावतरा । 

२१ फरसरांम कचरावतरे 
बेटा १२ । 

२२ राघोदास फरसरांमरों। 

थो । 

$ गिरधर । 

3 स्थांमसिघ । 

३ कांन्‍्ह । 

२ वाघ फरसरांमरो । 

२३ मोहणदास । रावल्े 
वास थो | 

२४ नरहरुदास । 

२३ जगनाथ । 

२३ किसनसिघ वाघवत । 
पंवारे मारियो ३ ॥ 

२२ भगवांतदास फरस- 
रांमरो । 

२२ जसवंत फरसरांमरों । 

२३ हरिजस । 

२३ राजसिघ । 

२३ किसनसिघ । 

२२ वलिरांमजी फरस- 
रांमोत । 

२३ नाथो । 

२३ उददेकरण फरसरामोत । 


(६ 


श्फं 


न्र्छ नर 
शो 
्ट; 


कु 


ल्‍्प ९) 
हा 


। 


ता सगनारा स्याते 


का न >> ्शप्कट हल ध्पू 
गावददास । 


गानरघनदास । 


् श्‌ 
जहठ) 98 


607: «. 


३ लंणो । ह 
२२ हेरिदास फरसरामरों . 
२३ जैतसित्र । 


; बीठकछदास । 
रांमचंद फरसरांमरों । 


ही 
(व 


जी 
पंवारांरी वेढ़ कांम 
आयो' । 

२३ गोपीनाथ । 

२३ पूरा । 

२२ उर्देभांण फरसरांमरों । 


द्ज| 


२ सरसिघदास फरस- 
रांमरो | 


ह्दो 
दूदा १२। 


लक 
शा 


| 
हा । ही 


रुद्रकंवर । रावत किसे- 

नसिघजीरो साछों । । 

किसनसिघजी साथे कांम . . 

आयो | | 

२२ सूरसिघ रुद्वरो । 

२२ कुंभकरण रुद्ररो । 

२२ मनोहरदास रुद्ररो ।... 
३ राजसिघ। 

२३ हरकरण ४ । 

२१ भोपत कचरावत । 





क्र 


किसनसिंघजीरं वास .* 





7 पूर्वमें भट्टीकी लड़ाईमें काम आया । 2 मोहनदास जोघपुर महाराजाके यहां... 


रुद्रकमा 


नौकर था। 3 वाघाका वेटा किशनस्तिह जिसे पंवारोंने मारा । 4 पंवारोंकी लड़ाईमें मारा. 


गया। 5 रुद्रकुमार रावत किशनर्सिहजीका साला जो उन्हींके साथ मारा गया। 


मृंहता नैणसीरी ख्याद 


थो सू किसनसिहजी 
साथ कांम आयो' 
२२ देईदास भोपतरों । रा॥! 
जगमाल भारमल साथ 
कांम आयो  । २३ 
२३ सूजो देईदासरो । २३ 
२२ 


घथ 
५0 


है] 


किसनसिध २,४ कचरा 
सांगावतरा । 
१६९ सेखी रतनारो । 
.२० मदनसिघ सेखारो । 
२१ लूंगकरण मदनसिघरो। 
२२ अचछदास लूंणगकरणरो । 
- २३ राजसिंव । राजा जैसि- 
घरे वास । कंवर रांम- 
सिघ करने रह्यो । 
केसरीसिध लूंणकरणरो । 
राजा जेसिधर बड्ध- 
युजरांरी वेढ कांम 
ग्रायो 
२१ जसवत मदनसिधरों । 


२३ 


श्८ 


१६ 
0 


श्‌ 0 


ल्‍्पां 
रह 


9 

के 
0 शत 
१८ 
र्‌ 0 


8 कश्यरशाका अंडा भोषन किशन शि्टजी के शंहा राग? 
हू ॥॥577 $ 


मा 


>्क त्डभक 


पद दा जहा ४ाडिश पारीेशाड शुश्मादखा 


अहपकल अकाफर 


आर 


है ईदी #क 
श्य रे 5 है: 3 «0 


हा हिड मारा गया 3 ३ ऑछ 4४६ 


भरा हएप है € १ 


के है है है हर 


के फैल च लटका भर संत 


मर बेब 


- 
$ कन्‍ऋ “हि मय 7 पे अकरकक ही. 53428 ;१ | कर ॥ओ हर 


हटूयाक फुल कल. अहओ चुन कप का बुत 
आई 


सिएह गा मौपार, कादर रामसिएओ बार रहा ॥ ॥ शाजा हे 
ड़ 


मात धहव खशपू् हथाप | सरटदा दिये गए 
दर र + 


१७ 


राजारस छाड रावले 
वसियो संमत १६८६ | 
हररांम जसवंतरों । 
रावछे चाकर थो” 
हिमतसिंघ । 
कुसछसिध । 

रूपसी जसवंतरों २ । 
भावसिध सेखारों । जग- 
नाथ गोंयंददासोत 
मारियों रतने 
दासावतरा | 

जमल दासेरों । निपट 
वडो रजपूत हुवी । मर- 
णरे दिन घणो विसेप 
कियो  । 

वलू जमलरों । 

रांमदास । 

बीठछदास । 

विसनदास । 

लाइस्रांत जमलरो । 
गोपाद्धदास महारोदठ 
कांम आयो । 


यकवर । 


| 


कं 


डक बज इनामि।जी की सादे 
सर, शिए माफ 5 


;प4 


4 
पऋ. ऋीन फ्भ न कक ज अल 2१ ८७ 
शाह प8॥ ३६६८ ई ६१ प्र #६6422% 


[48] 


कर के. 2३ उमा क के ापणाफे के 7० 7 
£ इत( ॥5 ऐैटाई दाह 


जज जार के: च्् अब. पन्क ऋचा के 4! 
लकी हश हरदा 72222: 
डै 
« 


जन रत कथा घोर प्ईए4र स्््ड हू 


न 
हु 


बीए छा हि 
|| (550 /७ ह६ ४. ट्रज-ककेशथ. 28 
ि बऔऋग जा की प्चज ॥, 
हक 


का भ्क्र 


हुं 


३१५१८ | मुंहता 


८  प्रणमल दासारों । 

/ ८ रायमल दासारो । 

१६ रांमचचंद्र 

२० वत्धभद्र । 

२१ गोविददास बल्भद्रोत । 
ईसरदास कूंपावतरों 
दोहितो । रावब्ठे वास 
थो। रेवाड़ीरा गांव 
पटे! । 

२२ जोगीदास । 

१८ कपूरचंद दासारो । 

१६ रूपसी । 

१६ वैरसी । 

१७ लालो नरूरो । लालो 
राव कहांणो । 

१८ ऊदो लालारो । 

१९ लाडखांत ऊदारो । 

२० फर्तेसिघ लाडखांनरो । 
तिणनं राजा जसिंघ 
बेंटो कर गोद लियो 


थो । 


नंणसी री 


स्यात 


कपः 


२१ राव कल्यांगमल फर्ते- - 


सि्घेरो | राज जसिनवर 


ब्रेंटां वरोबर थो | कांमा .. 


जप 
शत | 


पहाड़ीरोी सूबो 


४ वालोजी राजा उद्देकर- 
णरों । जिणरी ओलादरा 
सेखावत-कछवाहा 
कहीज । सेखावतांरो 
उतन अमरसर वेसणो । 

१५ मोकल वालरो, जिणनूं 
पीर ब्रहांगन चिसती 
निवाजस की, जिणरों 
तकियों मनोहरपुर गांव 


लरो, जिणस 
सेखावत कहांणा । 
अमरसर सेखेजी वत्तायो। 
अमरसर अमरे अहीररी 
ढांगी थी, जात 
खासोदो । सिखरगढ़ 








7 वलभद्गका वेटा गोविंददास, ईश्वरदास कूंपावतका दोहिता जो जोधपुर महाराजाके 
यहां नौकर था और जिसे रेवाड़ीके गांव पट्टेमें मिले हुए थे। > लाला राव कहलाया। - 
3 लाडखानके वेंटे फतहर्सिहकों वेटा मान कर गोद लिया था। 4 राजा जयसिह इसे अपने 
वेटोंके वरावर मानता था। कामा पहाड़ीका सूवेदार था । 5 उदयकर्णेका पुत्र बालोजी 
जिसकी ओऔलाद वाले शेखावत-कछवाहा कहें जाते हैं । शेखावतोंका निवासस्थान अमरसर। 


6 मोकल वालैका पुत्र जिस पर झेख पीर बुरहान चिझ्तीने कृपा की (और पुत्र दिया) जिसका 
तकिया मनोहरुपुरके निकट पहाड़ी पर वना हुआ है। 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ 


राव सेखे वसायो* 
१७ रायमल सेखावत । 

१८ .बूजों रायमलरो । 

१६ राव लूृंणकरण सूजारो | 
राव मालदेरी बेटी हंस- 
बाई परणाई थी 

२० राव मनोहर, जिण 
मनोहरपुर वसायो । 
हंसा बाईरो बेटों 

२१ प्रथीचंद मनोहररों । 

२२ किसनचंद । 

२३ जैतसिंध । 

२३ मोहकमसिघ । 


२१ रायचंद मनोहररों । 


ल्र 
कच्धति 


२० किसनदास राब लंग- 
करगणरो | 

२० दूलेराव लूृंणगकरणरों । 
ईसरवदास लूंणकरणरों । 
सवतसिघजीरों ससरो | 
संमत १६७३ रांम क्यों 
ब्रह्म॑ंनपुरमें | 
गोकछदास खवासरोथो । 

२० सांवछदास लूंणकरणरो। 

२१ रूपसी । 

२० नरसिंघदास लूंण- 
करगारो । 

२१ उग्रसेगा नरसिघदासरो । 

२२ महासिध उम्रसेणरों । 
राजा जैसिधरे वास । 

२३ मानिर्सिद्र । 


३ रतन । 
बंठास कांम आयो २३ अशंदसिध । 


२२ तिलोकचंद । 

२१ प्रिथीचंद कांगुड़ू कांम 
बायो । राजा विक्रमा- 
गत सार्थ  । 

२१ प्रतापचंद । 


थो । प्ठे राबछ चाग 
थो | रंपिया २४००७ ) 





पिर्मर इसमे बाते सासोदा लातिये गिर शमोवी ताखी थी । हाथ सिलिल लिशसशड़ 
वाया । > शा गांसरेगनी सेड़ी दसाधाई सारी थी ।. ३ रशायादशा कैदा शाड मठोड 
अमल भशोफ्रतर बहादा । 6 मेंगगगर्म झारा शंधा । 5 शहर विदाई खोम दश्दा धर 
बगरमे मारा गंदा ।.. 6 शुखवाईका बेदी विवरदार , सदापतिहरत राधरट $ मर ? 
शपसयुदति घर 4 ८ भेाादाम खशागर िपदन है दामिश हुदा था $ 


३१२० | मुंहता नेगसीरी ख्यात्त 
पटो. रेवाड़ीरा गांव कांम आयो' 
दिया । २३ हरताथ | 
२३ चंद्रभांण । २० किसनसिंघ, कल्यांणदास 
२३ अजवसिध । साथ कांम झायो | 
२३ रूघनाथसिंघ उय्रसेण रो । २२ कांनन्‍्ह्रीदास | 
२२ मेहकरण । रावह्ले वास २१ बलभद्र मरसिघदासरोी। 
थो । एक वार उदंहीरो २१ हरराम। 
पीपछाईसं. रुपिया २१ द्वारकादास नरसिंघदास 
१२०००) पटो हुतो | रो। ३ नरसिधदास, 
२३ मोहनरांम । कल्यांणगदास करणीत | 
२३ सबब सिंघ । २० भगवांतदास टल्ूग्गकर- 
२३ कुसछसिघ । णोत । 
२३ किसनसिंघध । २१ अचकछदास | 


२२ जैतर्सिघ अग्रसेणरो । २२ सकतसिघ । है 
२३ हरिसिंघ । २३ रूपसिघ रावकल्ठ चाकर | 
२३ नराइणदास । १६ रायसल सूजारो | वाघा 


२२ विहारीदास उगस्नसेणरो । 
२३ केसरीसिघ । 

२३ सकतसिह । 

२२ गोविददास उम्रनसेणोत । 
२३ सूरसित्र | 

२३ मुकंददास | 

२२ कल्यांणदास उम्रसेणोत | 


सूजावतरो दोहितो । 
अकव र पातसाहरे राय- 
सल दरवारी कहीं- 
जतो | खंडेला-रेवासो परे 
थो । खंडेलो निरवांणां 
कना रायसल लियो | 
मृछ खंडेलो तुंवर खड- 
गलरो वसायों । 


निरवांणारी लड़ाईमें 


प्‌ कपिनका वेटा रामसिंह, पहले राजा जयसिहके यहां था, वादमें जोधपुर महा- 
राजाका चाकर हो गया । रेवाड़ीके रु० २५०००) के गांव पट्ट में दिये गये थे । 2 मेहकर्ण 
जोधपुर महाराजाके यहां नोकर था। इसे एक वार उदेहीका रु० १२०००)की रेखका: 
पीपलाई गाँवका पट्टा दिया गया था । 3 उग्नसेनका वेटा कल्याणदास निरवानाकी लड़ाईमें 


मारा गया । 4 रसायलने निरवानोंके पाससे खंडेला लिया । 5 मूलमें खंडेला तूंवर खड़गलका 
वसाया हुआ है 


िन-नकलननन-मंम-+म न नननन..' 


शाफन सं १५४ 


अर क्र पद्ूय वाटर! | 2 


डा ध+ जे है शक कक 


" ऋछ ८फत कै पक को, कफ 
« शेप हिट असर । 
बे है 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [ ३२१ 


२० लाडखांन रायसलरो । 
२१ माधो लाडखांनरों । 
तिणनूं सल्हेदी राजा- 
वत मारियो । माहरोठ 
मांहै' 
२ हिंदूसिध माधारो । 

२२ सूरो माधारो 
रा॥ इंद्रभांण मारियों । 

२३ अ्रजचसिघ । 

२१ कल्यांणदास लाडखानरो। 
तिणनूं भोजराज 
रायसलोत मारियो। 
संमत १६५३ । बेंटो 
नहीं । 

२१ कैसो लाडखांनरो । 
केसानूं नाई मारियों । 
नाईरी बरसूं हालतो | 

२२ भगवांनदास | 

२१ आसकरण लाडखांनरो। 

२२ कल्यांणसिघ | 

२२ चतुरसिघ । 

. २२ प्रेमसिंघ। 

२२ नाथो । 


अन्न ५ पति बध्नर्लीज अन्त कल क्‍कनजरह है उ न्‍ट लू» 


जोधो लाडखांनरो । 
केसरीसिंघ लाइखांनरों । 
जे 

ज्‌ 


२० गिरधरदास रायसलोत 
खंडेल टोको । राठोड़ 
वीठछदास जैमलोतरो 
दोहितों । संमत १६८० 
ब्रह्मंनपुरमें सैदांस खांना- 
जंगी हुई तरे सेदां 
मारियों । पछ सेंदांनूं 
ही परवेज साहिजादे 
मोहबतखांर गरदन 
मारिया 

२१ राजा दह्ारकादास मगिर- 


जात 0० वी 
घरदासरा | खड्सट 


दीको । खांनजिटांरी 
पृद्नली वेद लोहट पडियों 


न + कनननलील २५०, 


: ३ शज 5 ५" द्तु ० ध् मरे >छ आर; हे कक हक हि ४ 0 मई * 
३ सिसवोी शलशही राजायतने गारोठं भारा। 5 जियो शदाहसओ कैट आफ» 


शान मार दिया। माईकी रपीस उगदी बद्बदनी थी। ८ रायगंधरा बेटा दि बरदाम 


हक फ इक हुस्यू इजहार 
केडएा हू के 


का 
भ ड , ६ हब जड़े ई 


मे भारा इसने कोई घेहा 


हमसे शेड रहोह़ खिल्जर 


हैई शलद संधदोंदे इसी सार दिया । 


हो न 
है मक। ध्क्ड्रजर 5 | रु ए्टः [रा हब डा है डलापु 
श 


हरदिजु खाइटआुर इ4ईा हु पक सैशुे॑े ०2४ 


ऋकऋ-जन शा कप डक १ अं बडे 
के! बज जएे ईपजेड 7 र्क | 


३२२ | मृंहता नेणसीरी स्यात 


थो पाछो खानजिहां २१ विजे॑सिध गिरबररों 
मारियों तद कांम २२ हेरभांण । 
आयो' २० उबरसिव | 


२१ हरिसिंह गिरधररों । ९ अरजनसिध । 


हु 


प्ले 
ही 


२२- राजा वरसिधदे द्वार- २१ किसनसिंघ गिरवररों। 
कादासरो | भारमलोतांरो २२ जँसिध पातसाही चाकर। £ 
भांणेज । कंवर श्री २२ अखेसिंवध पातसाहीं 


प्रथोसिवजी रो नांनी । चाकर । 


२३ पुरसवहादर। २२ महासिघ | 

२३ मोहकमर्सिघ । २१ गोपालछवदास गिरबररो। 
२३ स्यांससिंघ । २१ गोरधन .गिरवररों 

२३ दौलतंसिध | २१ सूरसिघ गिरधररों | 
२३ अमरंसिंघ। राव चाकर २२ अनुपर्सिघ । 


रुपिया ३००० ) पटो । २० भोजराज रायसलरो । 
२३ जगदेव । २१ तोडरमल भोजराजरों |: 
२३ अजसिंघ । वडो कपाछीक ॥। उद्दे- 
२३ भोपतर्सिघ । पुर खंडेला कने रहै । 
२३ अनूपर्सिघ सूरसिंघरो । पातसाही खाकरी छूटी । 
२१ सल्हैदी गिरधररो । नाक बैठ गों छो | 

राठोड़ कांन्ह राय- २२ हरनाथसिघ तोडर- 

सलोतरो दोहितो । ह मलोत । ह 

२ हरदेव । २२ परसोतमसिघ । रावले - 

२२ सांवलछदास । ५ चाकर । रेवाड़ीरो गांव _ 


5 गिरधरदासका वेटा राजा द्वारकादास । खंडेले टीका हुआ । खानजहांकी पहली 
लड़ाईमें घायल हुआ था और फिर खानजहां मारा गया जब यह भी काम आ गया । 2 हारका- 
दासका वेटा राजा वरसिंहदेव, भारमलोतोंका भानजा और कूंवर पृथ्वीसिंहका नाना था। _ 
3 अमरसिंह जोधपुर महाराजाका चाकर, रू० ३०००)का पट्टा । 4 गिरवरका वेटा सलहदी 
रायसलके बेटे राठौड़ कान्हका दोहिता था। 5 भोजराजका वेटां तोडरमल बड़ा कापालिक था। 
खंडेलेके पास उदयपुरमें रहता था। वादशाही चाकरी छूट गई । नाक बैठ गयां था।. है 


मुंहता नैणसीरी ख्यात [३ 


२३ 
खोहरी वसी- थी । २२ जंतर्सिघ ध्ारकादासरे 
२२ परसोतमरा बेटा- कांम आायो । 
२३ हरिसिंघ। २२ हरिसिघ । 
 श३ प्रथीसिध | 5 २३ महासित्र । 
२३ स्यांमर्सिंघ। २२ सूरसिध । 
२३ हिमतसिंघ । २१ वलछिरांम फरसरांमरों । 
२३ भींवसिंघ २१ मदनसिंघ फरसरांमरों । 
२३ जूंफारसिघ | २१ चतुरसिघ । 
२१ केसरीसिंघ भोजराजरो। २२ सुरसिघ ६।फरसरांमरा। 
. ११ रूघनाथ भोजराजरो । २० तिरमणराय रायसलरो। 
: २२ चांदर्सिघ । रावक्े राजा सूरसिंघजी संमत 
. चाकर । १६६८ खंडेले तिरमणर 
२० परसरांम रायसलोत । परणिया था सु सेखा- 
 बड़गूजरांरों दोहितो । वत साथ ब्की । 


२१ वींठछ॒दास । गोगारांम । 


न 
दल 


२२ अभरांम । २ स्थांमरांम । 
' २१ सुरतांणसिघ । २२ रतन । 
२२ विजेरांम। २२ कल्यांणसिंघ । 


नए 
# 


सबकब्सिध फरसरांमरो । 
हरनाथ । 


पल 
>) 


तुछछी दास | 
? ब्रद्री तिरमणोत । 


ल्‍ध 
पट 


कट शा 
श्् 


२२ रघनाथ । २१ उर्देकरणा खबासरों ४। 
२३ सुजांगसिघ । २० ताजखांन रागमसलरों । 
२३ गजसिंघ हरनाथोत । वड्गुजरारों दीहितो । 
२३ चंद्रभांण ।: २१ पिरागदासा राव सा 


£ है 
 नाच्चिक 


तेलाकसा फरसरा मरा | ली। मइसारा। हा ट्ा दा 


3 भूश्पाय मय ऑॉधधयुर मापराशिला शावार, रेादीका साधा धाम महाोंएती थार 


च् हवन ' के क्र श ् 

हि पपइ यू! चसा | एद्पाउम्यद ) साफ: अ्द हज हुक पैधुझुईओ शल-उक्े ईज्फटप 7 प्र 
झा पटक ३ हा 02५ 5७ 5 

सदमे । सूरातिह शोक सरसपोवरीत देशानल पानी ऋावरें जार दाम मरी हुई । 4 इंद्र 


है | इकट्रफा हुक आह #५ आम पक 
2 जद घुए। शरद हू चाह, भेजा एडपर्वाद हुए शाह धाज मे मा। 4 


३२४ ] मुंहता नैणसी री ख्यात 


२१ किरतसिध ताजखांनरों । 
२२ किसनसिघ | 

३ विजैसिध । 
२१ मुगटमिग ताजखांनरों । 


२० हररांम रावखसलरो । 
निरबांणांरों दोहितो । 

१ हिरदेरांम । 

हुक । 


न 


चंद्रभांण ।... 

जेभांण । 

हरभांण । 

उद्दैभांण । रावछे रह्मो 
थो | रेवाडी रा गांव पटे । 
इंद्रभांसा । 

ग्रमरभांण । 

चतुरसिंघ हररांमोत । 
फर्तसिंघ हररांमोत । 
दुरजनसिंच । 
अमरसिध । 

अजसिघ। 

अनोपसिंध । 

भावसिघ । 

२२ अ्रचछसिंध । 

२ नरसिघदास । 

२२ प्रथीराज | 


लॉ ९) श्र डा (री 
री ९) ना ९) 


बा ५) 
ल्‍प) 


>प्ै >>) <#रह) >>) 
हक # 0. ५४७ कक । ल्‍्प) 


श्र 
बे 


हि 
हे 


ण 
पर 


ल्‍लप ल्‍ पी 


नी र्‌ 


२१ राजसिच्र हररांमोत । 


२२ ऋल्यांगसिध । 

ला न- अशपक सिर 

एर महा।सत्र । 

२१ संग्रांसर्सिव हररांमोत। 


लए 
ह्‌) 


? रामसिघर । 
सांमसिध | 
मोहकमसिध । . 
विहारीदास रायसलरों । 
निरवांगांरों दोहितो । 
महारोठ कांम आयो | 
२० वाबूरांम रायसलरो | -. 
जाटणीरा पेटरो । महा- 
'रोठ कांम आयो । राय- 
सलजी साहपुरो पढे 
दियो थो डीड्वांणरी- 
मदद की । वक्कभद्र 
नारणदासोत आयोंतद .. 
सारियो । मां स्वाछ्खरी.... 
जाटणी थी । | 


हे पी 
न्जा >() 


ध। 
॥&। 


२० दयाक॒दास रायसलरो।. -. 


२० वीरभांण रायसलरो । 
गोड़ांरो दोहितो । 

२० कुसछसिंघ रायसलरों । 
सोनगरांरो भांणेज.। .. 

२१ करमसेन। ह 





7 उदयभांण जोधपुर महाराजाके यहां नौकर रहा था, : रेवाड़ीके गांव पढ्ट में थे। 
2 विहारीदास रायसलका वेंटा, निरवानोंका दोहिता, मारोठमें मारा गबा। 3 वाबूराम . 
रायसलका वेटा, जाटनीके पेटका था। मारोठमें काम आया । रायसलने डीडवानेकी मदद की “/ . 
तव शाहपुरा पट्ट में दिया था। इसकी मा स्वालखकी .(नायोर परगनाकी) जाठनी घी.। ..... 


मुंहता नेणसीरी हयात [ ३२५ 


२१ नरसिवदास । श२ संदरदास । 

१ उगरसेन १२ । २० सांगो भैरूरों । 

गोपाछ सूजारो । २१ जेतसिंघ । मोहबत- 

० माधोदास । खांनरी वेद कांम आयो 
२० ततारखांन । २१ सल्हैदी सांगारो । 
सांईदास । २० भारमल भैझूंरों । 
गोकछदास २१ खींवकरण मोहबतखांरे 
स्थांमदास । वास थो  । 

सबब्)ठसिघ । १६ चांदों सूजारो । 

हरदास । २० ततारखांन गिरधरजी 
मोहरणादास ५ । साथ कांम आायो । 
गोपाक् सूजावत । २१ मुकंददास ततारखांनरो | 
१६ भर सूजारो । २१ फर्तेसिध । 

२० नरहरदास । १८ संहसमल राखमलरो । 
२१ नाहरखांन । १६ करमसी सहसमलरो । 
२१ किसनसिंघ | २० दुरजणसादछ राजा गज- 
. २१ भ्रुकंददास । सिधजी र नांनों। रांग्यी 
२१ हरिसिध | सोभागदेजीनूं ग्रकबर 
२४१ जगनाथ । पातसाह बेदी कर व्याह 
२१ जयावंत । कियों । संमत 2६६४ । 


ल्‍प् 


जप नल 
27772 


“9 >>.) अर ९) >#्‌॥) ९ 
2रि2 >> & “० ४ 0 कं 


५१ 


ग१ बहू । २० दांमचंद करमसीरों । 
२१ रुघनाथ २११६ । अफवर पातसाह दिखण 
रू० पांवरसाक् भहछंरों । मेलियों हद” शान 
२१ चसनसुत्र । खानी साला ने करे हे । 
२८ गरीबदास । दिखरियांस.. जाय 


+ ००७, +ह बह+ “>«»+६ ००५ ४६ ०१८३६ ८/“**« ६७४०३ 3४3०० 


३ पते सीता सोप्रायगरांयी सडाईए वध धाथा + 5 हीववाए मंधावदाजाजा डा कहा 


५ 
ने हड हलक बल तक 4 है :कदुलइक हुआ रुप | पे बाप हहदाशए हर स्हजकजड हटउ एक आटताकिला सुकजकर एलन पर >य किटटाक 7फाफ न की 
3 5 जिम) ४,१६३ ४ दस बडे इाहदार गाह़र 66 प्5रइि गुट करा कु आ कया रिया ए बता $ 
है «75, रे 
86: 7 न्‍् न्‍ ले ऋ न जूक है 
७ है | हू पलन्‍न ब्मक्क के के ६ ५ ७ कश्चरजफाअा 2७ है 28 जलथ हक 3० १4०क 7क हक कह कु दलल ले के टला की #. हू दुषहाऋ है. पं डे, 
थे ५४६ हनन है ४९ ६६६४ '+ मक कर टड] #४ ६ % ०५५३; डुई पृ | कैट 3459 फक्िल्‍डई फके ]॒ मई प् शक ] 
बट बिक कक ० 0 
बे क व कि जफल का उत्म्कक ई- डक. कक हे ७: आ पे “८7% १०३० है हक 
ईक $ सरहद | है उप ३ के दतिया 2 8 | 


श्पां 

के 

न १३ 
| अर क | 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


नवाबनूं कही लड़ाईनूं चढ़ आवे । पछे आ्रायन नवावनू कही 
लेजायने दिखणियांसूं सेज सी लड़ाई कराई ने झ्ाप पहलां- 
हीज उपाइने फोज मांहे नांखिया सु कांम आयो । 


गीत रांसचंद करमसीरारों 


असमर' शभ्रुज धूृंण वर्ध 


खन्रियां-गुर* 


रूठे दिखण तण* 


लग' अंबर । 


बे 
ख्‌्र। 


सिर रामे। 


हमल हलाया सिखर-हर ॥१ 


आठवाट केर 


थाट? एकठा । 


भुज पतसाही भार भले। 


अहमद नगर वीद घर 
कछवाहे चाढ्ववी 


२१ धरमचंद । मींच मुंवो । 

१८ तेजसी रायमलरों । 

१६ सकतर्सिघ तेजसीरों । 

१६ मांनसिंघ तेजसीरो । 

२० नारणदास मांनसिंघरो। 

२१ वव्ठभद्र नारणदासोत । 
दिखण पातसाहजीरे 
कांम आयो । खांन- 
जिहांरी वेढ़ छत्नसिंघ 
भेद्ठ ३32 

२२ कनीदास । 


ऊपर । 
कले ॥२ 


२ गोपीनाथ । 
रतन । 

२ सूरसिघ । 

हक 


वि! हा ९) 


नी 


किसोरसिंघ । 
१ दीपचंद नारणदासरों ।_ 


गए 


श्र हि 


२१ नरसिघदास मांनससिंघरों।... 


१९ रांमरसध तेजतसीरों।... 
मोटा राजाजीरो सुसरो 
जेतसिघजीरो नांनो ३ ।॥. 

१८ जगमसाल रायमलरों । 

१६९ भींव जगमालरो | 


3 मामूली । 2 और उसने पहले अपने घोड़ोंको उठा कर सेनामें डाल दिया।: 


3 करमसीके बेटे रामचंदका गीत । 4 तलवार । 


5 तक । 6 क्षत्रिय-श्रेष्ठा। शके। 


8 शिखरके वंशजने । 9 संहार, ताश | 70 समूह । 7 7 दस्त चलाया | 72 नारायणदासका .. 
बेटा वलभवद्र, दक्षिणमें खानजहांकी लड़ाईमें छत्॒स्चिहके साथ वादशाहके काम 


हंके काम आया । 


मुंहता नगसीरी ख्यात 


२० दूदों भींवरो । 

८ सीहो रायमलरो । 

१८ सुरतांग रायमलरो ६ | 

१७ दुरगो सेखारो । 

१८ मांनसिघ दुरगावत । 

१६ सूरसिघ मांनर्सिघोत । 

२० नारणदास । 

२१ अलखां । द्वारकादासरे 
समें खंडेले साहबीरी 
मदार छ॑ 

.. ९२ जगनाथ राव चाकर । 

२२ दूदो । 

२२ वल्पत । 

२२ वल्ठभद्र । 

२१ केसोदास तारगदासरो। 
गिरधरजी साथ कांम 
आयो । 

२२ भगवांनदास । 

. ५१ मोहणदास । मह 

... कांम आयो | 

दीपचंद । 

रतनसी सेखारों । 
अखराज रतनसीरों । 
कांन्ह असराजरों । 
दमाक्दास । 


सपपद टक ग 


रोट 


सी बा भर कक 
798 ही €& #_' है -: 


ल्‍प ना 
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०००] ऐप 
[ ३२७ 


द७पत पातसाही चकिर | 
रांमसिंघ । 

सांमर्सिध । 

सुदरसण । 

ग्रभों सेखारों । 
सांईदास अ्रभारों । 
लूंणों सांईदासरों । 
ताथो लूंगगारो । 


9» मनोहरदास । 
» जसो । 


राघोदास । 
भोपत । 


? हररांम । 


दयाक्ठ । 


» वीकों । 


सींधो । 
जयसो नाथावत | 
चंद्रभांण | 


४ 


/ सींचो नाथारों । 


#ऋ 


व्राठक़दास । 


न 


! उर्देभांणग ॥। पातसाह़ी 


चाकर | 


/ कुएयाशदास | 


अगर. 
विन्नारी | 


३२८ ] 


) राघोदास । 
स्थांमदास । 
ग्रजबसिंघ । 
सादूब् । 
प्रमरसिघ । 

० प्रोज। 
सूरसिघ । 
दल्लपत । 
उददेसिध । 
सिंघ । 

० ठाकुरसी । 
२१ किसनसिव । 
२१ डूंगरसी । 
२२ कुंभकरण । 
र्‌२ चंद्रभांण । : 
२२ विजेरांम । 
२१ केसरीसिंघ । 
२१ गिरधर । 
२२ गरीबदास । 
२२ जूकार | 

२१ दरियाखांन । 
२२ बाहदर । 
१७ कूंभो सेखारो | 
१८ रांमचंद | 
१९ राघोदास । 
२० माधोदास राघोदासरो .। 


>९ >> >>) .₹) 
न न्ष्ण पं श् 


ल्‍्पै जा 
न्प्णं 


नी शा न । डी ९) टी के नी ९) 
।#। ना >> “४८० 


मुंहता नैणसीरी ख्यात 


रावछ जगड़वासरों 

पटो छो 4... 

भोपत राघोंदासोंत । 

रामसिंध । द 

सुजांगसिव । 

जैमल कूंमारों । 

ईसरदास जैमलोतत । 

पातसाह्दी चाकर | 

वीरभांण | 

सवतसिघ । 

सांमदास । 

ग़रीबदास । 

सुरजन कांम आयो । 

१ प्रेमसिंघ। 

० माधोंसिंघ । कांम आयो | 

२१ गजर्सिंध । ह 

२१ मांनसिघ । 

२० प्रथीराज | नाहर मारियों 
कटारी ३ वाही | ह 

२१ खींवकरण । . 

२१ महासिंघ । : 

२० भोपत । 

२१ सांवतसिघ । 

२४ जेतसी कृंभारो | 

१७ भारमल सेखारो । 

१६ वाघ भारमलरो । 


0 । 


ल्‍्प्ज >> एा «पी 
बात 


न्‍नकः »छ 
2. वी «० 


ले >त #तं अं रत) 
6 «७95 «»७० »3 त्ठ 


फ 


7 राघोदासके पुत्र माघोंदासकों जोधपुर महाराजाक्री ओरसे जगड़वास गांवका 
पट्टा था। 2 पृथ्वीराजने तीन वार कटारी मार करके नाहरको मारा। 


कपल के + किरेन + +काललेन्क, 


मुंहता नेणसी री रुूयात [ ३२६ 


. १६ भगवांनदासनूं चाकर 
5 मारियों । 
२० माधोसिघ । 
१६९ गिरधरदास । राजा 
_ गिरघर साथ कांम 
आयो । 
१७ अ्रचछ्यों सेखारो । 
१८ रूपसी । 
१६ कलो । 
२० दुरजणसाछ । 
२० वलू । 
२१ रांमसिंघ । 
२२ राजसिंघ । 
२२ जूंफारसिंध । 
१८ करमचंद अ्रचतवारो । 
१६ पीथों । 
२० गोविददास । 
"२१ गोपाल ! 
२१ महासिघ । 


१५४५ खेराज खरहथ बालारा, 


जिणरा पोता करणावत 
वाछवाहा. कहीज । भ्रढे 
थोड़ा मांडिया छु । पण 


करण[चत आझदसा २०० 


छे । करणावतत मनोहर- 
पुर परवधांन हुता 

१६ भींच । 

१७ गोयंद । 

१८ रांमसिंघ । 

१६ भगवंतदास । 

२० सूजो | 

२१ विजरांम | 

२१ मांनसिघ । 

२१ मोहनरांम । 

२० चतुरसिघ भगवंतरो । 

२१ हिमतसिघ । 

२० बल्भद्र । 

२० हेरिदास । 

१४ कछवाहों सिवब्रह्म राजा 
उर्दकरणरों । जिणरा 
नींदड़का-कछवाहा 
कहीज । श्र्ठ मॉडिया 
नहीं । आंदेर चाकर 
छू ४। 

; राजा उर्देकरण जुण- 

सीरो । 

हो मानो जुरुग- 


| सिघरा कभांची- 


हि 
१37 


न्‍्च 
।4203 
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के रन जे का टी किक ४ फृश्म्प ४6 नये नए 
3 अगदाधदानदा) पराही पाग रन भार विदा । 3 हर सार 5 चाउहएकार, है उपएया पार 


हि 
फ़ अं 


जैक ५ “पक 4५: हट 
हपर कक डगे कहे है, मे आपीडम खाइार $ 


परशाइद यादगार हो जही है, मे मगोगरधरके प्रधान थे, ४हा धीरे की मिस है. छाई 


- इसले: ६७० शादी है । 3 राणा उदय बैदा अदवादा शिवद दाग, विमदे- बडा ज मी दे डकार 


की सिडग टी वे 


है डर 


३३० ] मुंहता नेणसीरी ख्यात्त 
कछवाहा कहीज' । जिणरा भाख रोत-कछ- 
कंभो उ्देकरणरों भाई । वाह्या कहीज । भड़सी- 
कुंभांणियांरी वडी पीठ पोता 
छ । आंवेर चाकर छे। “"* बेणीदास । । 
' महेसदास पीथारो । “** साहिबखांत वेसीदासरो। 
““" किसनसिच । राजा भलो रजपूत हुवी |... 
जेसिंघरे बटा की रत- पहली आसपखांरे थी । 
सिंघ कने रहतो । संमत पछे पातसाही चाकर 
१७०८ काविल मींच हुवो । 
सृंवो । ““* किसनसिंघ साहिव- 
१२ जुणसी कुंतकरों । . खांनरों । रांजा अनुरु 
१२ हमीर कुंतककरो। जिशरा.._ गोड़रों चाकर ।. 
हमी र-पोता-कछवाहा १२ कछवाहो भड़सी - 
हीजे, सु हमीरदेरा कंतछरो । तिखरा 
पोतरा घण। डील छे।/. कीतावत-कछवाहा - 
आंवेर चाकर छे । केई कहीजे । 
नरायण चाकर छे । १२ आलणसी राजा. 
"पतो॥।.... कुंतछरो जिणरा जोगी- 
* स्यांससिंध पतारो । कछवाहा कहीजे' । 
राजा जैसिंघरों चाकर । इणांरी " ठाक्राई _ 
* रांमसिघ पतारो । पैहली जोवनेर हुती |. 
१२ भड़सी राजा कुतबरो हमें तो जोबनेर जोगियांसूं 


3 जुणसीका पुत्र कछवाहा कृभा जिसके वंशज कूभाणी-कछव छवाहे कहे जाते 
2 कूंभारियोंकी बड़ी प्रतिप्ठा है। 3 किशन्सिंह राजा जयसिहके बेटे कीतिसिंहके पास - 
रहता था, सं० १७०८ में काबुलमें अपनी मौत मरा । 4 कूंतलका वेटा हमीर, जिसके - 
वंशज हमी र-पोता कछवाहे कहे जाते हैं, हमीरदेवके पोतों आदिका वडा कुटुम्व है, कई आमेरमें 
ओर कई नराणेमें चाकर हैं । 5 जिसके वंशज भाखरोत-कछवाहे या भड़सी-पोता कहे जाते 


6१ 


हैं। 6 पहले आसफखांके यहां नौकर था । 7 राजा अनिरुद्ध गौड़का चाकर । 8 जिसके हा ह 


कीतावत-कछवाहे कहे जाते हैं । 9 जिसके जोगी-कछवाहे कहे जाते हैं ॥ 70 इनकी । 


मुंहता नेणसीरी ख्यात 


. छूटों केई आंबेर नरा- 
यराो चाकर छे । 
रांमदास वणवीररो । 

ह - राजा जैसिघर वास 

.. *” थांन्सिघ खांडेरावरो । 

.. राजा जैसिघरै वास । 
११ कुंतछ कीलणदेरो । 
११ रावत खराज कीलण- 

देरो। तिणरा* धीरा- 

। बंत कछवाहा कहीज । 

१२ मालंक रावत खैराजरो | 

. १३ धीरो मालकरो । 

 जिणरा'” धीरावत. 

ह : कहावे" | 

-. १४ नापो घीरारो । 

'.. १५ खांन नापारो । 

. १६ चांद खांनरो । 

१७ ऊदो चांदरों । 

- १८ रांमदास ऊदारो | 

. दरबारी। 

१६ दिनमिणदास । 

8 संदरदास । 

१९ दलपत । 


हैन हलक व्खा5ह न के की हिल 


हे ॥ हय सा जावनर जावोन्ाउयाहाय हट मे 
श्न् है ॥ $ राजा प्रयत्न पट पा रहा <+ 


हर 


-. & याह धादशया अवाब रा) धरास कयापाद 


» हकाधाप री हु दत्त दरार ३ इस फाहे ६१ नै पु 
 अपकृपा की । ३३ तब सा स्मंगायेटवल शीदयार 


“हट ल क्रअक- “० 304 हा 
रा अ्च 5्ट हूँ । बैड) इशशाह छू है रद डा) हर मु जेरए 


कय 54 । 


ह्च््क््यू 
न्र् 
ज 
न्‍च्ट् 


26 नारायण । 
१८ रांमदास दरवारी ऊदा- 
बत पंहलो सल्हेदीरों 
बालार थाो। पछ पात- 
साह अ्रकवररों बोहत 
निवाजसरों चाकर हुवो *। 
अरजवेगी हुवी” । बडो 
दातार हुवो । पछे श्रक- 
बर पातसाह फोत हुवां 
पछे! " जहांगीर बगप्तरे 
थांणे राखियों थो, उठ 
रांम कह्मो । जहां 
गीर बोहत कमया की 
अकवर-पातसाह ग्रुज- 
रात ली तद इणगारसू 
गुजरात गयो । तद 
सांगनिर कोटवाकछ 
खिजमत की 
तद मुजरो हवो 
जरसी राव वीलणश- 
देरों | जिणरा जसरा- 
कछवाहा वहीज । परव 


शात्ू द्र्र्‌ | | ता न 4 


| 
नी 


5 पाई घारए छौर नशा भावाप 


६ सिम | 6 महखाओ ए७४ | क सकह | 
34 9 धर्ण गुशगाने दारए ६ झट थे: $ 
8 भर साहू 7 बहाल इज 
इक ३< एेहय के [5६ है जुडे शत हुए 


गे थे ३ ६558 उायो शत दीवार 


३३२ ] मुंहता नेणसी री ख्यात- 
पोता' ३। .._मेड़का-कुंडछका कहीजे |... 
१० कीलणादे राजदेवोत । मनोहरपुर चाकर चींबड़ 
१० भोजराज राजदेरो । छे । मेड़का-कुंडकका 
जिणरा -पोतरा लवो- अमरसर गांव १२ 
णारा-गढ़रा-कछवाहा . हुता।दांम शए००ण्न्ग्न 
कहीजे । हमें ञ्रैे गांव वेराट बांस 
'*' केसोदास राजा जेंसिंधरे ॒ लगाया । ह 
वास । ४ कछवाहो रालणा राजा . 

८ वालो मलेसीरो | सात .  काकिलरों जिणरापोता :. 
तवा अलावदी पातसाह । रालणोत कछवाहा 
आगेफोड़िया। मोहीलॉरे.... .. कहीजे । मसोहरपुर ह 
परणियो तठ खेन्रपाछ चाकर चींबड़ छे । 
क़ूट काढ़ियो तरे गैल ४ कछवाहो देलण राजा 
४ काकिलरो । जिणरा 


७ मलेसी पुंजनरावरो । 
मलैसीरे ३२ वेंटा हुवा। 
' ७ भींवड़ने लाखण पुंजनरो । 
जिणरा पोतरा कछवाहा- 
परधानेका कहीजे । 
४ राजा हणूं काकिलरो । 
४ कछवाहों अ्रव्नधरो राजा 


पोता लहर-कछवाहा .. 
कहीजे । कैहेक कछ- 

वाहा गंगा जमना बीच... 
अंतरवेध माहै छे। 
सालेर मालेर गांव २० - 
मांहै कछवाहा भ्रूमिया 


काकिलरो" | जिणरा असवार ४०० छे । धणा 
पोता तिके कछवाहा- दिनांरा उठे जाय रह्या छे। . 


इति कछवाहांरी ख्यात वार्ता संपूर्णम । 
दसकत वीठू पनेरा छे | शुभ भवतु | . 


कै-+ 








कर 7 जिसके वंशज जसरा-कछवाहे अथवा जसरा-पोता कहे जाते हैं, पूर्वमें हैं। 2 जिसके 
- पोते लवाण्यागढ़रा-कछवाहे कहे जाते हैं। 3 केशवदास राजा जयसिंहके यहां रहता था। 
4 वाला मलंसीका बेटा, इसने एक साथ लोहेके सात तबे एक. ही तीरसे अलाउद्दीनके सामने 


फोड़ कर दिखाये थे, मोहिलोंके यहां व्याहा था, चहां पर क्षेत्रपाजकों मार भगाया, तव सबका ० 


पीछा छूटा । . 5 जिसके पोते प्रधानका-कछवाहे कहे जाते हैं।. 6 कछवाहों अलघरा राजा 
काकिलका वेटा । 7 जिसके पोते कुंडलका-कछवाहे अ्रथवा मेड़का-कछवाहे कहे जाते हैं । 


वात एक गोहिलां खेड़रा धर्णियांरी 


खेड़' गोहिलांरी वडी ठाकुराई थी। राजा मोखरो धणी छे। 
तिणरे बेटी. बंट पदमणी थी । तिणरी वात खुरासांणरे पातसाह 
. सांभढी' तरे तिण ऊपर घोड़ा लाख तीन विदा किया | तिके चढ़ 
- खेड़ आया । तुरकें खेड़ सहर घेरियो” । गोहिल पिण तद जोर" था। 


हक दिन ४ सारीखी वेढ़ हुई। पछे गोहिले जमहर करने मेंदांत 


. लें छु। के तो म्हांरी ऊपर करो नहीं तरे पछे थांनूंही लागसी” * 


आय वेढ़ हुई; तत्णाव बहवनसररे आगोर तठे घणा गोहिल 
कांम आया; घणा. तुरक कांम आया; ने घोड़ा पाछा गया। 
फौज आवता पैहली बहवन कठेही” गयो थो सु ऊबरियो, " 
- बूंट पिण ऊबरी”' । राजा मोखरो कांम आयो । पछे मोखरारो बेटो 
-.बहवन टीके बैठो । साथ घणो कांम आयो | ठाकुराई निबढ्ली पड़ो' । 
. तरे बाहड़मेररै धणियां गोहिल दबाया  । गांव नाकोड़े गढ़ पंवारे 
.. कियो*। धरती लेणरो विचार कियो तरे बहवन मंडोवर हंसपातछ 
- पड़िहार धणी थो, तिणनूं कहाड़ियो --“म्हां कनां” पंवार धरती 
हर 

तर पड़िहारे कह्यो- थांर बेटी पदमणी बट छे, तिका परणावों 
' तो थां सांमल हुवां ।” तरे इणां आपरे गम देखने”? बूंट परणावणी 
कबूल की । बूंट तो वरजियों भाईनूं” पण इणे वात मांनी नहीं । 


.._. त्तरे पड़िहार हंसपाक्त चढ़ खेड़ आयो । तिण समै पंवारे गायां लीवी | 


ह 3; खेड़ भारवाड़के मालानी प्रान्तमें लुनी नदीके किनारे बालोतरासे पांच मील 
.” पर्िचममें है।.- राठौड़ सीहा और आसथांनने सर्वप्रथम यहीं अपना राज्य कायम किया था | 


.... अब खेड़ खंडहरोंके रूपमें रह गया है। 2 राजा मोखरा वहांका स्वामी है, उसके बूट नामकी 


5 एक बेटी जो पद्मिनी थी। 3 सुनी । 4 तुकोने खेड़ शहरको घेर लिया । 5 भी ! 6 शवित- 
-शाली । 7 जौहर। 8 तालाबके पासकी वह भूमि जिसका पानी तालाबमें आता है। 
: 9 कहीं भी । 70 बच गया । 77 बूट भी बच गई। 72 राज्य निर्वेल पड़ गया । 
73 तब वाड़मेरके स्वामियोंने गोहिलोंको दवाया । 74 नाकोड़ामें पँवारोंने गढ़ बनवाया । 
: 35 उसको कहलवाया। 76 हमारे पाससे । 797 या तो हमारी सहायता करो नहीं तो ये 
पीछे तुमको भी सतायेंगे । 78 तुम्हारे । 79 तब इन्होंने अपनी परिस्थितिका विचार करके । 

.... ७० बूटने तो भाईको मना किया । ह 


३३४ ] मुंहता नैणसीरी ख्यात .. 


तर पड़िहार गोहिल भेढा हुय' वाहर चढ़िया,' सु गांव नाकोड़े आप- 
ड़िया। गायां तो कोट पोहती । हंसपाकछ घोड़ो नांखियों सु प्रोछरा 
किवाड़ भागा | तेठे पंवार मांणस* ४०० कांम आया। मांणस 
३०० गोहिल पड़िहार कांम आया । हंसपात्रों माथों तूट पड़ियो । 
हंसपाक माथों पड़िये पछे धड़ गायां ले वढ्ियो । गायां खेड़ 
आंणी” । पणहारियां कह्यो-'देखों माथा विण धड़ आरावे छे ।” तठे 
हंसपाछ पड़ियो' | पछे पड़िहार परणण आया ;फेरा २ लिया; तरे 
वूंट बोली-“गोहिल थांसूं छूटा पड़िहार कह्यो-'छूटा |” तरे इण _ 
बूंट कह्यो-“मैं तो थांनूं वरजियो थो पण थे मांनियो नहीं । हमें 
गोहिलांसूं खेड़ जाज्यों  । पड़िहारांसूं मंडोवर जाज्यों* |” इणां 
दोनांहीन वूंट श्राप देने उड़ गई । उड़तीनूं वूंटरे मांटी हाथ घातियो- .. 
के | 


सु एक लूंगड़ो वूंटरों हाथ आयी ने बूंट उड़ गई? । 


- बात 


गोहिलां करना” खेड़ राठ्रोड़ां ली, तर गोहिल खेड़ छाड़ 
एक वार -कोटड़ारे देस वरियाहेड़ गया । पछ उठाथी धांधिक् मारे ने द 
पर। काढिया, * तर कितराहेक_” दिन सीतड़हाई जेसकछमेरथी कोस 
१२ छे तठ जाय रह्या | पछे उठेही” राठोड़ां आंगे रह न सके ।.. 
तरे जेसलछमेररों धणी गोंहिलांरे परणियों हुतो सु ग्रे रावक कने .. 


;7 तव पड्लिहार और गोहिल दोनोंने शामिल होकर पीछा किया। 2>सोगांव :. 
नाकोड़ामें उनको पकड़ लिया । 3 हंसपालने अपना घोड़ा ऐसा डाला -सो पीलके किवाड़ टूट - 
गये । & वहां । 5 मनुष्य । 6 हंसपालका सिर कट कर पड़ जानेके बाद उसका घड़ गायोंकों 
लेकर लोटा । 7 यायोंको खेड़में ले आया | 8 देखो, विना सिरके घड़ आ रहा है । 9 (पति- ,, 
हारिनोंके ऐसा कहते ही घोड़े परसे) हंसपाल (का घड़) वहाँ गिर गया । 70 फिर पड़ि- 
र विवाह करनेको आये । 73 तब दूट वोली, गोहिल तुमसे ऋणमुक्‍त हुए । 32 मैंने तो 
तुम्हें पहले मना कर दिया था । 73 अब नोहिलोंसे खेड़ छूट जाय । 34 पड़िहारोंसे मंडोर 


छूट जाब |5 उड़ती हुई को वूठके पतिने हाथ डाला सो बृटका एक. वस्च उसके हाथ 


काया परचतु चूट ता उड़ गई । 36 से, पाससे। ॥97 तब | 38 छोंड कर | 0 पीछे वहोंसे हर 
नी धांघलोने ताल दिया | 20 कितनेक । >7 वहां भी ; ग् 
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गया । तरे रावक्त इणांनूं केई दिन जेसव्मेररा गढ़ ऊपर राखिया । 


तिको दिखण दिस गढ़में श्रो अजेस गोहिल टोछो कहावे छै” । तठा 
: पछे कितरेहेक दिने श्रै सोरठनूं गया । सेत्रंजासूं कोस ४ सीहोर गांव 


.. छें, तठे जाय रह्मा छे | राव कहाड़े छे। भला रजपूत भूमिया छे । 


. गांव ४०० मांहै उणांरों भोमियाचारारो ग्रास लागे छे" । सेन्रंजों 
- पिण गोहिलांर छे । पालीतांण सिवरो गोहिल छे, तिको जात करण 
गाव छ। तिणां कने क्‍्यंही लेने पछ॑ सेत्रंजे सिंघनं चढ़ण दे छे। 


:  विरद उणांनं चारण भाट मारवारो दे छे 


ग्रासरी: विगत 
| सोरठर देस एक ठोड़ां सीहोर, सेत्रंजासं कोस ४ छे तठे रावह्ल 
 अखैराज; धोधरे परगने इणांरो ग्रास' लागे। 

एक ठोड़ लाठी, गांव ३६० में ग्रास लागे । लोलियांणो, अरजि- 
यांणो धोधुकाथी कोस १७ । 
.. सोरठ मांहै देवके-पाटण सोमईयो महादेव वडो जोतलिंग 
हुतो,,  तिको संगत १३०० अलावदी पातसाह जाय उपाड़ियो, 
: तठे गोहिल हमीर, अरजन भींवरा बेटा कांम आया, वडो नांव 
.. कियो/* | तिणां साथ वेगड़ो भील पिण कांम आयो _ । 





7 सो ये रावलके पास गये। 2 गढ़के अंदर दक्षिण दिशाका वह स्थान अब भी 
 गोहिल-टोला कहलाता जिसके कितनेक दिनों बाद ये सोरठको चले गये । 4 वहां 


 « जाकर रहे हैं। 5 रावल कहलाता है। 6 चारसौ गांवोंमें उनका भूमिचारा ग्रास (कर) 


« लगता है.।. 7 शत्र॑जय भी गोहिलोंके अधिकारमें है। 8 पालीताना शिवा गोहिलके अ्रधि- 
: 'कारमें है, वह वहां जो यात्रा करनेको आराते हैं उनसे कुछ कर लेकर फिर यात्री-संघको शत्रुंजय 
* पंबत पर चढ़ने देता है । ) ( सोरठमें जाने पर भी ) चारण और भाट लोग उनको 
_ ' मारुओोंका (मारवाड़ियोंका) ही विरुद देते हैं। 70 ग्रासका विवरण । 77 एक कर। 

72-सौराष्ट्रमें देवपार्टन स्थानमें सोमनाथ महादेव एक ज्योतिलिंग था। 33 जिसको अ्रला- 

- “,उद्दीन बादशाह संम्बत १३०० में जाकर उखाड़ लाया । 74 वहां पर भीमके बेटे गोहिल 

हमीर और शर्जन कम आ्राये, बड़ा नाम किया । 75 उनके साथमें बेगड़ा भील भी काम आया । 


३३६ ] 


मृंहता नेणसीरी ख्यात 


अथ पंवारांरी उतपत 


आवू अ्रनककुंड वसिष्ट रिखेस्वर दैतारे वधरे वास्ते च्यार जात 


रजपूत उपाया -- 


? पंवार | ३ 
२ चहु॒वांण । है 
पंवारारी पीढ़ी-- 
१ पंवार । १० 
२ परूरव । ११ 
३ किलंग | १२ 
४ इंद्र। १३ 
प गंधपसेन । . श्ड 
६ राजा विक्रमादित | है 3 
६ भरथरी । १६ 
७ वीकमचित्र । १७ 
८ सालवाहन ,। १5 


९ खतनख ।' 


राजा उदेचंदरा वेटठा, आंक १८ । 


१& 
१६ 
१8 
१६ 


न पु 


राजा रिणघवत् । 
आल आवबू घणी । 
पाल आव घणी | तिणरी ओऔलादरा उमर जाक्हौर रै देश छें 
माधवदे सिद्धर 
तिणरा वेटा--- 

० झूर | २० सांवत्ठ । 
£ जगदेव सिद्ध र 


एावर पररणियों हुतो 


पड़िहार |. 


- सोछंकी । 


गोदभ । 


“गोपिड । 


महिपिंड । 

राजा कारतन । 
सहंस-राजा । 
राजा सिंघल्सेन । 
भोज धाररों घंणी । - 
राजा वंध । ॒ 
राजा उ्देचंद । 


। पछे पाटणा आयो ।. 


ववरो चाकर, जिण कंकाछीने माथो दियो* । 
3 आवूमें ऋषीश्वर वशिष्ठने देत्योंका वध करनेके लिये अ्रस्निकंड्से कडसे . चार जातिके .  « 
राजपूोंकों उत्पन्न किया | 2 पाल आवूका स्वामी, इसकी ओलादके जालोर प्रदेशके-ऊमर - - 


गांदने हूँ। 3 थी। 4 जयदेंव सिद्ध रावका चाकर, जिसने कंकालीकों अपना सिर काट कर : 


दे दिया था । 
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: जगदेवरों प्रवार, आंक १६ - धणी । 


२० डाभ रिष। तिणरा पोतरा २३ धांधू । 
«.. 'आगरे नजीक पंवार । २२ धरणी वराह, किराड़, 
२० गूंगा | जगदेव माथों धरणी । 
_दियां पछे बेटा हुआ २३ बाहड़ । तिणरे घरे 
.  तिके। अपछरा थी” । अप- 
._२० काबा । रांमसेण तथा छरारै पेटरो । 
5 द्वारका कांनी । २४ सोढ़ो । 
. २० गैहलड़ो । कहै छे पैहली २४ सांखलो । 
:. : गैहलड़ांरी ठाकुराई २२ उपक्ूराई किराड़, छोड़ 
_ खारी-खाबड़ हुती | श्रोसियां वसियों । 
. डाभ रिषरी शलाद, आंक २० सचिवाय प्रसन हुई माल 
२१ धोम रिष'। बतायो । श्रोसियांमें 
.. .. २२ धरमदेव राजा, किराड,- देहरो करायो । 


वात पंवारांरी 


-.. -सोढा, सांखला पंवार मित्ठे । पेहली इणांरों दादों धरणीवराह, 
_बाहड़मेर जुनो किराड़, कहीजे, तिणरो धणी हुता ' तिणरै नवे 


:- “कोट मारवाड़रा हुता)? । तिणरै बेटों बाहड़ हुंवी । तिणुसूं. भरा 


के . घरती छूटी । एक वार बाहड़ रायधणपुर कन 2 गांव मझांकमों तठे 
7 / जाय रह्यो | पछे बाहड़रो बेटो सोढो तो सूमरां केंने गया; तिणनूं 






7 डाभ ऋषि जिनके पोते आ्ागराके पासमें रहने वाले पँवार हैँ । 2,3+4 न पर बम अबार है।। 2,304 बगपेवक 
सिर देनेके बाद जो बेटे हुए उनमें एक गूंगा, हुसरा कावा, जिसके वंशज रामसेव तथा 


हर ५ “ द्वारकाकी झ्ोर हैं और गैहलड़ो, जिसके वंशजोंके संवंधमें कहा जाता है. कि पहिले इनकी 


5. ठकुराई खारी-खाबड़में थी। 5 घोम ऋषि | 6 वाहड़ जिसके घरमें अप्सरा थी ओर उसके 

'.. * पेटसे सोढ़ा-और सांखला हुए ॥ 7 उपलराय किराड को छोड़ कर श्रोसियांम जा बसा सचि- 

:” वाय माताने प्रसन्न होकर उसे.धन बताया और उसने झोसियांमें मंदिर वनवाया। 8 सोढा 

” ओर सांखला दोनों शाखायें पँचारोंसे मिलती हैं ! 9 पहले इनका दादा घरणीवराह, जो भव 

: . ,जूतना.बाइमेर और किराड्‌ कहा जाता है, उसका स्वामी था । 70 जिससे अ्रधिकारन मार- 
- « वाड़के नौ ही कोट थे। 77 उससे | 72 पास ॥ 
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सूंमरां रातो कोट दियो, ऊमरकोटसूं कोस १४। ने तठा पछे' सोढा 
हमी रन जांम तमाइची ऊमरकोट दियो । वाघ मारवाड़ मांहै पड़ि- 
हारां कने आयो । वाघोरिये वसियो । 


पीढ़ियांरी विगत-- ६ धरणीवराह। 
१ गंश्रपसेन । ७ बाहड़, तिणरे घरे अप- . 
२ अ्रजपाछ । छरा हुती । तिणरै पेट 
३ श्रजसी । बेटा २-- 
४ बंधाइत । ८ सोढो, ८ सांखलो वाघ | 
7 बच । ह | 


वाघ पंवार, तिणरी औलादरा सांखला हुवा । तिण सांखलांरी 
दोय ठाकुराई सारीखी हुई | तिशरी विगत--- ह 


वाघ पंवार छहोटण, बाहड़मेर छोड़ने वाघोरियं आइ रह्यो । 
पड़िहार गैचंदरे घर भुवा सुंदर हुती, तिण परसंग आयो | वाघो- 
रियारो भाखर दिखायो । इणरी भुवा खरच दे । पछे गैचंदनूं रज- 
पूते भखायो,” कह्यो-“तिणरी इसी दछा दीसे छे, थांनूं मार धरती 
श्र लेंसी । तरे गेंचंद इप ऊपर फौज मेली। वाघनं मारियों ।. 
घणा सांखला मारिया ।- मुंहतो सुगणो ऊवरियो । वेरसी वाघावत 
पेट हुतो,' सु मुृंहतो सुगणो इणरी मानूं लेने अजमेर गयो । उठे 
गयां पछे वेरसी वेगोहों जायों' | मोटो हुवो | अजमेर धणी था 
तिणनूं मुं। सुगणों वेरसीनूं लेजाय मिक्तियो । घणा दिन चाकरी की। 
पछे मुजरो हुवो तरे कह्यो-“जांणे सो मांग? |” तरे इण कह्यों- 
“स्हारों वाप गंचंद विना खून मसारियों छे, तिणरी ऊपर करो 
फौज दो । तरे फौज उर्ण दी । तरें वैरसी माताजीरी इंछना मनमें 
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जिसके बाद । ० सांखला-वाघ, जिसकी ओऔलादके सांखले हुए। 3 पहाड़ । 
बहकाया । 5 इसकी ऐसी हालत दीखती है । 6 तुमको मार करके तुम्हारी बरती ये ले. 
य्र बच गया । $ वाघाका वेटा वेरतस्ती उस समय गर्भमें था । 9 वहां जानेके बाद जल्दी' 
रसीका जन्म हो गया | 70 तेरी इच्छा हो सो मांग । उतर अपराध । 7० उसके लिये. .. 


पु 


है द्राव्रत करा 4 3 उससे ) 


5. “श्रो संख वजायनें सांखलो कहाय'  । 


.मुंहता नैणसीरी ख्यात आप 


:... करी“-म्हारे बापरो वैर वल्, । गैचंद हाथ आवे तो हूं कँवक- 
5 पूजा करने श्री सचियायजीनूं माथो चढ़ाऊं।” पछे सचियायजी आय 


-सुपनैमें हुकम दियो, वांसै" हाथ दिया नै कह्यो-“काछै वागै, काछी 


 . टोपी, वेहलरै” का खोछी, काछा बछद जोतरियां, जिदारे” रूप 
' - कियां सांम्हां मिछसी । श्रो गैचंद छे, तू मत चूके; कूट मारे ।” पछे 


: बैरसी.मूंधियाड़ ऊपर फौज लेने दोडियो । सांम्हां उण रूप आयो, 
सु गैचंद मारियो । पछे ओसियां जात आयौ । आप एकंत देहुरो 
- जड़ने कँवछपूजा करणी मांडी। तर देवीजी हाथ फालियो,_ कह्यो- 
_.. / कहे थांरी सेवा-पूजासौं'” राजी हुवा; तोने माथों बगसियो; तूं 
 सोनारो माथों कर चाढ़ ।” आपरे हाथरो संख वेरसीनूं दियो, कह्यो- 


7 


.. पछे वेरसी आय रूंणवाय वसियो । मूंधियाडरो कोट पड़िहारांरो 


5 उपाड़ने सांखलै रूंणकोट करायो”* । 
५» शीढ़ियोरी विगत्त-ूर | 


... ६ सांखलो व्रैरसी बाघरो। ४ भोहो । जिए भोहारे 
5. - २ रांणो राजपोछ । बेटा- 
. ३ छोहिल राजपाछरो । ५ उदग वडो रजपूत हुवो। 
“३ महिपाछ राजपाकछरो | राजा प्रथ्वीराज चहुवां- 
:.. तिणरै बांसला?* जांय- णरा चाकर सांवतांमें' 
ै ल्वा । हुंवो । मेड़तो पढे 
... ३ तेजपाक राजपाछरो । हुतो । 


तिणरे बेट- ५ देवराज भोहारो । 
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3 तब वेरसीने अपने मनमें सचियाय माताजीका ध्यान करके अपनी इच्छा प्रकट की । 


.. 2 भेरे बापका बवैर निकले । 3 पीछे । 4 चहलके । 5 काले बैल जुते हुए । 6 जिन्नका । 


7. बादमें झ्ोसियांकी यात्रा करनेको आया । 8 संदिरको बंद करके एकान्त्में कमल. पूजा 


' :फरनी शुरू की । 9 तव । 70 पकड़ा | ॥7 से ।. 72 यह शंख बजा झौर सांखला प्रसिद्ध 


: ... ही। 3 पड़िहारोंके अधीनस्थ मूंधियाड़ गांवका कोट गिरवा कर सांखलोंने उत्तसे रू रुवायमें 
“छशाकोद बनवाया | 74 पिछले वंशज । 75 सामंतोंमें । 
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सांखलो छोहिल राजपाछोत । तिणरे वांसला रूंणेचा' आंक ३ । 


४ पालणसी छोहिलरो । पातसाह आयो थो, / 

५ मेहदो । तिणसूं लड़ाई हुई। 
६ हंसपाछ । पातसाह भागों । नगारा 
७ सोढल । | नीसांण पड़ाय लिया। 
८ वीरम । तिणसूं सांखला नादेत- .. 
९ चाचग ऊपर मांडवरो नीसांणोत कहावे छे।. 


सांखला चाचग वीरमोतरो परवार, आञ्रांक ६ । 

१० रांखो सीहड़ चाचगोत” । निपट वड़ो रजपूत हवो । तिणरे 
पंगढी वेटी हुई । तिणरे पेट धारू आनछोत वडो रजपृत्त 
ह॒वो 

कवित्त सीहड़रो मेरसं मांमलो कियो तिण साखरो” 


कांणजों कोपियो, लुस, अमणेर लियंतो । 
दुजरडा "हथो दुफाछ, रोस रोहिसे रत्तो ॥। 
- वाढ्व जाछू बोरवौ, भरम पहाड़ां भग्गो । 
मचकोड़ मेवड़ो, वर्क वधनोर विलग्गो ।। 
वधनोर गांज आडोवछो, तोड़े जड़ां तिलायली । 
सांखले रांण सुजड़ां हथे, भांजी सीहड़ भायली ॥.._ 
सीहड़रा वेटा-- । 


११ सालो सीहड़रो । ११ लूंणकरण |. द 
११ वछो सीहड़रो | ११ रतनसी । 

११ हंसो । . 2१ सुरजन | 
११ जंतकरण । . ११ देवराज। 





7 जिसके पीछे वाले रूणेच्रा कहलाते हैं। . > चाचगके ऊपर मांडवका वादशाह 
चढ़ कर आया था । 3 जिससे। ८ नगारे और निश्ञान खोस लिये। 5 इसलिये सांखले 
नादेव-नीसारोत कहलाते हैं । 6 रास्णा सीहड़ चाचयका पुत्र | 7 जिसकी कोखसे आनलका : 
पुत्र धारू बड़ा राजपूत हुआ । 8 युद्ध। 9 उसकी साक्षीका | 70 कदारें। 77 बड़ो वीर |. 
2 नाझय करके । 73 कटारें। 74 तोड़ दी । । 5 ५ 23 
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११ कंभो । 


हे ११ नाल्हो । 


 - साले सीहड़ोतरों परवार, आंक ११। 


१२ ऊधो सालारो, तिणरो 
परवार पीपाड़' । 


१३ मोटल । 


१४ भांण । 
१५ अ्रखो । 


१६ सातल । 
१७ लखमणा । 


- 9८ मांनो | 


सांखलो वछू सीहड़ोत, आंक ११। 
..१२ देलो । 


विन-- 


हक - इसके वंशज खींवसरकी ओर हैं। 


१६ हुदो। रा॥ प्रथीराजर परधांन । 


२० वलू | 

२१ वैरसल । 

१२ भोजराज सालारो | 
तिणरे वांसला खींव- 


१३ चूंडराव । 

१४ मेहो | ' 

१४५ कांघछ । 

१६ जोधो । 

१४ सोम चुंडावत । 

१५ अमरसी सोमावत । 
. घणी आखड़ी वहतो। 





* -प सालाका पुत्र ऊदा, इसका परिवार पीपाड़में है । 2 सालाका पुत्र भोजराज, 
3 सोमाका पुत्र अमरसी, यह बहुत नियमोंका पालन 


कर अपना जीवन व्यतीत करता था | 


११ विजो । 
११९ मांडण । 


सररी तरफ । 

१३ जैतसी रांणो । 

१४ रांणो मांडो जेतसीरो । 

१५ रांणो वीरनरसिघ । 

१६ तेजसी । 

१७ रायपाकछ । 

श्८ अखो । 

१६ वीरमदे । 

२० कुंभो, हरदास महेस- 
दासोतर चाकर । भलो 
रजपुूत थो । 

२१ गोवरधन । 


१६ भींव । 
१७ वरो । 
१८ खींदो । 
१९ हमीर । 
१९ करमसी । 
१६ नगराज । 
१७ कलो । 
श्८ वीदो। 
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१९ मेंदों, रांगणा उदेसिवरै 
चाकर थो, गांव ८४ । 


तांणो सोब्ठंकी मलावाछो 


जागीरमें दियो थी । 


तेजसी रा वेटा मेवाड़ । 
२२ दयाछदास | रु०. 

५ 000०0 ) रो पटो 
पावे । 


२२ राजसी ।.१० ००० ) रो 


पटो पाबवे । बडो 
इतवारी रांणे जगत- 


 सिघजीरे हुवो । 
रांणो मोकल रांणा 
राजपाकरे परणियों :-.. 
थो । तिणरो  दोहितो -. 
_रांणो कृमो हुवो ने 


इणांरो दादो सांखलों -.. 


करमसी वडो हर-भगत 
हुवो । सु मेवाड़ इस... 
प्रसंग अं सांखला ने 
धधवाड़िया चारण .. 
सांखलांरां उठ गया सु 
तिण दिनरा छी* 


सांखला सीहड़ रूंणेचारा पोतरा ढंढ़ाड़ कछवाहांरे चाकर, आंक १०१॥ 


१९ उदग । 
2२ गजेंसी । 
१३ मेहो | 


श्् हे रण। 


१५ वक्ककरन पूरारों । बडो 
रजपुत हुवोी । राजा 
मांनसिंघरे चाकर थो।.. 
राजा मांनसिंघरै नागोर 


हुई तद गाव थ्स 
रूंण पट दी थी । 


_-. १६ सांवछ॒दास वछ्छकरनरो। : 
१७ मनोहंरदास । राजा 


गजसिंघजीर जोधपुर . 
वास वसियो । 

१८ स्यांसर्सिघ मनोहर- 
दासरो । 


सांखलो रतन सीहड़ हेड़ातरा रूराज्ना जाधपुर चाकर, श्राक १५१॥। 


7 सोलंकी मल्लेबाला तागा गांव- भी जागीरमें दिया गया था। 2 राणा जगतसिहके : : 


डी  ताओफफसकफस सकफकअकसअ--नओ 5 “+--ति3+_+_ 


पास बड़ा विदवासपात्र था। 3 राणा मोकल राजपालके यहां व्याहा था, इसंका दोहिता 


रार् म्प था हुआ झोर इनसदा दादा सासला करमसा बडा 
सिले और इन सांखलोंके धववाड़िया चारण मेवाड़में . चले गये, उस दिनसे वे वहां हैं | 
| हेड रूगोचाके पोते इंद्राइमें कछवाहँकि चाकर हैं। 6 मनोहरदास', जावपुरमें 


भक्त हुआ । 4 इस प्रसंगसे ये 


5२ | 
दाजा गजसिदहुजीके यहां जाकर वस यया । 7 सीहड़ रुणोचाका वेटा सांखला रतन जोधपुरमें. . ४ 
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- १२ महदसी । 
१३ आसल। 
'. १४ जगो। 
१५ बापो । 
१६ नरसिच । 
१७ गांगो। 
१८ रतनों । 
१६ करण । 
२० ऊदो । 
.- २१ संदर । 
- १८ खींदो बेरारो। वैरो 
भींव, अमर, सोमो 
चूंडराव, देल्हो, वच्छु 
रांगा सीहडरो । 
पाछल पांने बंसावढछी 
. छो। 
'... १९ हमीर खींदावत । 
२० सांवछदास हमीरोत । 
“२१ आसो सांवछदासोत । 
. २२ रांमसिंघ आसावत । 
. २३ कूभो ! २३ गोरधन । 
' २४ कचरो | 
२२ रूपसी आ्रासावत । 
२३ मनोहर । 
. २४ सादूछ । 
र३ दूदो । _ 





२४ राजसी । 

२३ कल्यांणदास । 

२२ सूजो । श्रासावत । 
रा॥ उर्दे्सिघ गोपाक- 
दासोतर वास । उजेण 
कांम आयो । 

२० दुरगो हमीररो। 

२१ नरहरदास दुरगावत । 

२३ गिरधर । 

२४ गोकक । २४ आसो । 
२४ माधो । 

२३ चतुरभुज । 

र४ करन | 

२३ सुंदरदास । 

२१ सुरतांण दुरगावत । 

२२ खींवसी । गोपाछदासरे 
वास । मेरियोवास पटे। 

२३ खेतसी । 

२० भांनीदास हमीररो। 

२१ नारणदास। तोसीणो पटे। 

२२ कल्यांणदास | रा॥ गिर- 
धरदास साथ कांम 
आयो । 

२३ जगनाथ । २३ जग- 
माल । २३ कमो । 
२३ कचरो । 





7 इनकी वंशावली पिछले पद्नेमें है । 2 खींवसीका निवास गोपालदासके यहां 


और मेरियोबास गाँव पट्टेमें । 
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१ वेरसी वाघरों। शो ३ महिपाछ राजपाल्रों । . 
सांखलो हुवो । ४ रायसी महिपात्ठरों । 
२ रांग्यो राजपाछ वैरसी रो। । 


वात रायसी महिपालोतरी 


रायसी महिपाछोत रूण छाडिने नीसरियो जांगढ । चा। प्रथी- 
राजरी बेर अजादे दहियांणी आ ठोड़ वसाई थी" तर झ्रांणा गूढो 
करने रयो | ऊपर वरसात आयो, तरै क्यूं ढाक-पतकासियारा आसरा- 
किया छे । सु उठे जांगढूरा कोट नजीक गयूढों छे तठे रहै छे, ने 
रूणरा विगाड़न दोड़े छे" । ने अश्रठे सांखलांरी बेरां पांणीन जाय सु 


दहियांरा कँवर ४० तथा ५० शेढ्ठा हुवा फिरे छे | तिके बेहड़ानूं . 


गिलोलां वाहै छें,, सासता” वेहड़ा फोड़े छे ।.बेर सखरी'' देखे तिका. 
वे कपूत कवर थोकारे छे | श्रैकहै छे-हूँआ लेईस, हूँआा. 
लेईस ।” सु गूढांरा लोग सारी वात सांखला रायसोनूं जाय कहे छ । 


सु रायसी राहवेधी * छे | रायसी धरती. लेण ऊपर निजर राख छे। ... 


सु सारा आपरा लोगांन कहै छे-“आपणो इसड़ोइज समे छे, “ दाव " 
देख चालणो”" ।” तिरा समे जांगढ्य मांहै वांभण _ एक केसो उपा- 
धियो रहै छे. सु तब्छाई जांगढ्वूरी- प्रोछर मुंहडे आगे करावण मरते 
छे । सु ओ सदा वहियांनूं कहै छे-“कहो तो हूं अठे तछाई कराऊ” 
सु दहिया करण न-दे छे । सु ओ गाढो ” दिलगीर छे, ने राहवेधी 


7 महिपालंका वेटा रायसी रूण छोड़ करके जांगलूकों निकंल गया ॥ ० स्वी,पत्नी। _ 


3 यह स्थान आवबाद किया:था ।. 4 वहाँ आकर गढा (गुप्त स्थांन) वना-कर रहा ।.5 वर्षा... 


आई तब ढाक-पलास आदिके फोंपड़े वना लिये हैं । 6 और वहांसे रूणमें लूट-खसोट करते: 
व डाके डालनेको जाते हैं। 2 स्त्रियें। 8 जो घड़ोंको गुलेल मारते हैं। 9 निरंतर... 
70 सुंदर । .77 अपनी ( स्त्री ) वतानेकी नीच कामनां करते हैं। 72 ये कहते हैं। 
73 मैं यह लूँगा। 74 दूरदर्शी। 75 अपना समय ऐसा ही हैं। 76 अवसर देख कर .. 
चलना । 77 ब्राह्मण । 78 जांगलूकी पोलके ठीक सामने ही एक तलाई करानेका विचार - 
करता है। 79 अत्यंत । | | की शी 
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आदमी छे | पछे सांखले दहियां सिरदारांनूं भायां-बेटां सारांनूं नाछेर 
४० तथा ५० सांवठा दिया । एक साहों थापियों । पछे वे परणी- 


.... जण आया, सु जीमर्णा मांहै दारूमें' धतूरों घातनै” पायो, सु सारा 


. बेसुध किया । पछे हेठा” पड़िया, तरे कूट मारिया । नै केसो उपा- 
-. -धियों ही. साथे तो” इणनूं ही मारण लागा । तरे इण कह्यो-“मोनूं 


._- मत मारो: | मनें उबारो, हुं थांहरे भले कांम आडो आईस" ।” तरे 


'इणां-कह्यो-“म्हे थनै उबारियो, पिण त॑ किसे" काम आईस, तिका 
वात म्हांगूं / कहै | .तरे इण कह्मो-“श्र तो थे मारिया पिण कोट 
किण भांत लेस्यो ?” तर इण सांखले दीठो, * बांभण साची वात 


'..- कहीं; तरै इरान्‌ घणो हित कर पूछियों; तरै इण कह्यो-“मोनं थे 


- - गुरपदो“ दो ने मोन थे कोट आगे तत्छाई करण देज्यो ।” तरे सांखले 
केसे उपाधिये वात कही सु कबूल करी । इणसूं सौंस-सपत किया; * 


._... तरे केसे कह्यो-“हमैं ढीलरो कांम नहीं "” कह्यो-“ रात थकी सेज- 
वाका: ५० तथा ६०-छे सु वेगा जोतरो* । मांहै पांच-पांच रजपुत 


_ बेसो'* | हूं किवाड़ खोलाइ देईस”" ।” तरै सेजवात्ठा जूता, तर 

केस -उपादिये. प्रोक्वरे॑ मृंहडे आयने प्रोकछियारों नांव ले जगायो। 
 कह्यो-"“मोहरतरी वेढा टब्ही जाय छो,”? प्रोछ खोलो, सेजवाढ्ठा 
_ बारणै ऊभा छे”” ।” तरे उण प्रोछ खोली । सेजवाब्शा सोह * मांहै 

... आंयो-। तरै रावछा वैहली मांहिथा* कृद-कृद जीनसालीया उत- 
: रिया । दहियांरा जिके कोट मांहै हुता सु सोहकेंट मारिया । सांखला 


.. णा रायसीरी जांगछूमें आंण फिरी * | रायसी इस भांत जांगढ्ू 


लीवी | 


.... 7 पीछे सांखलोंने दहिया सरदारोंको और उनके भाई-वेटे सतको एक साथ ४०-५० ' 
- भारियेल अपनी कंन्याओ्रोंकी सगाई करनेके लिये दिये। 2 लग्नका दिन नक्‍्की किया । 
3 भोजन | 4 शराब । 5 डाल कर । 6 नीचे । 7 था। 8 मुभको मत मारो । 9 मैं तुम्हारे 

अच्छे काममें सहायक होऊंगा । 70 कौनसे । 77 हमको । 72 इनको तो तुमने मार दिया । 
73 देखा । 74 गुरुका पद । 75 इससे सौगंद-शपथ लिये । 76 अब देरी करनेका काम 
- “नहीं पप महिलाओंकी वाहक गाड़ियां । 78 जल्दी जोत्त दो | 79 बैठ जाओ । 20 दूंगा । 
. 27 मुहर्त्त टला जा रहा है। 22 वाहन बाहिर खड़े हैं। 23 सव । 24 से । 25 राणा 
.. रायसी सांखलेकी जांगलुमें आन-दुहाई फिर गई। ह 
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इतरी पीढ़ी जांगढू सांखलार रही । 


? रांणो रायसी । 

२ रांणो अणखसी । 

३ रांणों खींवसी । 

४ रांणो कंवरसी । जिको 
सोतमें वरमें खरलां 
रजपूतांरी बेटी आंधी 
भारमल तोत कर पर- 
णाई । सु कंवरसी हथ- 
छेवों जोड़ियो, तरे 
भारमलनूं अखे सूकण 
लागयो । खरलांरी ठाकु- 
राई पेहली तद छोहले 
रिणधीरसर कुंवीरोह 
कहीजे तठ हुती । पूंग- 
व्ठसूं कोस १०, विकु- 
पुरथी कोस १५। 

प रांणोी राजसी कंवर- 
सीरो। डे 
करमसी हर-भर्गत हुवी । 

६ मंजो । | ह 

७ ऊदो मूंजावत ।._ द 

८ जेसिंधदे । जैसलमेर: 





+ सांखलोंकी इतनी पीढ़ी जांगलूमें रही.। 


गयो ।. उणारे वांसला 

सावे । 
पुनपाठ जांगलछू धणी । 
मांणकराव पुनपाकछरों 4 


तापो मांणकरावरों |... 


जांगढ्ू घणी । तद 
बलोचे जोर दवाया, 
तरें-राव जोधा के . 


जोधपुर आयने कंवर 


वीकानं जांगछ ले जाय 
धणी कियो । सांखला : 


. चाकरं हवा । 


धर 
प्‌ 


रांणो आंवो राजसी रो । 


 कंवरसी, खींवसी आऑंक 


५9 


१०, तिणनं मंज राज- 


सीयोत थावे मारने 


जांगंढ्ू लीवी । 

गोपाछदे बेटों हुतो, 
तिको जोयां कने.हुतों । 
आंवानं सूंजे मारियों 
तद मूंजेर बेटों गोपा- 


:. « 'छदेनूं -उदे मूंजावत 


2 रांणा कुंबरसी, जिसको सौतके वैरके 


कारण खरला राजपूतोंकी भारमली नामकी एक अंधी लड़की व्याह दी गई। 3 सो कैवरसीके :.. 


पाशिग्रहण करते ही भारमलीको आंखोंसे, दिखने लग गया । 4 .उन दिनोंमें खरलोंकी ठकुराई . . «- 


छोहले-रिण॒घीरसरमें थी जो अब कूंवीरोह कहां जाता है ॥ 5 करमसी हरिभक्त हुआ । 
6 उंसके पीछेके वंशज सावामें हैं । 7 पास । 8 जो जोईया राजपूर्तोंके पास था ।. / ' 
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: उंठै मारियों ।# . ऊदैरी बैर मांगढ्ियांसीनूं श्राधांनं थो, सु धरमो 
. बीढ इणांरो चारण ले नाठो पीहर । मांगछ्ियांणी कीलू करणोतरी 
बेटी हुती, सु एकण-पग खींवसर आयो' । उठे मांगक्ियांणी मैहराज 


«  जायो। 


८ खींवो जसहड़रो । 
८ वीरम खाबड़ियांणीरो । 


._ ८ मैहराज मांगढ्यांणीरों । तठा पछे मेहराज वरस १४ तथा 
१४५ रो हुवो, तरै श्रापरा भाई रजपूत भेकछा करने जांगढ्ूूू ऊपर 
गयो”" । सु.मृंजा ऊदानै मारने ढाकसरीरा कोहर मांहै नांखियो' । 
' घंणो साथ मुंजे ऊदारो मारियो | घणो लोही वुहो' । लोहीरा वाहब्ठा 
. प्रोछरे बारे तांई आया” । पैहली दहिया मारिया था तदही” प्रोछ 
बारे लोही श्रायो तो” । सु मैहराज ऊजछ खतन्री हुतो । इण जांगढ्ू 
-आदरी नहीं *; ने मांणकरावरा बेटा जांगढछू वसिया; ने मैहराज 


(। 


९ 


_* गोपाल्देरों पीहलाप, जोगीरा तत्छावथी कोस २ ऊगवणनू * छे,.. 


चंंडासरसूं कोस १, तठे वसियों; तठे महराजरा कराया तवाव 


>.4 4 


३््छु 
१ महिराजांणो ततछाव । 


२ लूंभासर तक्ाव । 
१ हरभूसर तत्ठाव । 


.. केहेके दिन सांखलो मैहराज पीहलाप रह्यो । पछे नागोररे 
'गांव भूंडेल राव चंडासं मिछने वसियों । गोगादेजी दलो जोईयो 


7 गभ। 2 सो इनका चारण धरमा वीढठू उसको लेकर उसके पीहर भाग गया । 
' 3 वह बिना कहीं विश्राम लिये खींवसर आया । एकण-पगर-१ बिना विश्राम, २. लंगड़ा | 
4 वहां मांगलियाणीने मेहराजकों जन्म दिया। 5जिसके बाद । 6 जांगलू पर चढ़ कर गया । 
* 9. मूंजा और : ऊदाको “मार करके ढाकसरीके एक कूँएमें डाल दिया । 8 बहुत रक्त वहा । 
... 9 रक्तका प्रवाह पोलके बाहिर.झआया । 70 तब भी । 77 था। 72 इसने जांगलूमें रहना: 
: स्वीकार नहीं किया ।. 73 पूर्व दिशा । 74 वहां मेहराजक़े कराये हुए तीन तालाब हैं. - 
75 कई एक। . . | | 





* $# यहां ऊदा नहीं, गोपालदे होना चाहिये । 
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मारियो तद मेहराजरों वेटो आलणसी साथै हुतो' । योगादेजीरै पछे- - - 
गोगादेजीनूं पद्रोलाई तत्छाई माथे जोईयो धीरदे ने पंगछरो राव 


रांणगदे पोहता । तठे आलणसी गोगादेजी साथै कांम आयो ॥ 


महराज गोपाल्ठदेश्रोतरा बेटा, श्रांक १२-- 

१३ हरभू पीर । तिणरा पोतरा बैंहगटी | क्‍ 

१३ आल्हणसी रा॥ गोगादेजी साथ कांम आयो |: 

१३ लंभारा पोतरा मारवाड़ मांहै चींधड़सा 

१३ कंभो । जे 

१३ जोधो | तिणरा वांसला गैंहगटी छे । मदा कहावे छे* । 
१३ रिणधीर । | 


बात. 


राव चूंडों वीरमोत मंडोवर घणो तपियो । पछ तुरकांनू मारने - 
नागोर लियो । पछे आप नागोर हीज राजथांन कर रह्या छे। तिएण 
दिन” सां॥ मैहराज गोपालदेरों वागोर गांव भूंडेल रहें छे, सु एक... 
दिन राव अरड़कमल चंंडावत सिकार रमणं आयो हुतो, सु मेहराजरे _ 
गांव उतरियो*, सु मैहराज गोठ की छे ” । तठ महराजनू खबर छ, 
भाटी सादो रांणगदेवोत श्रोडीट मोहिलांरे परणीजसी -, सु आरा वात 
अरड़कमल जांणे न छे; सु मैहराजरा मुंहडा मांहिंसूं नीसर गयो - 


“बांभरणा पूत' न वीसरे, ज्यूं:विसहर काछ |. - 
आल्हणसीह न वीसरे, महराज मूंछाढे 4 श१।॥। 
तरे अरड़कमलजी पूछियो--“थे मेहराज सांखला कासूं कह्यो ?” . 





उतर था. 3 ऊपर । ह 3. पहुँचे ॥ 4 हरभू पीर, जिसके पोते बहेंगटीमें रहते हँं । 5अधिक . 
अफीमके व्यसनी होनेसे असमर्थ अवस्था जैसे । 6 -जोघाके चंद्यज वहुँगटीमें-रहते हैं और. मद 


 बाहाते हैं। 7 वीरमके - बेटे चंडेने मंडोरमें बहुत दिन शासन किया ।- 8 उन दिल्नोंमें 
9 ठहरा । 70 मेहराजने दावत दी है। 77 राखंगदेवका वेटा. सादा ओडीट मोहिलोंके यहां: ... 


' ब्याहेगा। 72 मेहराजके मूंहसे निकल यथा । 73. काला साँप | 74 वीर। .. 
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तरै मेहराज-कह्यों--“कुं ही कहां नी” ” तरै वल्े भ्ररड़कमलजी हठ कर 
पूछियो; तर मेहराज' कह्मो:“थे ठाकुर; थांने को आापरो दावो चीतां 


: नशआ्ावे?; नै स्हे धररा धणी; म्हांरा पेट छोटा सुवात एक चीता 


पु १7१ 


आई ।” तरै-अरडकमलजी कह्ां--'किसी वात* ?” तरै मेहराज 
कह्यो---रा॥ गोगादे वीरमोत मारियो, तद राव राणंगदे विसीठगारी 


._..- गोगादेजीसूं कीवी थी, तद गोगादेजी कह्यो ह॒तो--“म्हारो दावो 


जोईयासूं - को नहीं; म्हारा तीन सरदार पड़िया; जोईयांरा सात 
 सिरदार पड़िया; म्हारो कोई राठोड़ वैर मांगे तो रोव रांणगदे कने 
 मांगज्यों । तद म्हारो बेटी आल्हणसी' गोगादेजीरे साथे कांम- आयो 
: तो: सु वा वात सोनू याद आावे:छे ।” तरे अरड़कमल- कह्यो---/तिका 
वातं हमार क्यूं चीत आई ? वे. कठे हुवे?” तरे मेहराज कह्मो-“राव 
रांग़गदेरों बेटी टीकाइत सादो ओडीट-मोहिलांरे दिनां २ दोयने पर- 
. .णीजसी ।” तरै अरड़कमल हेरू मेलिया; नै. आप असवार २०० सूं 
चढ़- खड़िया । बीच नाहरां ४ चाररों सवण”” हुवो । झा वात घणी 
' छे- सुःअरड़कमलरीः वात मांहै लिखी- छे  । पछे . सवण' बोलावणनूं 


.  कंबौरे गैहलोत गोदारे गया .ने -उठ हेरू पाछो आयो, तरँ अरड़कमल 


“ चढ़े, खड़िया । सादो परणीजणने चढ़ियो | वांसासूं अरड़कमलजी 
- गांवशआधीसर जसरासर नागोर बोकानेर बीच आपड़िया * | ते 
एक बार सादो मोर घोड़ारो पराक्रम दिखावण वास्ते घोड़ो दोड़ाय 

' नीसर गयो * । पछे पाछो फिर आयने सादो कांम आयो । जेठी 
' पाहू राव रांणंगदेरे वडो रजपूत. थो सु जुदो चालियो जातो.थो सु 
तिणनूं ईंदा ऊगमड़ारा बेटा २ दोयआपड़िया, तिणने मारने नीसरियो ।. 
सादा मारियारी खबर जेठी पाहूनूं न हुई । पछे जेठी पूंगछ गयों, तरे राव 

7 कुछ-भी- नहीं- कहता । 2 तुमको तो कोई अपना दावा (वैरका बदला) लेना नहीं 

आता ।  3.हमारे छोटे पेटमें यह एक बात याद आ गई । 4. कौनसी वात ? 5 उस समय 

. राव रांणगदेवने गोगादेजीकी अप्नतिष्ठा की थी। 6 जोईयोंसे मेरा कोई दावा नहीं रहा। 
. 7 बह बात इस समय बयों याद आ गई और वे कहां: हैं ? 8 गुप्तचर । 9 और खुद २०० : 
सवारोंके साथ चढ़ कर चल दिये । 70 शकुन ।. 73 यह प्रसंग बड़ा है सो-अरड़कमलकी 


' बातमें लिखा है 72. सादा विवाह -करनेको रवाना हुआ । 73 पीछेसे । 74 पीछे भाग कर: 
* 'पकड़ लिया । 75 निकल गया। 
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रांणगदे घणा ग्रोछ॑ंभा दिया । पछे सांखलो मेराज भंडल रहतो । राव -- 
चंडारी थाट पण भूंडेल रहती । सु मेहराज वडो सवणी । आगे खबर हुवे; / 


तरे हाथ आवे नहीं । पछे भाटियां कनें कोहेक” मैहराजरों चाकर. 
राखसियो रजपूत गयो, तिण कह्यो-“ हूं मैराजनूं मराइस ' हेवे कटे. 


खांचियो । राव रांणगदे ने पाहू जेठी छे । डेरो हुवे तठे झ्राडो खाई. 
खिणतने पांणीसूं भरेसूं सवण बोले । कहे-“आडा वाहण कनारे घोड़ा 


छे । पछे इण भांत करने कटक आयो । सांखले मैहराजर कटक देठा्े 
हुवो,” तरै बेटों काढ़ियो । घोड़ी लांप चाढ़नै राखसियै सोमैनूं तागोर |. 


राव चुूंडा कने वोलाऊ मेलियो थो ” जु “मांहरी मदत करो ।“सोता- ' 
तरा देणां कबूल किया । इण भांत करने सोमे .राखसियों रावजी 


चूंडाजीनूं वाहर चाढ़िया | नामोरसूं कोस २० जांभवा घोड़रो गुढ़ो .- .: 


हुतो, सु रावजी लूट लागा; तरै इण कह्यो-“मांहरो गरुढ़ो न लूटो 
तो महै राव रांणगदे वतावां, रांणगदेने माराऊँ + पछे जांभरो गुढ़ो न 


लूटियो । जांभ आये करने खड़िया॥ राव रांखयदे कोस १० ४ 


उठाथी* उतरियो थो तठाथी“ पाखती खड़ने सामा घोड़ा जाक- 7 
फोलने आया? * । राव रांगगदे जांणियो->सोवता आवे छे। नैड़ा _ 
आयने घोड़े चढ़िया नै कह्यो-“राव रांणगदे ! रावगोगादे मांगूं ।7 ' 
इतरो कहिने रांणगदेने पाह जेठी ने रावजी श्री चूंडाजी मारियों+ 
ने सांखला मैराजन तो पैहलांई भाटी रांणगदे मारते नीसरियो - 
हुतो । ह 
तठा पछे मैहराजरो बेटों हरभम भूंडेलसूं छाडने फब्तोधीरे गांव _ 
चाखू, तिणसूं कोस ३, गांव सिरड्था ” कोस ५ हरभमजाछ छें,. 
ते आंण गाडा छोड़िया' । तठै रांमदे पीर ने हरभमरे परसंग 
3 उपार्ुम | 2 सेना । 3 शकती । 4 पहिलेसे मालूम हों जावे । 5 कोई एक । 
मेहराजको मरवा दू गा। 7 उन्होंने कटक चलाया । 8 झकुन । 9 सांखले मेहराजकी 
कटठक दिखाई दिया | 70 राव चं के पास दत भजा. था। १77 राशणशगदेकों मसरवा दें] 


जांबको आगे करके चले ।.73 जहांसे। 74 वहांसे । 75 पासमें चला कर | 76 तेजीसे 
। 37 घोड़ोंका काफिला । 78 राव गोगादेका वैरं मांगता हूँ। 79 निकल गया था। .... 


टन 


9चखच।॥27 वहां आकरक गाडाकोा छोड़ा। 


फ्रल्बे | हा 


थे 


के 
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:... हुवो। जोगी बाठ्वताथ रांमदे पीररे माथे हाथ दिया था| तिर ही 
_: हरभम सांखले माथे हाथ दिया । हरभम हथियार छोड़ने इरा राहमें . 
“हुवी"। पछे लोलटे आय रह्यो। तठा पछे कितरेहेक दिने राव 
.. जोधाजी विखा” मांहै आया । सांखले हरभम जीमाया ने झा दवा 
.  दी-“:इण मूंगां पेट मांहै थकां जितरी भूं घोड़ो फेरीस तितरी घरती 
थारा बेटा पोतरा भोगवसी' । पछे राव जोधेरे धरती हाथ आई । 
. पूछे राव जोघ हरभमनूं बैंहगटी सांसण कर दीनी । तिण बेहगटी में 
हमैं ही हरभमरा पोतरा रहै छे* 
... सांखला मेहराज गोपाकछदेशोतरों परवार, आंक १२। 
| १३ हरभम पीर .वडी करामांतरो धणी हुवो। पीर रांमदे 
. देहरै गोर* ली, तरै कह्यो-“गोर १ म्हांरी गोररी पाखती " सांखला 
हरभमरे वास्ते संवार राखो'” । आजथी दिनां ८ हरभमटी आइने 
गोर लेसी। पछे हरभू आय उठे गौर लो । 
१४ चूंडो हरभमरो । 
के १५ पंजो । १५ कोजो । १५ बोजो । 
 : पूंजारों परवार- . 
पा १६ सीवो ।.. ... 
' .. १७ रावत रायपाछ संमत १६३५ विखा मांहै खड़चर थको 
..: “बिक कोहर करमसियोत ,मारियों ।.. जप 
| ऐकंईसर |. . 5 7, . १८ मेहाजकछ । १८.ऊदो ।: 
१६सारंग.). 7 - .... १९६ रांमदास मेहाजछोत | 
7“ “२० उधरंण बैहंगटी |... - १९ जगहंथ 4 
5. १७ डृंगर सिकारों॥- १७ चांचो सिंवारों । 
हु १७ तोगी सिवारो.। १८ नेतों .। । 


: 'पबहाँ रामद्वेव पीर और हंरभमके मुलाकातं हुई 4 2.उसने ही। - 3. हरभम झस्त्रोंको 















और“दुप्ना दी) 6 “इन . मंगोंके .-पेटमें: रहते. जितनी दूरी -तक-घोड़ा चला सकेगा उतनी घरती- .. -7: 


तेरे बैढे-पोते- भोंगेंगे ) 7 फिंर राव जोघेते:बहेंगदी गांव हरंभसको. शासनमें दिया-.: 8उस ४. 
बहँगटीमें अंतर भी हंरभमके प्रोते रहतें हैं।.9 समाधि ।30 पोसमें । त.] तैयार करके रखो। ५ हज 
2 आजसे ८ दिते बाद हरभमं भी आकर समाधि. लेगा मम कस का : 
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१६ रांणो । १६ खेतसी । . आप टीको दियो । . 


१६ दांगो । १६ दलो । १६ रायमल । 

१६ जांभण पूंजारो । १५ अभीहड़ । | 

१७ कांन्‍्हों । १७ जैमल; बेहगटी.। . * 

१८ गोपाछ । १८ करन । श्य लालो |. के 2 कक 
१८ हरि । १९ वस्तो । १६९ आणंद। - - 

१७ किसनो जांभणरो । १६ रिणमल-] ह 

१८ खंघारों । १८ राघो। ४ सोभ हरभमरो। ... 

१८ जेमल । (५ जालाप। ... 

१४ मांडो हरभमरो टीकाई १६ तेजो । जी 
हुतो सु बढ़ो हुवो तरे ... १७ देईदास । ?७खेतो . - 
आपरा भाई चंडानं .. बहगटी हि 

पूंजो राजारो । राजो, कँवरसी, खींवसी, अणखंसी, मूंजो,आंक ६-- 
७ ऊदो जांगछू घणी हुतो। ... सावो व्यो-छो, ते... 
तिणनूं सांखले सेहरजण.. . . हमें रहै छे* जेसब्मेरंसूं.- 
मारियो |... ....... ./ कोस.१२।. हे 
८ जेसिंघदे |इगरी. बहेत .. ८6 मोजदे। - 
राव करण जैसंछमेररो.... _- १० बेगू। 
धणी परणियो हुतो । __  -. ११ सूरो। ११ वीरम । 


पछे इणरो वेटो खेतसी, . -_. ११ जैतकरणं । 
उठ गयी तर गांव १ के पक 
जंतकरण, आंक ११-- - 


हदसाम हू 5 डे. हर जला 
१३ सहसमल |... 28, » ०.५ वेरसल |. 








£ हरभमका वेटा गही पर था सो जच वह वुडढा हुआ तो अपने भाई चूंडाको अपने,  ._ 
हाथसे टीका दे दिया । > इसकी वहिन जैसलमेरके स्वामी रावल करनसे व्याही थी। 3 थाव 
4 जहां अब रहता । 
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-. - जैतों खेतारो,“आ्रॉंक १५-- 


१६ बेरसल । १८ भोजराज । 
१७ दूदो ।. १९ जीवो । 
१८ जोगी । १७ करण । 
१७ गंगादास । श्द मेहो | १८ राजो । 
. १८ चांपो । १८ जेठो । ८ पुनपाकछ । औ जांगल्ू 
' 9८ गोपो । धरणी । 
१६ अखैराज ! ९ मांणकराव । 
१७ कांन्ह । १७ लालो । १० नापो | 


इतरी पीढ़ी सांखलांरे रही । पछे राव चुंडा ऊपर राव केलण 
. रांगगदेरै बेर मुलंतांरासूं फौज ले श्रायो हुतों' । राव चूंडो मारियो। 
तिण दावे सांखलो देवराज पण इण फौज मांहे हुतो । तिण वास्ते 
राव कांन्हो चूंडावत जांगढ़ू ऊपर आयो, तद इतरा सांखला कांम 
आया-- 
साखरो दूहो--- 
“सधर हुवा भड़ सांखला, ग्यो भाजे क्राफाछ । 
वीर रतन ऊदो विजो, वच्छो ने पुनपाछ ॥१” 


वात 


जांगछवां सांखलांरे बारहठो वीठ्‌ चारण,” ने रूणोचा सांखलांर 
 चारण धधवाडिया श्रनै* जांगढ्ववांरे बांभण उपाधिया, कुंभार गिर- 
धर, सूत्रधार चोहिल । 
नापो सांखलो मांणकरावरों बेटों राव जोधाजी कंनें जायनै 
 बीकाजी जोधावतनूं ले आयो । जांगव्यू राठोड़ धणी हुवा, ने सांखला 
. बड़ा इतबारी चाकर हुवा । गढ़री कुंची सदा सांखला नापारा पोतरांरे 
. हवाले हुवे छे' । । 
. 7 आया था ।- 2 भाग 327 आयोजा 2 भाग गया लड़ा 3 बहादुर । 4 जांगलवा सांखलोंके बारहठका पद . 
. बीढू चारणोंकी । 5 और ।. 6. गढ़की चाबी हमेशा सांखला नापाके पोतोंके हवाले होती है। 
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१ नापो | ६ गोयंददास । गढ़री कूंची 
२ रायपाछ । कने ०0 
३ सुरजन । ६ रांमदास। ६ केसो-  - 
४ अ्खैराज । दास । ६ नरंसिघदास। . : 
५ ईसरदास । ा 


सांखलो महेस कलावत । बीकानेर भलों रजपूत हुबवी | सुरवाणीय . 
कवर दलपत ने राजा रायसिंघरे साथ वेढ हुई तठे कांम आयो।. 
तिणर पीढ़ियांरी खबर नहीं । हे 


सांखला नापारो कवित्त--- 


रिव अंगीरी रास सिंघ जाय कोरी सुत्तो । 
पड़िया धोमारिक्ख मास आसाढ़ निरत्तो॥. 
ऊवांणों ईखियो इसो काकड़ा तणों उर। .. 
अ्सुरां युर नस्ट गोक आवियो सुरां ग्रुर ॥ 
देहिये दीवार दांग विध विरदे मोककछ राव दुवौ। 
तिण वार हुवौ नरपाछ तूं मांणक रावउत मात्वों ॥१ 


जांगढ्ववा पुनपाछरा पोतरा, आंक १-- 

सांडो । 
३ भोजों । 
४ अभो । चाटलौ पटे । कंवर भोपत मांडणोत साथ 
४ लंणो राव मांडणरे वास चांटलै कांस आयो' 
४ भादो, लंणा साथ कांम आयो । 
४ तेजसी । रा॥ देवीदास जंतावत साथी मेड़तें कांम आयो । 
५ मांनसिघ । ५ जोधो । ५ गोयंददास । 

कीतो सांडारो । के 

इति सांखलांरी ख्यात संपूर्ण । 


कक - 


“-+६७+++-. 


7 गढ़का चावी इसके पासमें । 2 मांडणके वेटे कंवर भोपतके साथ अभाकों चाठला 
गांव पट्टम । 3 तुस्णका रहवास राव मॉड्णके यहां, चाटला गविके युद्धमें काम आया । 


अथ सोढांरी ख्यात 


: पंवारांरी पैँतीस साख, तिणांमें' एक साख सोढांरी । 
. १ धरणीवराह पंवारसूं पीढी श्रागली सांखलांरे आद लिखी छे --- 
...._ २ छाहड़ धरणीवराहरो, तिणरै घरे अपछरा थी, तिणरै पेटरा 
' बेटा दोय हुवा । तिणांरी” औलाद सोढा ने सांखला । 


5 सोढोरी पीढी-- 
. श्सोढो। १७ पतो । 
,...२ चाचगदे । १८ चंद्रसेण । 
३ राजदे । १९ भोजराज । 
. ४ जेमुख । २० ईसरदास । 
- ५ जसहड़ । .. ७ धारावरीसरे दोय बेटा- 
. ६ सोमेसर । । ८ आसराव पारकररो 
८ घारावरीस । धणी । 
: ८ दुजणसाल । ८ आस- ८ दुजणासाल ऊमरकोट 
 राब। धणी । 
€ खीमरो |. & संग्रांससीरों परवार 
: १० अवतारदे । घरणो छे । 
११ थिरो । ९ केलणरों परवार घणो 
१२ हमीर । छे। 
१३ वीसों । £ नांगड़ । € भांण । 
१४ तेजसी । & खींमरो दुजणसालरो | 
१५ बोपो ।. ह १० अवतारदे । 
. १६ गांगो । १० घोघो । १० सतो। 
_ अबतारदे, आंक १०-- 
.. ११ थिरो। ११ गजूरा जैसक्मेंर छे । 
- ' ११ कीतो जैसक्रमेर छे। ११ वीरधवढछ । 


.. 34 उनमें। 2 धरणीवराहसे पहलेकी पीढ़ियां सांखलोंके प्रसंग्में लिखी हैं। 
3 उनकी । 
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११ वीरमदेरा जोधपुर 
श्रांबिर छे' 
१२ हमीर थिरारो । 


१४ राजधर । 

१५ देव । 

१६ जोधों । 

१७ रूपसी । 

१८ कमो । 

१९ रतनसी । इणरा बेटा 
आंबेर चाकर छे । 

२० सेरखांव मोरदो पढे, 
नरांणा कने 

२० सल्हैदी । २० हरीदास। 

१५ गोयंद राजधररो | 

१६ गांगो | 

१७ सुरतांण। 

१८ मुकंद । 

१४ मांडण वेरसीरो । 

१५ देवराज । ई 

१६ कूंभो । 

१७ सिवराज । 


१८ रांणो रायमल कांगणी। 


खेतरो जूंफार' | 
१८ रतनसी सिवराजरों ... 
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१३ वेरसी । १३ वरजांग 
१३ बीसो। १३ ऊदो। .... 
१२ रतो थिरारो। | 


सोढा हमीर थ्रावतरों परवार, आ्रंक १२--- 
वरसी हमीरोतरो परवार, आंक १३--- 


१८ कल्‍लो सिवराजरो । 

१८ नेणसी सिवराजरो |. 

१८ मांणकराव सिवराजरो। 
ऊदो । का 

२० जोगीदास । 

१९ वाघो |. 

१७ महिकरन कुृभारो:। 

१८ भाखरसी |. 

१६ मांनर्सिघ । १६ चांपो 
१६ रांमो रा 


. - २० महेस.। २० राजधर | . 


२० रायसिघ । 
८ सूजो महीकरणरो । 


१६ रांम । 


११ गज अवतारदेरो-। 
१२ मेत्ठो गजूरो। 


१३ डूंगरसी मेत्ठारों । 
. १४ खरहथ डूंगरसीरो । 
१४५ सहसो खरहथरो । 
-. १६ जोधो सहसारो ॥। 


१७ जींदों | १७ -राजधर। 





; वीरमदेवके वंशज जोघपुर और आमेरमें हैं। 2. शेरखांनंको नरानोके पासका 


. #रिंदा याव पट्ठ मे । ३ राणा रायमलका कांगंणीमें निवास । रखक्षेत्रका जुकार वीर । 
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१७ चांदराव । २० वेणो । 
१७ मांडण | १८ जैसो मांडणरो । 
१८ जोगो मांडणरो । १९ कचरो जाढ्छीवाड़े पोक- 
१८ जेठो मांडणरो । देव- रणरो तथा द्रेग बसे 
राजोतांमें बुड़कियो छे। , 
कनोड़ियो वसायो । २० मांलण । २० आसो । 
१६ सांसदास । १६ मांनो। २० सुंदर । 
द १६ भांनो । १८ रांमो मांडणरो । द्वेग 
. १६ धनो । ह वसे छे । 
१६ मोहरण । .१६ वीरदास । १६ गोपो । 
२० हरीदास । सोभो । 


सोढो वीसो हमीररो, श्रांक १३। 
कवित्त--सोढां तेजसी वीसावतरे बेटा १२ हुआ तिणारो-- 
.. (१) देवीदास दुरंग सुपह (२) कांन्‍्हो -राजेसर 
खड़गहथो* (३) खेतसी अने (४) बढ्वराज उनेकर ॥ 
(५) चांपो ने (६) रायमदचन्न रूप रायां छछ राखण । 
.._ (७) वीदो ने (८) सामंत वेर वडवार विचक्खण ॥ 
(६) महोकरण (१०) नरौ (११) रिणमल सुदे (१२) मेरो 
गुण सागर सुमत ।. 
तेगियां, तिलक” तेजछ' तवां" बारे बेंठा विरदपत ॥१॥ 


. १३ वीसो हमीररो। १५ सांसत | 
१४ तेजसी वीसारो । १५ चांपो । १५ रायमल । 
१५ देवीदास । १४ कांन्‍्हो । १४ महीकरण। १५ 
..._ १५ खेतसी। १५ बल- नरो । १५ रिणमल । 
राज। १४५ बीदो | . १५ मेरो। 


3 देवराजातोंमें बुड़किया कनोड़ियामें बसा। 2 कचरा पोकरनके जालीवाड़ा गांवमें 
तथा द्वेग गांवमें रहता है । 3 शस्त्रधारी । 4 वीर शिरोमरिग। 5 सोढा तेजसी । 6 कहता 
'. हूँ। 7 यशधारी। हे ह 


३४८ | 


१४ कांन्‍्हो तेजसीरो । 

१६ वाघो। १६ चाचो । 
१६ वशणावीर । 

१६ वणवीर कांनन्‍्हारो। 

१७ हमीर । 

श्द गोयंद । 

१९ वीजो । 

२० रतनसी । 

२१ चांदराव । 

२० नांदो विजारो । 

२१ जगनाथ । 

२० उर्देसिघ । २० सूजों । 

२० दलों विजारो । 

१६ नराइण गोयंदरो । 

२० रांम नारणोत । 

२१ अ्रखो । २१ जैमल । 

२१ दलपत । २१ 

भोपत । 

पतो । २१ उर्देकरण। 

२० वरसी नारणोत ॥ टीका- 
इत । 

२१ जीवण । २१ रांमो । 

२१ चांदो नारणरो । 

२० महीकरण नारणरो । 

२० हरराज । २० चंद- 
राज । २० गंगदास । 
२० जोधों । 


ले 
ना 


5 
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१८ गांगो हमीररो । 

१९ साहिब । 

२० उर्दे्सिघ । 

१८ मांनो हमीररो । 

१८ सिखरो हमीररो | - 

१८ राहिव हमीररो । 

१६९ खंगार । १६ लणो । 

१६ चाचो कांनन्‍्हारो । 

१७ वीरमदे । 

श्द जेमल । 

१६ वांकीदास । 

२० माधोदास । 

२१ नारणदास । नागोररे 
गांव नेछबै व... 

२२ सांवकछदास | २२ नाहर- _ 
खांच।. ्ि 

२० मांनो । २० जसवंत । 


2५४ चांपो तेजसीरो टीका- 


इत । रांणों चांपो ऊमर- 
कोट धघरणी । 

१६ रांणों गांगो चांपारो 
ऊमरकोट धणी । 

१७ रांणो पतो टीकाई । 


१७ रायसल | १७ नेंतसी | 


१७ सुरतोंण । १७ मेघ- 
बी + के 
१७ मांनसिंध | १७ रतनसी। : 





3 सनारायणादास नागौरके नैछव गांवमें रहता: है.! 


हे . १७ वेरसल। १७ ह॒दो । 
.. रांणो पतो गांगारो । ऊमरकोट टीके, झंक १७-- 


श्प 


१६ 


२० 
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रांणों चंद्रसेण राजा 
सूरजसिघरो सुसरो । 
रांणो भोजराज । 
रांणो ईसरदा[स, ऊमर- 
कोट टीको छो' । पछे 
संमत १७१० रावहछ 


. सवकसिघ इणन्‌ं परो 


3 


34 
१७ 
श्द 


काढ़ने जेसिंघनूं टीक॑ 
बेसांणियो । 

हमीर । 

अमरो भोजराजरो । 
महेवे रावकढ भारमलरे 
वास । गांव भूखों पटे। 
बेंणो । २१ सूरजमल। 
२१ हरिदास । 
जोगीदास । २० जसो। 
जगनाथ । 

मेधराज । गांगारो । 
किसनदास । १८ भग- 
वांन । १८ सांमदास | 


. श्य भीम । 


१७ भोजदे । 


१६ बल्टभद्र । 

१७ रतनसी गांगारो । रावछ 
मनोहरदासरो सुसरो । 
. सूरजदे मनोहरदासरी 
वहू, तिका. रतनसीरी 
बेटी । संगत १७२२ 
मुथराजीमें मुंई । 

१७ मांनसिघ गांगारा । 

१८ रांणो जोधो । 

१६९ जेसिघदे रांणो, ऊमर- 
कोट टोके । 

२० रांणो वीरमदे । 

२१ रांणो राजसिंघ टीकाई | 

१६ वीरमदे जोधारो । 

२० रांणो जंतसी । 

१६ मसाधोसिंघ जोधारो । 
भाटी केसरीसिंघ अ्चछ- 
दासोत मारियो । भाटी 
सुंदरदासरै वैरमें' । 

१९ गजसिघ जोधारो । 

१६ सूरजमल चांपारो । 


3,० रांणा ईसरदासको उमरकोटका टीका था, बादमें रावल सवलसिहने सं० १७१ ०में 
इसको निकाल कर जयसिंघको टीके वैठाया | 3 भोजराजका बेटा अमरा, महेवेमें रावल 
भारमलके यहां निवास और भूका गांव पट्टेमें । 4 गांगाका वेटा रतनसी, रावल मनोहरदासका 
' ससुरा | रतनसीकी बेटी सूरजदेवी जो मनोहरदासकी पत्नी, मथुराजीमें देवलोक हुई । 
.5 जोधाका बेटा माधोर्सिंह, जिसे भाटी सुंदरदासके बैरमें केसरीसिंह अचलदासोतने मार 


. दिया। 
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१७ करणा । 

श्८ खींवो । 

१९ किसनो । १६ भांनो । 
१६९ भांण । 

२० सहेस | 

१६ भोपत । १९ मेहाजढ । 

१८ ठाकुरसी करणरो । 

१९ रायसिध । १६ दुरजो । 
१९ सहेस । १९ हर- 
राज । 

१६९ जोगीदास । १६ श्रखे- 
राज । 

१३ ऊदो हमीररो । हमीर, 
थिरो अवतारदेरो । 
इणरो परवार महेवेरे 
गोवल छे, ने के ऊमरकोट 
परवर गांव समंद करने 

तठ छा ह 

१४ कूंपो । 

१५ वेरसल । 

१६ सहीरावण । क्‍ 

१७ खेतसी । गोवल छे ।.. 

१८ कांतों । १८ भांतो । 

१८ सादूछ । १८ सूजो 

१८ जखो । १८ गोपाछ ४ 

१८ कांनो खेतसीरों । 
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१६ सूरो कांतारो । _ 

२० रायमल 

२१ जेतो । २१ तेजो । 

१६ माधों कांनारो । 

२० रामो। 

१९ सादछ खेतसीरो 
बोहरावास । 

१६ अ्रचद्ो । 


२० देवराज । २० सवछो। _- 


१८ सूजो खेतंसीरो, गोवल 
छे। . द 

१६९ सेखो । १६ आसो | 

१८ लखो खेतसीरी ॥ 

१६ जेसो । 


:२० श्रखैराज, उजेण कांम 


आयो । हरिदासरो 
चाकर 
२१ रांमसिंघ । 
१८ भांनो खेतसीरो । 
१९ ऊदो भांनारो । 


२० सांगो । 

२१ भारमल | २१ जोधो । 
२० गोयंद ऊद्यरो। 

१६ भैरव । 


२० दलो । २० मेघराज । 


१६ ददो भांतनारो । ह 


37 ऊदा हमीरका वेटा | हमीर और थिरा. अवतारदेवके वेटे । इनका परिवार महेवेके 
गावल गावम हैं और कई उमरकोट प्रान्तका समुद्रके पास- परवर गांव है वहां रहते 
» अ्खराज हरिदासका चाकर, उज्जैनकी लड़ाईमें काम आया । । 
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.. :१७ नेतसी महरांवणरो । 
१८ परवत नेतसी रो, गोवल 
रा द 
१९ भोजोी। १६ रामसिघर | 

: १६ भोपत। १६ खींवो। 

१८ भाखरसी वाहडमेर 
कांम आयो । 

१९ राधो भाखरसीरो । 
२० मनोहर गोवल छे । 
१७ लूणो महरांवणरो 

ऊमरकोट छे । 
१८ डूंगरसी लूंणारो । 
१६ घड़सी । | 
२० मांडण । २० नरसिघध । 
११ वीरमदे अवतारदेरो । 
.. १२ तमाइची वीरमदेरो । 
. १३ सतो । 
१४ कूंभो । 
१५ सहसो । 
१६ सांमो । 
१७ मैहराज । 
: 9८ गोवरधन । १८ लाड- 
खांन | १८ सुंदर । 
१३ देवरांज तमाइचीरो । 
. १४ सादों देवराजरो । 
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१५ वनो सादारो। 

१६ सहसमल, उठे माहोमाह 
भायाँ मारियो, तद इणरो 
बेटों अड़वाल मारवाडमें 
आयो, रांणी लिखमी 
इणरी मासी थी, इशण 
परसंग । 

१७ अड़वाल । 

१८ महेस । 

१६ नेतसी । 

२० ईसरदास । खारियो 
सोजतरो पट । 


२१ गोवरधन । 


२२ खींवो खारियो पटे । 
२० नरहरदास । 

२१ रांमसिंच । 

२२ कलो रांमसिंघरो । 
२१ गोकछ । 

२१ जीवो नरहरदासरो | 
१८ दूदों अड़वात्ठरो । 
१९ भांण दूदारो । 

२० अमरो । २० दयाछ । 
२० भगवांन । 

२१ दलो जाछोररो गांव पटे । 
१९ वेणीदास दूदारो । 


._- १सहसमलको उसके भाइयोंने परस्परकी लड़ाईमें मार दिया, तब इसका बेटा 
अड़वाल मारवाड़में चला श्राया । राव सूजाकी रानी लक्ष्मी इसके मौसी लगती थी, इस 


प्रसंगसे । > ईश्वरदासकों सोजतका खारिया गांव पड्टेमें । 


श् 
कई 
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२० गोपालछ्दास । 

१८ महेस अड़वातह्ठ रो । 
१९ पतो । १६९ हरिदास । 
१९ जैतो । १९ भोज । 
१५ भींवराज सादारो । 
१६ सायर । 

१७ जगमाल । 

१८ कवरो दंतीवाड़े वसे । 
१६ मांडण भींवराजरो । 
१७ सूरो । 

१८ जगनाथ । श्रजमेरंरे 
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गांव भांमोढाव रहै छे 
१४ संतो देवराजरो । 
१५ पीथमराव। 
१६ प्रबत । 

१७ सूजो । 

१८ जेमल । 

१६ उरजन । 

२० मांतो । 


: २१ वरजांग देछूरे मढले 


बसे । 


इति सोढांरी ख्यात सम्पूर्ण । 


7. जगन्नाथ अजमेरके भामोलाव गांवमें रहता है । 


बात पारकर सोढांरी--पंवारे मिले 


धरणीवराह बाहड़मेर धणी हुवोी । तिणरे बेटो छाहड़ हुवो। 
'तिणरे घरे अपछरा हुती | तिणरे बेठा दोय २>सोढो ने वांघ । 
तिण वाघरा सांखला कहीजे । 
सोढो; तिणरी औलादरा सोढा पीढी-- 


१ धरणीवराह । १ आसर'व, झांके १०-- 
२ छाहड़ । २ देवराज । 
३ सोढो । ३ सलख । 
४ चाचगदे । ४ देपो। 
५ राजदे । ५ खंगार । 
६ जैभ्रम । ह ६ भीम । 
७ जसहड़ । ७ वेरसल | 
5 सोमेसर । ८ भाखरसी, वडो दातार । 
६ धारावरीस । & गांगो। 
१० आसराव, पारकर धणी | १० अखो । १० चांदो। 
१० दुजणासकछरा ऊमरकोट ११ सांणकराव। 
धणी  । १२ लंणो, देपो हमें छे । 


चांदन सोढो पारकर वडो दातार हुवो । भाट बाढ्ठवन्‌ं, कोड़ दांत 
दियो । 


वात पारकररी 


सेहर मेंदांन मांहै बसे छे, ने छोटी सी भाखरी” ऊपर सोढा 
: चांदनरो करायो गढ़ छे | तठे रांणो हुवे सु रहै' । गढ़ मांहै अंबारथ 
सखरी छे । वावड़ी एक गढ़ मांहै पांगीरी छे, तिण गढ़ हेठे सेंहर 
| ; उस वाघके वंशज सांखला कहलाते हैं ।. 2 दुजणसलके (दुर्जतसालके) वंशज 
उमरकोटके स्वामी । ३ छूणा और दीपा इस समय हैं। 4 पारकरमें चांदन सोढा बड़ा 


दानी हुआ, भाट वालवको उसने एक करोड़का दान दिया था। 5 पहाड़ी । 6 जो राणा 
होता है वह वहां रहता है । 7 गढ़में इमारतें अच्छी हैं । ह 
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वसे छै! । सो आगे तो वडी ठोड़ हुती। वडी सोहिवी हुती । तद . 
सैहर वस्ती घणी ह मैं ही जैतारण सारीखो सहर वसे छे । 
मुदो वस्तीरो वांणियां ऊपर छे | वडो अ्रलियक्क देस। चवर्द चेढी 
गांव लागे | चेढी १रो मांव ५६०; तिशण चवर्द चेढीरा गांव छछ४० 
हुवा । काछीमकररो पहाड़ वडो, गांवसूं कोस***, पछम दिसा लांबों 
कोस ५ मांहे पांणी घणो, फाड़ घणा | नास-भाजनं वडी माथा- 
रखी । गांवसूं पांवडा' १०० तछाव एक छे। तटे पांणी पीशे 
वावड़ी ६ तथा ७ गांवरी पाखती ” सखरो छे | पांणी मीठो । पुरसे 
१० तथा १२९ । गांव घणा लागें, चवर्द चेढीरा | पैहली तो घणा 
गांव वसता । हिमैं” गांव १४० वसे छे । १०० पारकररा धरियांर। 
गांव ४० सोढा रांमरी मऊ वसे । 

पारकररी धरती इण भांतरी । जिका धरती ऊमरकोंट छहोटरण, 
सूराचंद । इण तरफ गांव करिया, एक साख, खेती-वाजरी, मूंग, 
मोठ, तिल । कूव पांणी पुरस २० मीठो ।- बीजी तरफ कछ दिसा, 
धरती कालार*, तठ सर भरीजे, तठे ज्वार, गोहूं 

पारकररी सींव इतरी ठोड़सं लागे 


कि 


१ एकण तरफ कछरो बैसणो |. भुजनगर कोस ५०; कोस ... 


४० तांईं * पारकररी हद, गांव रांशी पारकररों। १० कोस शअारगे 
भुजरी * ह 

९ ऊमरकोट कोस ८० । ५० कोस तांईं पारकररी । ३० आगे 
ऊमरकोटरी । 


औ जिस गढके नीचे झहर वसता है। > उस समय शहरमें बस्ती अधिक थी । 3 अब 





भी जंतारण जितनी वस्तीका शहर वसा हुआ है । 4 वस्तीका आधार वनियोंके ऊपर है। .. . . 


5 परचम दिल्ला | 6 वृक्ष बहुत । 7 भाग कर छिप जानेका अच्छा स्थान -। 8 कदम ! 9 जहां 
पानी पीते हैं। 70 पास । प दस तथा बारह पुरुष गहरा पानी (पुरुष ८ एक प्राचीन माप, 
दोनों हाथ सीधे फैलाने पर वक्षस्थल सहित जो लंवाई आती है वह एक पुरुष कहलाती हैं । 
१२० अगुलका भी पुरुष माना जाता है। ) 72 अब । 73 करील आदि कंटीलें पेड़ों वाले । 
74 खादा जमान, कल्लर भूमि । 35 जहां वरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है. और उसमें 
ज्वार और गेहू- उत्पन्न होते हैं। ॥6 पारकरकी सीमा इतने स्थानों से लंगती है । 
77 एक आर कच्छका बंठना, (राज्य) 78 तक । 79 दस कोस आगे भुजकी सीमा | 


ह मुंहता नैणसीरी ख्यात [ ३६४५ 
.... १ सुराचंद कौस ४२ चाहुवांणांरी! । ३० कोस तांई पारकररी । 
१२ कोस आगे सूराचंदरी । 
+ १ एकण त्तरफ छहोटण कोस ६० । ४० पारकररी, २० कोस 
 छहोटणरी । 

. १ एकश तरफ दिखंण वाव सूईगांव चहुवांणांरा कोस ५० 5। 
२७ कोस तांई पाकररी, २३ कोस वाबव सुईगांवरी । 


इति पारकररी ख्यात सम्पूरण । 


$ऋ++-+++९++ ९ 





7 चौहानोंके सूराचंद गांवकीः सीमा ४२ कोस | 2 एक श्रोर दक्षिण दिश्ामें 
* चौहानोंके वाव और सुईगांव ५० कोस । 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थ-माला 


प्रधान सम्पादक--पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी 


$+++-4-+4++4-+ ६-+ 


प्रकाशित ग्रन्थ 


१-संस्कत 
१. प्रमाणमंजरी, ताकिकचड़ा मणि सर्वदेवाचार्य, सम्पादक-मीमांसान्यायकेशरी पं० पट्ठाभिराम - 
बास्त्री, विद्यासागर । मूल्य-६.०० 


२, यन्त्ररानरचना, महाराजा-सवाई-जयसिह-कारित । सम्पादक्र-ल्व० पं० केदारनाथ, 
ज्योतिवित । मुल्य- १-७ 


महपिकुलवंभवम्‌, स्व॒० पं० मधुसूदन ओंका प्रणीत, संपादक-म०म० पं० गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी || ! मूल्य-१७.५ 


४. तकसंग्रह, अन्नंभट्ट, सम्पादक-डॉ० जितेन्द्र जेटली, एम. ए , पी-एच, डी... मूल्य-३.०० 
५. कारकसंबंधोद्योत, पं० रभसनन्दी, सम्पादक-डॉ. हरिप्रसाद झ्ास्त्री, एम. ए., पी. एच-डी., 


सूल्य-- ९.७ प्र 
६. वृत्तिदीपिका, मौनिकृष्ण-भट्ट सम्पादक-पं. पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी, साहित्याचार्य । ... 
' प मूल्य--२.० ० 
७. गशब्दरत्नप्रदीप, अन्नात कत क, सम्पादक-डॉ. हरिप्रसाद शास्त्री, एम. ए.ढ, पी-एच. डी. । 
3 मूल्य-- २ ०० 
८. कृष्णगीति, कवि-सोमनाथ, सम्पादिका-डॉ- शियवाला शाह; एम. ए., पी. एच. डा... :. 
डी, निद । ह मूल्य-१.७४ 
६. नृत्तसंग्रह, अनातकत क, सम्पादिका-डॉ. प्रियवाला शाह, एुम- ए., परी-एच. डी. 
डी. लिटु । मूल्प-१-७५ 
१०, श्यज्धारहारावली, श्री हप-कवि-रचित, सम्पादिका-डॉँ. प्रियवाला शाह, एम. ए 
पी-एच. डी., डी. लि । मूल्य-२.७५ | 
११. राजविनोद महाकाव्य, महाकवि-उदयराज, सम्पादक-पं. श्री गोपालनारायण बहुरा, 
एम. ए.ढ, उप-सम्चालक, राजस्थान प्राच्थविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मुल्य-२-२५ 
१२. चक्रपाणिविजयमहाकाब्य, भट्ट लक्ष्मीधर विरचित, सम्पादक-केशवराम काशीराम शास्त्री 
| मूल्य-३ प्र 
१३. नृत्यरत्नकोश (प्रथम भाग), महाराणा कुम्भकर्ण, सम्पादक-प्रो. रसिकलाल छोटालाल 
पराख, तथा डॉ० प्रियवाला शाह, एम. ए., पी-एच, डी., डी. लिटू । मुल्य ३.७४ 
१४. उक्तिरत्नाकर, साधुसुन्दर-गणी-विरचित- सम्पादक-पुरातत्त्वाचार्य श्री जिंनविजय मुनि । . 
पम्मान्य संचालक, राजस्वान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपुर। | मूल्य-४.७४५ * - 


१५. दुर्गापुप्पास्जलि, म०्म० पं» दुर्गाप्रसाद ट्विविेदीकृत, सम्पादक-पं० ग्रद्भावर हिवेदी, .. 
साहित्याचार्य का . मूल्य-४.२४. 


१६. 


[ही 


कर्णकृतृहल, . महाकचि भोलानाथ विरचित, सम्पादक-पं० श्री गोपालनारायर बहुरा 


. एम. ए., उप-सद्व्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । इसी ग्रंथकार की 


। १७. 


अपर.कृति 'श्रीकृष्णलीलामत' सहित । मूल्य-१.५० 
ईश्च्रविलास-महाकाव्य, कविकलानिधि श्रीकृष्ण भट्ट विरचित, सम्पादक-श्री मथुरानाथ 


: शास्त्री, साहित्याचार्य, जयपुर । मूल्य-१ १.५० 


- (१८. 


रसदीघिका, कवि विद्याराम प्रणीत, सम्पादक-गोपालनारायण बहुरो, उपसंचालक, 


: राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर। मूल्य-२.०० 


१६, 


का 
२१. 
२२. 
३. 


ह के 
२५, 
२६९. 
२७. 


- रे८. 
२€. 


व «& 0 ७ 


- पद्यमक्तावलि, कविकलानिधि कृष्ण भट्ट, सम्पादक-पं० मथुरानाथ शास्त्री, 


साहित्याचार्य |. ह मुल्य-४.०० 


२-राजस्थानी श्रोर हिन्दी 
कानन्‍्हुड़दे प्रबन्ध, महाकवि पद्मयताभ रचित, सम्पादक-प्रो, के, बी. व्यास, एम, ए.। 


मुल्य-१२.२४५ 
क्यामखां रासा, कविवर जान रचित, सम्पादक-डॉ. दशरथ शर्मा और श्री श्रगरचन्द 
भंवरलाल नाहठा ।. मूल्य-४.७४ 
लावारासा, चारण कविया गोपालदान विरचित, सम्पादक-श्री महताबचन्द खारेड़। 
मूल्य-३.७४५ 
वॉकीदासरी ख्यात, कविवर वॉकीदास, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम. ए. | 
मूल्य-५,५० 


राजस्थानी साहित्यसंग्रह, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी, एम, ए. । सुल्व-२.२४५ 
कवीन्द्रकल्पलता, कवीन्द्राचाय॑ सरस्वती विरचित, सम्पादक-श्रीमती रानी 
लक्ष्मीकुमारी चूंडावत । ह मूल्य-२.०० 
जुगलविलास, महाराजा पृथ्वीसिंह कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी 


: 'चूँडावत । ' मूल्य-१.७५ 
भगतसमाछ, ब्रह्मदासजी चारण कृत, सम्पादक-उदैराजजी उज्ज्वल । . मूल्य-१.७४५ 
राजस्थान पुरातत्व सन्दिरके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सुचो-भाग १। मूल्य-७.५० 
मुंहता नेणसीरी र्यात, भाग १, मुंहता नंणासी कृत, सम्पादक-श्री बदरीप्रसाद साकरिया। 

मूल्य--5५, ५० 
ों कं 4 
प्रेसों में छप रहे ग्रंथ 
' संस्कृत ग्रंथ 

« शकुनप्रदीप, लावण्य शर्मा रचित सम्पादक--मुनि श्रीजिनविजयजी 

« त्रिपुरा भारती लघुस्तव, धर्माचाय प्रणीत हर हि मा 

. करुणासूृतभ्रपा, ठक्कुर सोमेश्वर-विनिभित का मी ह 

- बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिह विरचित ,, हर गा 

« पदा्थे रस्तमंजूषा, पं० कृष्ण मिश्र रचित हर हे 
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र४, 
२५. 
२६. 


२७. 
र्‌८. 


२६. 
३० 


२२ 


[ है । 


, काव्यप्रकाशसंकेत, सोमेश्वर भट्ट कृत सम्पादक--श्री रसिकलाल छो० परीख 

, वसन्तविलास फागु, अज्ञात कर्तु क के » एम, सी. मोदी ँ 
नन्‍्दोपास्यान, अज्ञात कतू क हित » थी. जी. सांडेसरा 

. वस्तु रत्नकोश, अज्ञात कत्‌ क य डॉ. प्रियवाला ज्ाह .' 

. चांद्रव्याकरण, आचार चन्रगोमि विरचित ह श्री वी. डी. दोशी 

» वृत्तजाति समृच्चय, कवि विरहाद्ूवं; विनिभित ».. » टच. डी. वेशलकर 

, कविदर्पण, भ्रज्ञात कु क मु कक 

» स्वयम्भूछन्द, कवि स्वंयम्भू विनिमित दा कल 

, प्राकृतानन्द, रघुनाथ कवि रचित | मुनि श्री जिनविजयजी 

. कविकौस्तुभ, पं० रघुनाथ विरचित रे श्री एम. एन. गोरी 
दशकण्ठवधम्‌, पं० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी ».. » गेज्ञाधर द्विवेदी 

, नृत्यरत्नकोश, भाग २, महाराणा कुंभा प्रखीत डॉ. प्रियवाला शाह 

. भुवनेब्वरी स्तोत्र (सभाष्य), पृथ्वीधराचार्य रचित ,, » गोपालनारायरण वहुरा 

, इन्ध्प्रस्थ प्रबन्ध ५... डॉ. दशरथ शर्मा 

. मुंहता नेणसी री ख्यात, भाग २, नैणसी मुंहता ,. श्री वदरीप्रसाद साकरिया . 

. वीरवांण, ढाढी बादर रचित सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी 

चंडावचत 

. गोरा बादरू पद्मिणी चउपई, कवि हेमरतन सम्पादक- श्री उदयसिह भटनागर 
विनिर्भित | 

. राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज ु गा 
मूल लेखक श्री आर. एस. भण्डारकर । अनुवादक-श्री. ब्रह्मदत्त त्रिवेदी । 
राठोड़ाँंरी वंधावली . . सम्पादक-मुनि श्री जिनविजयजी 
सचित्र राजस्थानी भाषा-साहित्य प्रन्थ-सूची --' »- रे 93 
सीरां बृहत्‌ पदावली का (विद्याभूषण स्व, पुरोहित हरि- 

5 नारायरजी द्वारा संकलित) 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके. हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची, भाग २ । | 
राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग २ सम्पादक श्री पुरुषोत्तमलाल मेनारिया 
(देवजी वगड़ावत और प्रतापसह वार्ता) ह ह * 
पुरोहित बगसी राम हीरा और अन्य चार्ताएं 7? » लक्ष्मीनारायरण गोस्वे।मी , सा 
रघृवरजसप्रकास, श्राह्र फिसनाजी . . ५». » सीताराम लाछसः 
राजस्थानी हस्तलिखित पग्रन्थोंक्दी सुची, भाग १ न और आह 


इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त अनेकानेक संस्कृत, राजस्थानी. और हिन्दी भांपाके प्रंथींका: 


संशोधन और सम्पादन किया जा रहा है। - 


राजस्थान पुरातत्त्व” नामसे एक शोध-पत्र (जर्नल) निकालने की योजना भी. 


विचाराधीन है । 


आओ 
5 


॥] 


